तल्या 
a 


ae 


vd, 


Rp 


To 


aa Es ९.१ --- > 
by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 
चै 


x हि + 
r 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“2५ me 
pe 


र 
e 
aS 


| 1>४> kr 


a 


lie ihblltkl Ne पटे 


+ 


9 


७ 


~ 


~ 


< 


WOES न क्न — 


| 4 


Er VAT AES ES UN) Cate 


र -Digitized by Arya Samaj Foundation,Chennai and eGangotri 


x 


वर्ग ey 


~ 


पुस्त्ँविवरण क 
दिन यह पुस्तक पुर 
पैसे प्रति दिन 


x 


सहित ३० व 


चाहिए । अन्यथा 4° 


दण्ड लगेगा | 


५2,५52 | 


पुस्तकालय 
गुरुकुल कांगड़ी बिद्वविद्यालय, हरिद्वार 


if 


RE 


आगत संख्य YD 


ति कण e- — eee 
fafa नीचे आकण ७ site 
तकालय में वापस था जाना 
दिन के हिसाब से विलम्ब 


न 


222 os 


| 


{ 


Fonsi Gurukul Kangri Collection, Haridwar =~ 


a 


i 


iin <i 


Ds cc-0.in Public 
RT 


Digitized by Arya Samaj rho Chennai and eGangotri 


6 


1 Re 


>> -& 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai-and eGangotri 


। यहा कक ळवार 


a 


८) (0 ८४० (० ७४० वकक लर 
ole aa ea) ल 20029 90 (०929 ५०२८० 9 ०० ७ ६०० ०० FY 
| ण 


aig : 
CC-0. In Public} Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee ane 


> ae कहर हिकः rr an - जज र ड 1३: 
व _ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 5 
i } 


aS 
शै 
1 प 
13 
| 
| 
= ५. री 
I CRISP FR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


re DE म a 


= 2 


' 


Arya ण Foundation Chennai and eGangotri 


= | : 
f 
DO ain. Gu RK च्या ० ction, ridwar 
TOUTS. पत्र ee — प्ततहात7। शद्धपाठ- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri MT ONE Wi). eA री. 


nen : 2 = 


“a आ al SS en - =o s oats - Ec -- - 
ee 
| अशुद्धपाठ wee. | पत्र | पंक्ति अशुद्धपाठ शुद्धपाठ- % 
१२ भसिषांहदिस्थितों.... .... येषांह्यादिस्थो. ३९| १] ८ |सोनाभी.... .... .... सोनाशि- क 
२ |अपणीस्थितिविषे. ....|आपणीस्थितिविषे- 44/2) ६ `|मृतेषु.... ..., .... भूतेषु. हित 
९ ।परीअवसान .... -...|परिअवसान. ६५|२ | ७ 'कल्प्तरू »«» कल्पतरु x 
२ |चक्षुरिद्रिय .... .-...|चक्षुहद्रिय. ७०| १| १ |साउक्तवृत्तिभि .... साउक्तवत्तिभी # 
१४ ।भूतोंका.... .... .... भूतोंका, | ७५ १| & |यथार्थस्मरृतिज्ञानावेषे .....आपणेसुखादिकोकेयधार्थ हक 
६ |सोजन्मातरका -|सोजन्मांतरका. स्मृतिज्ञानविषे * 
१३ ।सुखकीप्राप्तीरप.  .... सुखकाप्राप्तिरूप. C212] ३ .|सहकारीत्व .... .... सहकारित्व. EG 
१९ जोमाहावाक्यार्थ.... -...|नोमहावाक्यार्थ. ८३| १ |१७ |परवृत्तिहोणेतै .... .... अवृत्तिहोणेतें. ग 
१ |गजतूविषे.... .... ....|जगत्‌विपे. ८७| १| ९ |इसन्रमाणभूत .... .... इसअप्रमाणभूत. 
३ |तिरस्काकूं.... .... |तिरस्कारकूं. <७| १ | ७ |कारणता ......., soo] करणता. * 
६४ ।तथातथा.... .... .... तथा. Qe CRETE x 
९ |अकाशादिक .... ....'आकाशादिक. Ql Ql] जीर . ...... .... और. * 
८ |नानाहींह.... .... ... नानाहीहे. १०६| २ १७ ।नचेदिहावेदीन्महती ....|नचेदिहावेदिर्महती. रट 
११ |र्वस्यंकत्ती .... ....|सवस्यकर्त्ता, * ११२ २। ९ इंदियोंके.... .... .... इंद्रियांके i 
१ तिहाश्रुति.... .... .... वहां श्रुति. १२५| १ | ४ |ताळक्षणविषे प्रमाणजन्य |तालक्षणविषे प्रमाणाजन्य णं 
२ |दापेरमाणु . ves दोपरमाणु. १२९ १ (१६ |ताविसंवादीप्रवृत्ति ....|ताविसंवादिश्रवृत्ति at 
२ (इंदियोंविषे,....... ..... इंद्रियांविषे. १३९| १ १७ ।विसंवादीप्रवृत्तिजनकत्वात्‌ विसंवादिभ्रवृत्तिननकत्वात्‌ 
८ ।स्थानकेभेदते .,... ....|स्थानके मेदे. १४१|२| ७ |मिथ्यावादिहोणेतै .... मिथ्यावादीहोणेत 
११ |गमणवाळा ow. .... रामनवाला, . | ४७| १ | ३ स्वप्तकाशपणेका,... .... स्वप्नकाशपणेका 


न 3237 3236 3८ 303 


/ 
(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
oe 2 \ _- - क शि 


क Digitized by Anja Samaj Foundation Chennai and eGangotri yet 
Ase % 
it 1 H 
९ जोरजतश्रमहे .... .... जोरजतभ्रमहे. १९१ १ १३ |प्राणसपदका .... .... प्राणस्पंदका. 3 
ee मोसमात .... .... आझासमात्र. १९१ २ | २ [दक्षिणानासिका.... .... दक्षिणनासिका. र्ट 
अ। १९२| १ | ५5 सजितद्रियाः .... .... संजितेद्वियाः 00 0॥ ५ अहार... tes ... आहार अ 
3 SOM > >> ~ A ~ ~ 
| | < |कोइअभिकारी.... ....|कोईअधिकारीमी. |१९६| १ [१६ |तेमाहात्माजन .... .... तेमहात्माजन. Rd 
१७९ २ | ९ |विद्ववत्सेन्यासतकूं `....|विहतसंन्यासकूं. २०१| १ |११ |पदथोके.... .... ....|पदाथाँके. x 
१८६। २ | ११ ।एकश्चरेद्रहसि .... एकश्चरन्रहसि. > 
अ 
श 


0598 98 00 ॐ 6 6 के 2 2 0 0 0 08 ४ डी डे ८ ८ ० ० 0000 डे डे डी 


न न नर 


॥ १ 


4A 


न न 


पर 


= ~ boa a SS Oe ——— >. = eS टु >" Sas 
ह कणाच्या मम जम क nS ae : ह 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Eva | 
SR >° श्र eS 
AB शा ONC Cre on mer कचा पा 


___ Digitized by Arya Samaj Foundation Ch 0 eGangot 


| 
%| श्रीगणेशायनमः॥ इससंसारविषे मोक्षतेंपरे दूसराकोईपदार्थ अधिकनहीहै ॥ किं मोश्षही सर्वते |; 
|अधिकहे ॥ काहेतें मोक्षङप्रापहृआ यहृअधिकारीएरुष पुनः जन्ममरणादिरूपसंसारकूं प्रापहोतानहीं ॥ % 
२ | यहवात्ता लोकविषे प्रसिद्धहे ॥ तथा ( नसऽनरावत्तेते। यदूत्वाननिवर्त्तते। अनाबृत्तिःशब्दात्‌ ) इत्या | 
Clem श्रुति स्मृति सत्र करिकेभी सिदहे ॥ यातें इनअधिकारीऽरुषोंनें तामोक्षकूंही संपादन क्या |+ 
| : चाहिये ॥ जिसकरिके एनः जन्ममरणादिरूपसंसारकीप्रासि नहींहोवे ॥ तहां इसजीवात्माको जा अ 
* ज्ञानकीनिबृत्तिपवक आपणेसचिदानंदरह्रूपतेंस्थितिहै ताकानाम मोक्षहे ॥ ्रह्मलोकादिकोंकी प्राप्ति |* 
| ।  मोक्षरूपनहींहे ॥ जिसकारणतें ( तयथेहकमेचितोलोकःक्षीयते एवमेवामुत्रउण्यचितोलोकःक्षीयंत ) इ |; 
|| सश्च॒तिनें इसलोककीन्यांई ते्रह्मलोकादिकभी नाशवानकह्येहें॥ ओर ( आबह्मशुवनाछोकाःउनराव 
|&|त्तिनोऽञेन ) इसगीतावचनकरिकै श्रीभगवाननेंभी तेब्रह्मलोकादिकलोक उनरागत्तिवाले कह्ेहें ॥ 
॥ यातें तिनलोकोंकीप्राप्ति मोक्षरूपनहीहे ॥ सोउक्तमोक्ष इनअधिकारीएरुषोंर एकआत्मज्ञानकरिकेहीं 
` | प्रापहोवेहे ॥ अन्यकिसीकर्मउपासनादिकउपायकरिके प्रापतहोतानहीं ॥ काहेते ( ज्ञानादेवठकेवल्यं ।|# 
१ | तमेवविदित्वाऽतिम्रृत्युमेति नान्यःपंथाविद्यतेऽयनाय ) इ्यादिकश्चुतियोंनें केवलआत्मञ्ञानतेहीं मोक्ष |+ 
` |%| कीग्राप्ति कथनकरीहे ॥ ओर ( नास्त्यकृतःकृतेन । नकर्मणा नप्रजया नधनेन यागेनेकेअम्ृतत्वमान 
शुः) इत्यादिकश्च॒तियोंनें कर्मउपासनादिकोतेमोक्षकीप्रापिका निषेधकप्याहे॥ यातें एकआत्मज्ञानहीं 
; | तामोक्षकेप्राप्तिका साधनहे ॥ तहां त्रह्मतेअभिन्नरूपकरिके जो आपणेआत्माका अइंत्रह्मारिम याप्र |# 
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a र कारकाज्ञानहे ताकानाम आत्मज्ञानहे ॥ इसप्रकारकेआत्मज्ञानकरिकेही सोउक्तमोक्ष प्रापहीवह ॥ जी 
Sas 


वनरहकेभेदज्ञानते सोमोक्ष प्रापहोतानहीं ॥ काहेतें ( उदरमंतरंऊरुते$थतस्यभयंभवति । fata || 
* भवति ) इत्यादिकथुतियोनें भेददर्शीपुरुषळं भयकीप्राप्ति कथनकरीहे ॥ तथा ( मृयो समृत्यमाभीति | | 
` यइहनानेवपश्यति ) इत्यादिक श्रुतियोंनें तामेददर्शी एरुषकूं पुनःपुनः जन्ममरणकीप्राप्ति कथनकरीहे ॥ || 
fe : ओर ( अथयो$न्यांदेवतासुपास्ते$न्योसावन्यो5रमस्मीतिनसवेदयथापशुः ) इत्यादिकशुतियोने तामेदद |; 
॥* शीपरुषक पशुकद्याहे ॥ यातें ताभेदज्ञानईं मोक्षकीसाधनता संभवतीनहीं ॥ उलटा इनउक्तश्नतियाँ | 
[ela जन्ममरणरूपसंसारकीहींसाधनता सिडहोवेहे ॥ ओर ( प्रज्ञानंबद्म । अहंब्रह्मास्मि । तत्वमसि ।|६| 
£ |अयमात्माब्रह्म ) इत्यादिक भ्रुतियोंनें तथा ( क्षेत्ज्ंचापिमांविडि ) इत्यादिकस्पृतिवचनोंनें ताजीवत्र | 
३ हाका अभेदही कथनकर्‍याहे ॥ यातें अहंबह्यास्मि याप्रकारका जीवब्रह्मकाअभेदज्ञान्ाँ तामोक्षका 

॥४ साधन सिड्होवेहे॥ सोमोक्षकासाधनरूपआत्मज्ञान इनअधिकारीएरुपोंकू तरह्मवेत्ताएरुकेछुसते वेदात 


SANA “Se aN 


6 शाख्रके श्रवण मनन निदिध्यासन करिकेही प्राप्तहोवेहे ॥ यातें तामोक्षकोइच्छावालेअधिकारी उरुषों |. 
| नि श्रवणादिकसाधनोंकरिके सोआत्मज्ञान अवश्यसंपादनकत्याचाहिये ॥ ओर जेऽरुष प्रमादकरिके | 
५ ताआत्सन्ञानकं नहींसंपादन करेहें ॥ तिलपरुषोंकं ( नचेदिहावेदिर्महतीविनष्टिः ) इसश्रुतिनें जन्मम |:;| 
| रणादिरूपमहानहानिकीप्राप्ति कथनकरीहे ॥ तथा ( योवाएतदक्षरंगाग्यवि दिलास्माहाकात्रेतिसकृप | 


` (१ णः) इसक्षतिनें आत्मन्ञानतेरदितएरुषङ्‌ं कृपण Hare ॥ अर्थात जेसे छोकप्रसिदकृपणपुरुष माह |5 
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ae 
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o प्र > 
; उपभोगतेरहितहोवेहे ॥ तेसे अज्ञानी पुरुषभी निसप्रापब्रह्मानंदरुणधनके साक्षात्काररूपउपभो a) 


Ta कृपणहींदे ॥ और जोअधिंकारीपुरुष श्रवणादिकसाधनोंकरिके ताआत्मज्ञानळे संपा |; 
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: | दनकरेहे ॥ च| ( अथयएतदक्षरंगागिविदिलास्माछोकाखेतिसत्राह्मणः) इसश्रुतिनें | 
ea कह्याहे ॥ तथा गीताविषे श्रीमगंवाननेंभी ( ज्ञानीलात्मेवमेमतं ) इसवचनकरिके ताज्ञानवा 
 |5|चुपुरुषकं आपणाआत्माही कह्याहे ॥ यातें इनअधिकारीपुरुषोंनें मोक्षकीप्रापिवासते सोआलमङ्गान «| 
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| अवणादिकोंकरिके अवश्य संपादनकरणेयोग्यहे ॥ याकारणतेंहीं वेदविषे ( आत्मावाअरेद्रशव्यः ) इस 


By ४ व्यासितव्यः ) इसश्चतिनें श्रवण मनन निदिध्यासन यहतीनसाधन विधानकऱ्येहें ॥ यातें सर्ववेदों || 
: H का साक्षात वा परंपरातें ताआत्मज्ञानविषेहीं तात्पयहे ॥ तहां वेदकेकर्मकांडकातों अंतःकरणकीश |; 


ळी at 


॥४ डिद्वारा ताआत्मज्ञानविषे तात्पयेहे ॥ और उपासनाकांडका वित्तकीएकाग्रताद्वारा areas ॥ ओर क 


et उपनिषदरूपत्नानकांडकातों साक्षातहीं ताआत्मज्ञानव्रिषे तात्पयह ॥ इसप्रकार APTA याज्ञव |: 
|| लय पराशर आदिककषियोंनें जे धर्मशाखरूपस्मृतियां करीहें ॥ तथा श्रीव्यासभगवाननें जे ब्रह्म | 
(तर तथाइतिहास उराण कच्येहें ॥ तिनसवोकाभी ताबद्यात्मएकत्वज्ञानविषेहीं तात्पयेहे॥ तथा वाल्मी | 
2 कऋषिनेंभी वासिष्ठरामायणविषे अनेकइतिहासोंकरिके इसआत्मज्ञानकाहीं निरूपणकऱ्याहे ॥ ऐसे | 
| : अनादिश्वुतिस्मृतिआदिकॉकरिकेसिदध आत्मज्ञानळहीं श्रीमगवानशंकराचार्यनें उपनिषदभाष्यविषे त |: 

|= |थासन्ञभाष्यविषे तथागीताभाष्यविषे अतिस्पष्टकरिके निरूपणकऱ्याहे ॥ यहवात्ता श्रीव्यासभगवान |! 
नें शिवऽराणविषेभी कथनकरीहे ॥ तहांश्लोक ॥ ( व्याळुर्यनव्याससत्रार्थ श्रुतेरथयथोचिवाच सुतेन्यो | 

. | व्यभ्सणवार्थः शंकरःसविताननः ) अर्थयह ॥ वेदोंकेअन्यथाअर्थरूनिश्रयकरिके अनर्थकूंप्ापहएलोकाळू |¦ 


२ देखिके सर्वदेवतावोंकरिकेप्रारथनाकभ्याइआ श्रीभगवानशंकर प्रथिवीविषे श्रीशंकराचार्यरूपअवतार |; 
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» कृंधारणकरिके श्रीव्यासभगवानकृतबह्मसज्ोंकाव्यास्यानकरतेहए जिसप्रकारका श्ुतियोंकाअर्थ क 
* र्तेभयेटें ॥ सोईहीं श्रृतियोंकाअर्थ समीचीनहै ॥ तिसंतेअन्यप्रकारकाअर्थ समीचीननह है इति ॥ 
5| ओर ताभगवानशंकराचार्यकी शिष्यपरंपराविषे अनेकविद्ठावसंन्यासी तथाअनेकविडाचताह्मण हुए 
हैं ॥ तिनोंनें तिनसत्रभाष्यादिकोंऊपरि टीकाग्रंथ कऱ्येहे ॥ तथा स्मृति इतिहास पुराण आदिकोंऊ 
परि टीकाग्रंथकऱ्येहें ॥ तथा स्वतंत्र अनेकप्रकरणग्रंथ HAE ॥ त्थ इदानीकालविषेभी स्वत्रप्रसि 
ae Ul तिनग्रंथोविषेभी सोजीवनह्यकाअभेदज्ञानही सिदकऱ्याह ॥ तहा केइकअथता इतरमतों केखंड 
नपर्वक स्वमतकेस्थापनकरणेहारे Ge ॥ जेसे चित्खखी अद्वेतसिद्धि संक्षपशारीरक स्वाराज्यसिद्धि 

हें ॥ ओर केईकग्रंथतों केवल स्व 
मतकेस्थापनकरणेहारेहीं CAE Ul जेसे पंचदशी वेदांतसार अपरोक्षानुभूति TAT वाक्यखुधा जी 
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| अस्ंतसुगम ऐसेअनेक वेदांतकेग्रंथ FE ॥ तिनसरवग्रंथकत्तापुरुषोंका इनअधिकारीपुरुषोंके आत्म 


| रीपरुषोंके ताआत्मसाक्षात्कारकीप्रापति अवश्यकरिकेहोविहे ॥ परंतु TAIT संस्क || ॥ २॥ 
'तवाणीविषेडें ॥ यातें सब॑अधिकारीपुरुषोंकी तिनगंथोकेविचारविषे प्रवृत्ति होइसकैनहीं ॥ कठ व्या | i 
“काव्य कोश आदिकसाधनग्रंथेकिअभ्यासवालेपुरुषोंकीहीं तिनसंस्कतगरथोकेविचारविषे पर्ति || 
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Po होवेहे ॥ ओर ज़ेअधिकारीपुरुष शरीरकी अतिअवस्थातें. अथवा कोईव्याधिआदिकनिमित्ततैं तिन 
. व्याकरणादिकोंकेसंपादनकरणेविषे समर्थ Tele ॥ ओर आत्मज्ञानकी उत्कटइच्छाहे ॥ तिनमुमुक्षुज 
|| न किबोधवासते महात्माजनोंनें तिसतिसदेशकीभाषाविषे वेदांतकेअंथ TAS ॥ तिनभाषाग्रंथोंकेविचा 
॥४ रकरणेतें तिनअधिकारीपुरुषोंक सोआत्मसाक्षात्कार अवश्यहोवेहे ॥ काहेतें संस्कृतवेदांतग्रंथोविषे आ |ॐ 
eae जेजेपदार्थ निरूपणकऱ्येहें ॥ तेसवैषदार्थ तिनभाषाग्रंथोंविषेभी निरूपणकऱ्येहें |e 
॥४। तिनपदार्थोविषे किचितमात्रभी विलक्षणता नहींहे ॥ यातें तिनभाषाग्रंथोंकेविचारतें अधिकारी पुरुषों |* 


भ 
भ 


od 
भः 


te Qa अवश्यहोंवेहे ॥ किंवा तिसतिसदेशविषे संस्कृतअंथोंकेअध्यापकपुरुष जबी श्रोतापुरु 
` ॥१ पॉकेप्रति तिससंस्कृतवाक्यकाउचारणकरिके तावाक्यका स्वदेशकीभाषाविषेअ्थ कहेहें ॥ तबीहीं ता 
fe श्रोतापुरुषकूं तावाक्यकेअर्थकाबोध होवेंहे ॥ केवल संस्क्रतवाक्यकेपाठमात्रतें ताश्रोताकूं बोधहोता 
[^| नहीं ॥ याप्रकारकी पठनपाठनकीरीते इदानींकालविषे सर्वश्रप्रसिडहे॥ यातें सो विद्वायूउरुपकृत सं 
|| स्कृतवाक्यों कादेशभाषाविषेव्या ख्यान जेसे श्रोताएरुपोकेबोधकाहेत eas ॥ तेसे विद्वानपुरुषकृत 
` |^ संस्कृतवाक्यांकेव्याख्यानरूप तेभाषाग्रंथमी अधिकारीएरुषोंकेबोधकाहेत अवश्यहोवेंगे ॥ किंवा भा|ई 
| घाग्नंथोकेविचारक आत्मज्ञा कैहीं हीहे ॥ किंतु प्रर 
ARS आत्मज्ञानकोहेतुता केवल उक्तयुक्तिकरिकेहीं सिडनहीहे ॥ किंठु प्रत्यक्षअहुभवक |: 
|| रिकिभी free ॥ जो ऋषिकेशादिकस्थानोंविषे कितनेंकीमहात्मालोक केवल भाषाग्रंथोंकाहीं विचा |; 
॥४ रकरेहें ॥ परंतु तिनमहात्मालोकोंविषे ज्ञाननिष्ठा तथादैवीसंपदाकेएण तथावेदांतशास्रकेपद्पदाथका : 
॥* ज्ञान परिपूर्ण देखणेविषेआवेहे ॥ यातें जेसे संस्कृतवेदांतकेग्रंथ अधिकारीएरुषोंके आत्मज्ञानकेहेवहें ॥|>: 
2 तेसे भाषावेदांतकेग्रंथभी अधिकारीएरुषोंके आत्मज्ञानकेहीं हेतुहें ॥ इसप्रकारकेअभिप्रायकरिकेहीं म: 


कः 


He 


: 
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°| हात्माएरुषोंनें तिसतिसदेशविषेस्थितअधिकारीपुरुषोंकेबोधवासतें तिसतिसंदेशकीभाषाविषे वेदांतके |; 
ग्रंथ कच्येहें ॥ यातें अधिकारीएरुषोंकेबो धकाहेत॒होणेतें तिनभाषाग्रंथोकीरचनाभी सफलहे ॥ इसम I 
» कारकाविचारकरिके श्रीभावनगरराजधानीकेमुख्यप्रधान श्रीबद्मनिष्ठ गोरीशंकरनें शुजेरदेशकीभाषा | 
* विषे एकस्वरूपाचुसंधाननामाग्रथ रच्याहे ॥ तथा छपाइकेप्रसिङकप्यांहे ॥ तिसग्रंथविषे श्रुतिस्मृति x | 
१ आचायोकेवाक्य प्रमाणदेके पंचकोशादिक सर्ववेदांतकीप्रक्रिया लिखींहें॥ तथा उपनिषद्भाष्य खज | 
as गीताभाष्य आदिकोंका संक्षेपत्तें तात्ययोर्थ निरूपणकऱ्यांहे ॥ यातें सोस्बरूपानुसंधानग्रंथभी |: 
_॥ पुसक्षजनोळूं विचारविषे बहुतउपयोगीहे ॥ ओर पूर्व श्रीस्वामीचिदघनानंदगिरिनें सर्वमुसक्षजनोंकेहि |? 
४ | तवासते भगवद्गीताकी गूदार्थदीपिकानामा भाषाटीका करीथी॥ तिसङूंभी इनोंनेंहीं छपाइकेप्रसिदक || 
$ | ज्याथा ॥ ओर अबी श्रीस्वामीसचिदानंदसरस्वतीनामयुक्त संन्यासआ श्रमङधारणकरिकेस्थित तिनोंनें || 
5 हीं सरवमुसुक्षुजनोंकेहितवासते यहतत्त्वानुसंधानगंथ छपाइकेप्रसिदकऱ्याहे॥ तथा अन्यभीकई संस्कृतभा |; | 
£ पाग्रंथ छपाइकेमसिङकच्येरे ॥ ऐसेस्वधर्मविषेस्थित तथानह्मविद्याकेप्रवत्तक पुरुष जगतविषेडलेभहें इति।॥ || 
- यहतत््वाउसंधानग्रंथ मुंबईमध्ये निणयसागरछापखानामें संवत्‌ १९४३ शाके १८०८ मास काँ. 
३ तिक तिथि 9 वार एरु छपागयाहे ॥ इसऽस्तकविषे जोकिंचित्‌ वर्णमात्रा अशुद्धळपागयाहे ॥ सो |; 
| इसश॒डिपत्रकंदेखिके सुधारलेणा ॥ यहएस्तक ग्राहकलोकोंकूं रुपयेदोसें २ प्राप्तहोंवेंगा ॥ इस एस्त || 
कका सर्वेहक ग्रंथकत्तोनें आपणेस्वाधीन राख्याहे ॥ 5 | ॥ ॥ 


जा 
प्रस्तावनाकत्ता कवी भवानीशंकर नरोत्तम द्विवेदीबाह्मण ॥ 
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[ate श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीकाशीविधेश्वराभ्यांनमः ॥ श्रीगुरुभ्योनमः ॥ श्रीशंकराचायेभ्योनमः ॥ | 

५ ws तत्त्वाबुसंधानग्रंथप्रारंभः ॥ लाक ॥ श्रीणुरुचरणडंडं इमोव्यासमुखान्सुनीन्‌ विप्तहर्दनगणेशादी | 
ja पंडितांश्रविमत्सराच्‌ ॥ १ ॥ नत्वाथशंकराचार्य मुख्यान्सर्वान्गरीयसः तत्त्वाचुसंधानग्रंथ॑ वर्णयामि 
|| सथामति ॥ २ ॥ अथयह ॥ श्रीयरवोकेदोनोंचरणोंकू तथाश्रीव्यासभगवानतेंआ दिलेकेव सिष्ठसनका | 
[विः दिकस्वसुनियोँ तथाविप्नोकेन्करणेहारे श्रीगणेशतेंआदिलेके श्रीमहादेव विष्णु ब्रह्मा सरथ देवी इ|5 
|| यादिकसर्वदेवतावाह तथामत्सरादिकसर्वदोषोतेरहित पंडितजनोंकू में नमस्कारकरूंहं ॥ 9 ॥ किंवा | 
|: श्रीमहादेवकाअवताररूप जोश्रीशंकराचायहे ॥ तिसतेआदिलेके जितनेंकी तिनके शिष्यप्रशिष्यादि 


_ | «|कसंमदायविषेस्थित श्रीसुरेधराचार्य श्रीपद्मपादाचार्यं श्रीतोटकाचाये श्रीहस्तामलकाचार्य श्रीसवज्ञ 5 
us : महामुनि श्रीचित्सुखाचार्य इत्यादिकऱृडमहात्माहे ॥ तिनसर्वोळूं नमस्कारकरिके में इसप्राकृततत्त्वाजु * 


at 


|; ee यथामति वर्णेनकरूंहुं इति ॥ २॥ अब संस्कृततत्त्वाबुसंधानग्रंथकेकर्त्ता श्रीमहादेव |; 


अ 


` | सतीने ताग्रंथकीनिवित्रसमासिवासते जोमंगलक्याहे ताइ ईहांलिसेहे ॥ शोक ॥ (त्रायत 
सादन मयिविश्व्रकल्पितं श्रीमत्स्वयंग्रकाशास्यं प्रणोमिजगतांयुरु ॥ 9 ॥ देहोनाहंश्रोत्रवागादिका 

॥४ नि नाइंडदिनीहमध्यासमलं नाहंसत्यानंदरूपश्रिदात्मा मायासाक्षीकृष्णएवाहमस्मि ॥ २॥) अब इनदो 
` | /लोकांविषे प्रथमश्लोककाअर्थ निरूपणकरेंदें ॥ जिसशरकेप्रसादकरिके में रह्मरूपहुं ॥ तथा यहसर्व 


a वि विश्व मेरेविषेकल्पितहे ॥ ऐसाजो श्रीमत्स्वयंप्रकाशसरस्वतीनामा हमारायरुंहे ॥ तथा अधिकारीजन |: 
४ रूपसर्वजगतकायुरुंहे ॥ तिसयुरुकूं में नमस्कारकरुंहुं इति ॥ अब इसीःछोकका विस्तारते अर्थनिरू 


Mae ॥ तहां उक्तःठोकविषे बह्माहं इसवचनविषेस्थित अद्यशब्दकरिके मायातेरहित अखंडचेतन्य |: 


ie 
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का अहणकरणा ॥ और अहंशब्दकरिके स्थूल खम कारण इनतीनशरीरोततेरहित प्रयकूचेतन्यका ग्र * 
। | हणकरणा ॥ ओर ब्रह्म अह इनदोनांपदोंका सामानाधिकरण्यहे ॥ सोपदोंकासामानाधिकरण्य अर्थ ३. 
: | केअभदस्थलविषेहीोवेहे ॥ याते AS इसवचनकरिके ग्रंथकारनें तच्वमसि अहंबद्यास्मि इलादिक | 
| : महावाक्याकाअथरूप बह्मआमाकाअभेद इसतत्त्वानुसंधानप्रकरणका विषय खचनकऱ्या STs 
॥४ तिसत्रह्मात्माके अभेदज्ञानतें अन्ञानकीनिइत्तद्वारा जापरमानंदकीप्राधिहे ॥ सो इसग्रंथका प्रयोजन ३ 
| खिचनकत्या ॥ ओर तापरमानंदकेप्रापिकीइच्छावाला जोविवेकादिक चतुष्टयसाधनसंपन्नएरुषंहे ॥ सो 
| ` | |इसग्रथका अधिकारी सचनकऱ्या ॥ ओर विषयग्रंथादिकोंका परस्पर प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावादि | 
se रूपसंवंधभी सचनकत्या॥ सोदिखावेंहें ॥ तहां नह्यात्मएकत्वरूपविषयका तथाग्रंथका परस्पर प्रति|; 
16 पाद्यप्रतिपादकभाव संबंधहे ॥ तहां यहवेदांतग्रंथतों प्रतिपादकहे ॥ और सोउक्तविषय प्रतिपाद्ये ॥| 
i तहाँ जो प्रतिपादनकरणेवालाहोवेहे ॥ सो प्रतिपादक कद्याजावैंहे ॥ ओर जो प्रतिपादनकरणेकूँ Hy 
: योग्यहोवेहे ॥ सो प्रतिपाद्य कह्याजावेहे ॥ ओर फलका तथाअधिकारीका परस्पर प्राप्यप्रापक|* 
| भाव संवेधह ॥ तहां अज्ञानकीनिवृत्तिउपटक्षित परमानंदकीमापिरुपफलतों Was ॥ और उक्तज[# 
|| धिकारी प्रापकहे ॥ तहां जोवस्ठु प्राप्तहोणेहूयोग्यहोवेहे ॥ सोवस्तु म्राप्यकद्याजावेहे ॥ ओर जिस |; 
|| इसपू सोवस्त प्रासहोवैहे ॥ सोउरुष प्रापक कह्याजावेहे ॥ ओर अधिकारीका तथाविचारका पर 
| सर कठकत्तव्यभाव संबंधह ॥ तहां उक्तअधिकारीतो कत्ताहे ॥ और विचार कत्तेव्यहे ॥ तहां कर|; 
[altars क्तौ Fee Ul ओर करणेयोग्यअर्थङ कर्तव्य केरे ॥ ओर ज्ञानका तथाग्रंथका परस्पर |; 
|| जन्यजनकभाव संबंधहे ॥ तसां विचारद्वारा ग्रंथ ज्ञानकाजनकडोवेंहे ॥ और सोज्ञान जन्यहोवेहे ॥ 
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ह} तहां TT जनकहे ॥ और उत्पन्नहोणेहारेकार्यकांनाम जन्यहै ॥ इसतेआदिरेके || 
|| ओरभासबंध जानिलेणे ॥ तहां विषय १ प्रयोजन २ अधिकारी ३ संबंध ४ यहचारिअजुबंध विवेकीए || 
|. रपॉकोग्रंथविषयकप्रदत्तिके Saale ॥ अर्थात इनचारिअबुबंधोंळूंजानिकेहीं बुद्धिमानपुरुष अंथविषे |: 
|| |मड्तहविहे ॥ याकारणतेंहीं अंधकारनें अद्माहं इसवचनकरिके संचनकर्‍्येहए तेअनुबंध ईहां स्पष्ट [.. 
| करिकेनिरूपणकऱ्येहे ॥ ओर ताग्रंथकारनें AS इसवचनकरिके साक्षाततों ग्रंथकीनिर्विभसमापिवा || 

सते तत्त्वाचुसंधानरूपमंगलहीं कथनकन्याहै ॥ ईहां जह्मआत्माकाजोएकत्वहे सोईहींतच्वहे ॥ तात|;| 
स्वकाजोस्मरणहे ताकानाम तत्वाउसंघानहे॥ ॥ शंका ॥ ॥तातच्वादुसंधानकीमंगलरूपताविषे | | 
कॉनग्रमाणहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ व्यासादिकसुनियोनें स्मृतिवचनोंविषे तापरमात्माकेस्मरणङू |; 

| मिशङरूपता कथनकरीहे ॥ तहांस्मृति ॥ ( स्शृतेसकलकत्याणभाजनंयत्रजायते पुरुपस्तमजंनिलंत्रजा |; 
|| मिशरणंहरि ॥ 9 ॥ ) अर्थयह ॥ यहपरुष जिसहरिकेस्मरणकीयेहए सर्वकल्याणोंकाभाजनहोवेहे ॥ |^ 
| | तिसजन्मतेरहितनित्यहरिकेशरणकूं मेंअधिकारीजन प्राम इति ॥ 9 ॥ अन्यस्पृति ॥ ( सर्यदासर्व |; 

|; कार्ये नास्तितेषाममंगलं येषांडदिस्थितो+ गवान्‌ मंगलायतनोहरिः ॥ २॥ ) अर्थयह ॥ जिनऽर्षों |; 

. | किलदयविषे सर्वमंगलोंकाआश्रयभूत भगवान्‌हरि स्थितहे ॥ तिनपुरुषोंळूं सर्यकालविषे सर्यकाया विषे|; 
|| अमंगल नहीहे ॥ किंठ सवेदा सर्वकार्योविषे मंगलहींहे इति ॥ २॥ अन्यस्थृति ॥ ( अशमानिनिरा |; 

| ae तनोतिश॒भसंतति स्म्रतिमात्रेणयत्छंसां बह्मतन्मंगंविहः ॥ ३॥ ) अर्थयह ॥ जोवज्ल आपणेस्म >: 

‰|रणमात्रकरिके इनअधिकारीऽरुषोंके सर्वअशमों ं निरत्तकरेंहे ॥ तथा सर्वशुभोंकूंविस्तारकरेंहै ॥ तिस |; 

FARR वेदवेत्ताएरुष मंगठरूपजानेर इति ॥ ३ ॥ अन्यस्मृति ॥ ( हरिहेरतिपापानि इष्टचित्तेरपिस्मृतः 


|e 
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अनिच्छयापिसंस्णशे दहत्येवहिपावकः ॥ ४ ॥) अर्थयह ॥ जेसे विनाइच्छातैस्पर्शकऱ्याहूआभी |; 
,३॥॥४ अभि दाहहीकरेहे ॥ तेसे इृशचित्तवालेएरुषोंनेंमी स्मरणकर्‍्याहूआ हरि तिनएरुषोंकेपापोर्क नाशहीं 
a रहे इति ॥ ४ ॥ इत्यादिकस्मृतिवचनोंनें तापरमात्माकेस्मरणरूप तत्त्वानुसंधानविषे मंगलरूपताहा |¦ 
|*|कथनकरीहे ॥ यातें AQIS इसतच्वाउुसंथानविषे मंगलरूपता संभवेहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ AAR] ४: 
| इसवचनकरिके कथनकऱ्याजो त्रह्मआत्माकाएकल् सोसंभवतानहीं ॥ काहेंतें सोजह्य तथाजीवात्मा |: 
: i दोनों परस्परविरुद्धर्मोकरिकिय॒क्तहें ॥ ओर जेपदार्थ परस्पर विरुद्धधमेवालेहोवेहें ॥ तिनपदार्थॉकी | 
॥ एकताहोतीनहीं ॥ जैसे उष्णस्पशवालेअभिका तथाशीतस्पर्शवालेवरफका एकत्वहोतानही ॥ तैसे | 
lhe | ताजीवनद्यकाभी एकत्वसंभवतानहीं | तहां ( यःसर्वज्ञःसवेवित ) इत्यादिक श्रुतिस्मृतिवचनोंकरिके 
PRA जगतकत्पनाकाअधिष्ठानरूप तथासर्वज्ृरूप जान्याजांवेहे ॥ ओर ( अनीशयाशोचतिशु 
Kama) इल्यादिकश्रतिस्शतिवचनोंकरिक सोजीवात्मा ताजह्यतेंविपरीत अल्यज्ञबादिकथमवाला 
|| जान्याजावेहे ॥ ओर मेतरह्मनहींहं याप्रकारका प्रयक्षअनुभव सर्वेलोकों कंहोवेहे ॥ सोअतभवभी 
* जीवत्रह्मकेभेदकूही सिडकरेंहे ॥ यातें ब्रह्माहं इसवचनकरिकेकथनकरी जीवजह्यकीएकता सं 
* भवतीनहीं ॥ ऐसीवादीकीशंकाकेहए ted ॥ ( मयिविश्वंप्रकल्पितंडति ) मेंअंतःकरणउपल 
४ क्षितसाक्षीआत्माविषे यहगिरिनदीआदिकभेदकरिकेमिज्ञ अक्मांडपर्यंत सर्वविश्व कल्पित कहीये 
य अध्यस्तहे ॥ ईहां यहतात्पयेहे ॥ अहंशब्दकावायअर्थ जोजीवहें ॥ ताजीवको अ्रह्मशब्दकेवा 
* च्य॒अर्थसें विलक्षणताकेहूएभी ॥ ताअहंशब्दकालक्ष्यअर्थ जोअंतःकरणादिकोंकासाक्षी प्रसकआत्मा 
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\ ताप्रसकआत्माका मायाउपलक्षितबह्मयकेसाथि नाममात्रतेंहींमेदहें ॥ वास्तवतें तिनदोनोंडकष्यअ 
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५ थका अभेदहींहे ॥ यातें जेसे नह्मविषे जगत्कस्पनाकाअधिशनपणाहे ॥ तेसे : 

* जगतकल्पनाकाअधिष्ठानपणा संभवेहे ॥ यातें ताउक्तविरोधकेअभावतें तिनदोनोंलक्ष्यअर्थोकीएकता x 

> संभवेहे ॥ यहवात्तां श्रुतिविपेभीकथनकरीहे ॥ तहांश्रुति ॥ ( मय्येवसकलंजातं मयिसर्वंप्रतिष्ठितं म; 

i विसर्वछ्यंयाति तद्रह्माद्र्‍यमस्म्यहं ) STAT ॥ यहसवेजगत्‌ में्रत्यर्‌आत्माविषेहीं उत्पन्नहोवेहे ule 

ॐ|तथा मरेविषेहीं यहसर्वेजगत्‌ स्थितहे॥ तथा मेरेविषेहीं यहसवेजगत्‌ लयभावङप्रासहोवेहे ॥ यातें ज 
ह्कीत्यांई सवंजगत्कल्पनाकाअधिशानहोणेते TATRA अद्वितीयबह्मरूपहींहू इति ॥ Tey 
ति अंतःकरणउपलक्षितप्रयक्साक्षीआत्माविषे सर्वजगतकीकत्पनाङदिखाइकै TTT RATATAT |; 

at 


af 
भ 
मे 
it 


श 
a 
भेद कथनकऱ्याहे ॥ सो सर्वश्रकारतेंअविरुदहे ॥ किंवा ( मयिविशवंप्रकत्पितं ) इसवचनकरिके ग्र 
|थकारने प्रपंचविषे मिथ्यापणाभी खुचनकप्याहे ॥ सोप्रपंचकामिथ्यापणा अनेकश्र॒तियोंकरिकेसिड | 
ale ॥ तथा अनुमानप्रमाणकरिकेभीसिद्हे ॥ ताअवुमानका यहआकारंहे ॥ ( व्यावहारिकपरपंचः | 
| मिथ्या स्यत्वात्‌ शुक्तिरूप्यवत्‌ ) अर्थयह॥ यहव्यावहारिकप्रपंच मिथ्याहोणेळूंयोग्यहे दृश्यरूपहो 
|e “a ace दश्यहोवेहे ॥ सोसोपदार्थ मिथ्याहींहोवेहे ॥ जैसे शक्तिविषेप्रतीतहुआरूप्य ₹ 
* श्यहोणेतें मिथ्याहीहे इति ॥ किवा प्रवभेदवादीनें मेब्रह्मनर्हीहरं यहजो जीवत्रह्मकेभेदकाध्राहक प्रत्य 
३ क्षकद्याथा ll तावादीसेंयहप्रछाचाहिये ॥ सोठुमाराप्रयक्ष अंतःकरणादिविशिष्टआत्माविषे बह्मकेभेद 
` |#|कृ्रहणकरेहे ॥ अथवा शुद्धआत्माविषे बह्मकेभेदकूंग्रहणकरेंहे ॥ तहां सोवादी जोप्रथमपक्ष अंगी 
: गरकरे ॥ सो हमारेळूँंभीइष्टहे ॥ अथीत्‌ ताविशिष्टआत्माका जह्मकेसाथिअभेद हमभी अंगीकारक 
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न | Di 
a : 
| ।तेनही॥ ओर सोवादी जोदूसरापक्ष अंगीकारकरे॥ सो संभवतानहीँ ॥ काहेतें सोशडआत्मा अ: 
| an : तिइद्रियहे॥ अर्थात्‌ इंद्रियजन्यज्ञानकाविषयनहींहै ॥ ऐसेशदआत्माकेअहणकरणेवासते चक्षआदिक |; 
# | इंद्रियोंकीप्रबत्ति कदाचितभी नहींहोवेंगी॥ जबी ताभेदकाधमीरूपशुद्धआत्मा इंद्रियोंकरिकेग्रहणनहीं र 
हुआ ॥ ती ताशुदआत्माकेआश्रित सोत्रहमकाभेद इंद्रियोकरिके केसेग्रहणहोबेंगा ॥ किंठ नहींगरह |; 
£ णहोवेंगा ॥ जिसकारणतें pi तथाप्रतियोगीके ब्ञानतैंविना ताभेदकाज्ञान होतानहीं ॥ किव ४ 
„| ध्मीप्रतियोगीकेज्ञानहएहीं ताभेदकात्ञानहोवेहे ॥ जेसे | घटःपटोन। इसप्रतीतितें घटविषेग्रतीतभया |; 
£| जोपटकाभेदहे ॥ ताभेदका सोघटतों धर्मीहोंवेहे ॥ ओर सोपर प्रतियोगीहोंवेहे ॥ ताघटरूपधर्मीके |, 
5 | तथापररूपम्रतियोगीके ज्ञानहृएहीं ताघटविषेपटकेभेदकाज्ञानहोबैहै ॥ तैसे ठुमनें शदआत्माविषे अंगी ६ 
३ |कारकच्याजो अह्मकाभेदहे ॥ ताभेदकाभी सोशडआत्मातों ध्मीहोवैंगा ॥ और eT प्रतियोगी |# 

% होवेंगा ॥ ताधमींग्रतियोगीकेज्ञानतेविना ताभेदकाज्ञानहोवेंगानहीं ॥ ओर तामेदका सोशुडआत्मा|5 

* रूपधर्मी तथाजह्मरूपप्रतियोगी दोनों अतिइंद्रियहें ॥ याते ताधमींम्रतियोगीकेग्रसक्षतेंबिना ताभेदका |; 

प्रत्यक्ष केसेहोवेंगा ॥ किंतु नहींहोंवेंगा ॥ यातें जीवत्रहमकेभेदकाआहक प्रत्यक्षप्रमाणहे यहवादीका |, 

» कहणा केवल मनोरथमात्रहे इति ॥ किंवा विचारकरिकेदेखियेतों किसीभीभेदकी कहांस्थिति संभव |; 

|| तीनहीं ॥ काहेंतें जोवादी ताभेदळूअंगीकारकरेहे te तावादीसें यहप्रछाचाहिये ॥ सोभेद अभिन्नध |; 

* मींविषेरदेहे ॥ अथवा भिन्नधर्मीविषेरहेहे ॥ ईहां भेदतेरहितकानाम अभिन्नहे॥ ओर भेदवालेकानाम |; 

|. £| भिन्नहे ॥ तहां सोवादी जोप्रथमपक्ष अंगीकारकरे ॥ तों एकतों व्याघातदोषकीप्राभिहोवेहे ॥ काहेतें |». 
१ एरस्परविरुद्धमोका जोएकअधिकरणविषे ससुचयंहे ताकानाम व्याघातहे ॥ जेसे प्रसंगविषे भेदतेंर : 
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i >> तथाभेद्‌ यहदोनों परस्परविरुद्े ॥ अर्थात्‌ जहां भेदरहेहे ॥ तहां भेदरहितपणा TES Ul म 
५ ओर जहां भेदरहितपणा रहेहे ॥ तहां भेदनहीरहेहे ॥ ऐसे विरुढ्धमोका एकअधिकरणविषे समुच £ 

* यमानणेमें सोव्याघातदोष स्पष्टहींप्रतीतहोवेहे ॥ और दूसरा भेदरहितधर्मीविषे भेदकूंग्रहणकरणेहारे 2 

| अलक्षज्ञानविषे भमरूपताकीप्राभिहोवेंगी ॥ यातें अभिन्नध्मी विषेभेदकावर्तणा संभवतानहीं ॥ ओर > 

* सोवादी ताउक्तदोनोंदोषोंकीनिवत्तिकरणेवासते सोभेद भिन्नधर्मीविषेरहेहे यह द्वितीयपक्ष जोअंगीकार २ 

|; करे। ea यहपूछाचाहिये : सोभेद आपणेकरिकेभिन्नकऱ्येहृएधमींविषे आपरहेहे॥ अथवा कि ३ 

|x सीदूसरेभेदकरिके मिन्नकन्येहए धर्मी वषे Lath ॥ तहां सोवादी जोप्रथमपक्ष अंगीकारकरे ॥ तो |» 

|, आत्माश्रयदोषकीमामिहोवेंगी ॥ काहेतें आपणीउत्पत्तिविषे जोआपणीअपेक्षाहे अथवा आपणीस्थि |; 
|:|तिविषे जोआपणीअपेक्षाहे अथवा आपणेज्ञानविषे जोआपणीअपेक्षाहे ताकानाम आत्माअयहै ॥|; 

ह जैसे ईहांप्रसंगविषे तिसभेदविशिष्टधर्मविषे तिसभेदकीस्थितिमानणेविषे सोआपणी स्थितिविषेआप|;; 

- | sili स्पष्टहीग्रतीतहोंवेहे ॥ यातें तिसभेदविशिष्टधमीविषे तिसभेदकावर्तणा |. | 

| संभवेनहीं ॥ Fe ना सोवादी किसीदूसरेभेदकरिकेमिन्नकन्येहए | 

a मीविषे सोभेदरहेहे यहदूसरापक्ष जोअंगीकारकरे॥ तावादीसें यहप्रछाचाहिये ॥ सोदूसरामेदभी अ 
| E | भिन्नधर्मी विषेरहेहे ॥ अथवा भिन्नधमींविषेरहेहे ॥ तहां सोवादी जोग्रथमपक्ष अंगीकारकरे ॥ तों पर|: 
wile वकी बैकीन्यांई इनः व्याघातदोषकीमासिहोवेंगी ॥ ताव्याधातदोषकी निश्वत्तिकरणेवासते सोवादी जोड | 
तीयपक्ष अंगीकारकरे ॥ तावादीसें यहप्छाचाहिये॥ सोदूसराभेदभी आपणेकरिकेमिन्नक्येहए | 
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[मीविषे आपरंटेहे ॥ अथवा ताप्रथमभेदकरिकेभिन्नकऱ्येहएधरमीविषे सोदूसराभेद रहेहे ॥ अथवा भु 
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|किसीतीसरेभेदकरिकेमिन्नकऱ्येहषधर्मीविषे सोूसराभेद रहेहे ॥ तहां प्रथमपक्षविषेतों पूर्वकीन्यांई पुनः 
त्माश्रयदोषकीप्रामिहोवेंगी ॥ ओर दूसरेपक्षविषे अन्योन्याश्रयदोषकीप्रापिहोवेंगी ॥ काहेते 
ae आपणीउत्पत्तिविषि अथवा आपणीस्थितिविषे अथवा आपणेज्ञानविषे जोप्रस्पर 
॥ अपेक्षाहे ताकानाम अन्योन्याश्रयहै ॥ जैसे ईहांप्रसंगविषे प्रथमभेदकूं आपणीस्थितिवासते हूं 
सरेभेदकीअपेक्षाहोवेहे ॥ ओर तादूसरेभेदकू आपणीस्थितिवासते प्रथमभेदकीअपेक्षाहीवेहे ॥ यातं |; 
|. श्थमभेदविशिष्टधमीविषे ताढूसरेभेदकीस्थितिमानणेविषे सोअन्योन्याश्रयदोष स्पष्टहींमतीतहोवेरे ॥ : 
| ड ओर ताअन्योन्याश्रयदोषकीनित्रत्तिकरणेवासते सोवादी जोतीसरापक्ष अंगीकारकरे ॥ अर्थात|* 


~ oN | 


~| किसीतीसरेभेदक रिकेमिन्नकन्येहएधर्मी विषे सोडूसराभेद Te यहतीसरापक्ष जोवादी अंगीकारकरे ॥|+ 


४ तावादीसें यहपरछाचाहिये ॥ सोतीसराभेदभी अभिन्नधर्मी विषेरहेंहे ॥ अथवा मिन्नधर्मीविषेरहेहे ॥ तहां 
|| ्रथमपक्षविषतों पूर्वकीन्यांई उनः व्याघातदोषकी मापिहोवैंगी ॥ तादोषकीनिइत्तिवासते सोवादी जोह्ि 
| तीयभिन्नपक्ष अंगीकारकरे ॥ तावादीसें यहप्रठाचाह्यि॥ सोतीसराभेदभी आपणेकरिकेमिन्नकन्येहए 
: धर्मीविषे आपरहेहे ॥ अथवा तादूसरेभेदकरिकेमिन्नकऱ्येहएधर्मीविषे सोतीसराभेद रहेहे॥ अथवा > 

os SAN ON Xv ~ थ्‌ DQ fe 
४ ताप्रथमभेदकरिकेमिन्नकऱ्येहएथर्मीविषे सोतीसराभेद रहेंहे ॥ अथवा किसीचतुर्थभेदकरिकेमिन्नकऱ्ये | 
|5| हृएथमीविषे सोतीसराभेद रहेहै । | तहां प्रथमपक्षविषितों पूवकीन्यांई पुनः आत्माश्रयदोषकीमा हवै 
गी ॥ और ड्रितीयपक्षविषेभी पर्वकीन्यांई उनः अन्योन्याश्रयदोषकीप्रापतिहोषेंगी ॥ और ततीयपक्ष ४ 


hk Ay 3 


(विष चक्रिकादोषकीग्रासिहोवेंगी ॥ काहेतें प्रथमकूंअपेक्षितजो दिती यै ताहितीयकंअपेक्षितजोढतीय i 
| हे तिनठतीयादिकोंकं जोऽनः ता्रथमकीअपेक्षाहै ताकानाम चक्रिकाहे ॥ जेसे इहांप्रसंगविषे ताम >; 
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भ मभेद तेविये ३ आर a a 
|5 थमभेदकू आपणीस्थितिविषे हूसरेभेदकीअपेक्षाहे ॥ और तादूसरेभेदकू आपणीस्थितिविषे तीसरेमेदकी |: 
र] अपेक्षाहे | । आर तातीसरेभेदळू अपणीस्थितिविषे पुनः ताप्रथमभेदकीअपेक्षाहे ॥ इसरीतिसे चतुर्थपंच |£ 
|.  मादिकोंविषेभी पुन परथमकीअपेक्षातें चक्रिकादोपकीप्राप्िजानिठेणी ॥ और ताचक्रिकादोषकी निगृत्ति |£ 
£ वासते सोवादी जोचतुर्थपक्ष अंगीकारकरे॥ अर्थात्‌ सोतीसराभेद किसीचवुर्थमेदकरिकेभिन्नकप्येहृएघ | 
|| मीविपेरहेहे यहचत॒थपक्ष अंगीकारकरे॥ तों अनवस्थादोषकी्राषिहोवेंगी॥ काहेते सोचतुभभेदमी पउ | 
क A अन्योन्याश्रय चक्रिका आदिकदोषोंकीप्रामिकेभयतें अभिन्नध्ीविषे वा स्ववि | 
* | शिष्टधमीविषे वाढतीयभेदविशिष्टधर्मीविषे वा प्रथमभेदवि शिष्टधमीविषे रहेंगानहीं ॥ किंतु किसीपंचममेद | 
| विशिष्टयमीविषेहींरहेंगा ॥ आगेतें सोपंचमभेदभी किसीषछेमेद विशिष्टध्मी विषहीरहंगा ॥ इसप्रकार आगे : 


४ आगेभेदोकीधारामानणेविषे अनवस्थादोषकीप्रातिहोवेंगी ॥ तहां परीअवसानतेरहित जोएवपर्वकूंउत | 
४; GREATS ताकानाम अनवस्थाहे ॥ तहां व्याघात आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्रिका अनव 
2 स्था इनदोषोकेसंस्क्रतलक्षण न्यायप्रकाशकेषडठपरिच्छेदविषे तर्कनिरूपणविषे हमने विस्तारतेकथनकऱये |£ 
IE जिसकूजिज्ञासाहोवे ॥ तिसनें तहांसेंजानिलेणे ॥ इसप्रकारतें जीवबह्मकेभेदके असंभवहुए बह्माहं इस 
|* | वचनकरिके सोतच्वानुसंधानरूपमंगल संभवेहे इति॥ ॥शंका॥ ॥त्रह्माहं इसतत्वानुसंधानरूपमंग 
४: टकरिकेही अंथकीनिर्विश्नपरिसमात्ति संभवहोइसकेहे ॥ याते अंथकारने ( यरंप्रणोमि ) इसवचनकरिके 
fe इनः यरुकानमस्कार किसवासतेकऱ्याहे॥ ॥ समाधान eager सोतच्तानुसंधान ब्रह्मवेत्ता 
as : गुरुकीभक्तितेंविना प्राहोतानहीं ॥ [कलु युर्कीभक्तिकरिकेही सोतच्यानुसंधान प्राप्तहोंवेहे ॥ यहवा 
| त्ता श्रुतिविषिभी कथनकरीहे ॥ तहां श्रुति ॥ ( यस्यदेवेपराभक्तियंथादेवेतथायरो । तस्येतेकथिताद्य्थाः प्र 
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शंतेमहात्मनः ) अर्थयह ॥ जिसअधिकारीएरुपकी परमात्मादेवविषे परमभक्तिहोवेदे ॥ a जैसीप र 
रमात्मादेवविषेषरमभक्तिहोवैहे ॥ तेसीहीं जबी जद्यवेत्तायरुविषे परमभक्तिहोवेहे ॥ तीह pe 2३ 
माअधिकारीएरुपक यहवेदांतप्रतिपादित जीवृबह्मकाएकल्वादिरूपअर्थ बुद्धिविषेमकाशमानहोवेरे न | 
* | ताउरुभक्ततेरहितिएरुषङू तेवेदांतम्रतिपादितअर्थं कदाचितभी प्रकाशमानहोतेनही इति ॥ ल 
i | ताएरुभक्तिङू तातच्वानुसंधानकेप्रति अंतरंगसाधनता कथनकरीहे ॥ याकारणतहीं a | 
| रुकानमस्काररूपभक्ति ईहांकरीहे ॥ इतिप्रथमश्छोकव्याख्या ॥ 9 ॥ अथ द्वितीयश्होकव्यास्या ॥ |: 
| Naat प्रथम'छोकविषे Aas इसवचनकरिके अबसंधानकऱ्याजी AATATTA ॥ तिसब्रह्मात्मतत्त्वकही र 
॥* इसदितीयशलोकविषे अहंशब्दार्थकेविवेचनपूरवक इष्टदेवतावाचककृष्णशब्दतेंकथनक रिके पुनः अनुसं : 
| धानकरेहे ( देहोनाहमिति ) सिषे यहस्थूलदेह प्रतीतहोतानही ॥ ओर मतौ तासयपविषिभी सा 
|| क्षीरूपकरिकैप्रकाशमानहूं ॥ याते में स्थूलदेहनहीहूं ॥ ॥ शंका ॥ ॥ RSIS - ‘ 
| | sé याप्रकारकाअनुभव सर्वप्राणीयोंइहोवैहे ॥ ताअनुभवतें यहस्थूलदेहहीं आत्मासिडहोवैई । | AE 
|तं सवशास्त्रवाल्योंकेमतविषे अहंशब्दकाअर्थ तथाअहंप्रतीतिकाविषय आत्माहीहोवेहे ॥ और उक्त |+ 
४ रीतिसें साअहंप्रतीतिकीविषयता स्थूलत्व कृशत्व WIT आदिकधमेविशिष्ट स्थूटदेहविपेही प्रतीत . 
४ दोवेहे ॥ और तास्थूलदेहतेंभिन्न कोईआत्मा प्रतीतभीहोतानही ॥ ओर स्वम्विषेभी स्थठो$ह ATA), 
४ कारकाअनुभव सर्वठोकोंहोवेदे ॥ यातें यहस्थूलदेहहीं आत्माहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ इसस्थूल | 
|शरीरकी उत्पत्ति तथाविनाश ark प्र्यक्षपतीतहोवेहे ओर जोवस्ठ॒ उत्पत्तिविनाशवालाहीवे | 
है ॥ सोवस्तु अनात्माहीदोवेहे ॥ जैसे घटादिकवस्तु उत्पत्तिविनाशवालेहोणेतें अनात्माहीहे ॥ तैसे > 
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(5 यहस्थूलशरीरभी उत्पत्तिविनाशवालाहोणेतें अनात्माहींदोवेंगा ॥ किंवा इसस्थूलशरीर्कूंही जोआ 
* त्मामानिये॥ तो कृतनाश अकृताभ्यागम इनदोनोंदोषोंकीप्रापिहोवेंगी॥ तहां कऱ्येहूएपुण्यपापकर्मका | 

| जोसुखडखरूपफलकेभोगतेंविनाहीं ATS ताकानाम कृतनाशहे॥ ओर नहींकऱ्येहएपण्यपापकमेके |£ | 
। - सुखइःखरूपफलकीजाग्रापिहे ताकानाम अकृताभ्यागमहे ॥ तहां इसस्थूलदेहरूंहीं जोआत्मामानिये॥ 
* तों इसदेहरूपआत्माकेनाशहए तादेहतेंभिनभोक्ता आत्माकेअभावतें तादेहळृतपुण्यपापकर्मका फलके ३ 
Pe भोगतेंविनाहीं नाशहोवेंगा ॥ ओर अबी नवीनउत्पन्नभयाजोदेहरूपआत्माहे ॥ तिसनें एवे कोडपुण्य |; 
| पापकम कऱ्यानही ॥ और तिसङूंभी जन्मकालतेंलेकेहीं सुखडःखरूपफलकी प्राप्तितों होवेहे ॥ साफल |e 
ह कौप्राधि ताउण्यपापकर्मतेंविनाहीं मानणीहोवेंगी ॥ ASAT HAT फलकेभोगतैंविनाहींनाशमान | 
|णा तथानकऱ्येहृएकर्मकेफलकीग्राप्तिमानणी सर्वशाख्रतेविरुडहै ॥ यद्यपि प्रायश्चित्तादिकोंकरिके तथा |: 
| £|तच्वज्ञानकरिके ताइण्यपापकमेका फलभोगतेविनाहींनाश शाख्रोंविषेकह्याहे॥ तथापि तिनशाख्नऽ |$ 
|| क्तायश्रित्तादिकउपायोतेंविनाहीं जोफलभोगतेंविना कर्मोकानाशहे ताकानाम कृतनाशहै ॥ याते १ 
| : | यहस्थूलदेह आत्मानहींहे ॥ किंवा तादेहात्मवादीनें यास्थूलदेहकीआत्मताविषे जो स्थूलो5ह शो > 
|%|ऽहं इत्यादिकप्रत्यक्षअनुभव कह्याथा ॥ सोअनुभवतों । ठोहितःस्फटिकः | इसअनुभवकीन्यांई भ्रमरूप ३ 
| ४ हे ॥ अथाव जसे । लोहितःस्फटिकः । यहअनुभव लोहितपणेतेरहित शुङ्कस्फटिकविषे तालोहितपणे|+ 
* | कविषयकरताहूआ भ्रमरूपहे ॥ तेस सोउक्तअनुभवभी स्थूलकृशादिभावतेंरहितआत्माविषे स्थूलकृशा |ॐ 
४: दिभावङूंबिषयकरताइआ भ्रमरूपहीहे ॥ यातें सोउक्तअचुभव तास्थूलदेहकी आत्मताइ सिडकरिसकेन १ 
a ॥ जिसकारणतें यथार्थअनुभवहीं अर्थकासाधकहोवेंहे ॥ किंवा तादेहात्मवादीनें जोयहकह्याथा Ue 
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इसस्थूलदेइतेभिन्न कोईआत्मा प्रतीतहोतानही ॥ सोयहकहणाभीअसंगतहे ॥ काहेतै मेरादेह रोगीहे 
* मेरादेह निरोगहे याप्रकारका अनुभव सर्वठोकोंळूंहोवेदे ॥ ताअडुभवतें देहकादटासाक्षी आत्मा aged 7 
| भिन्नहींसिङहोवेहे॥ ओर श्रुति स्थृति इतिहास एराण युक्ति विद्वाबएरुषोंकाअनुभव इनसर्वप्रमाणों कि | 
; केभी यास्थ्ूलदेसतेंभिन्नहीआत्मासिदहोवैहे ॥ ऐसेअनेकप्रमाणसिदआत्माका निषेषसंभवतानहा ॥|;; 
* किंवा तादेहात्मवादीने जोस्वम्नविषेभी स्थूलोऽहं इसअबुभवतें स्थ्रलदेहकीसिडिकरीथी॥ सोभी अ. 
Clana’ ॥ काते स्थूलोऽहं यहजोखमविषे अनभवहोवेहे ॥ सोअञभव जाग्रत्‌अवस्थाके CTSA | 
इसप्रकारकेअबुभवजन्यसंस्कारोंकरिकेजन्यहोबेहै ॥ यातें सोस्वप्का अनुभव ताजाग्रतकेस्थूलदेहकूंवि |: 
|*|षयकरतानहीं॥ किंतु सोअबुभव स्वमकेवासनामयशरीरङूहीं विषयकरेंहै ॥ जोकदाचित सोस्वमकाअ |; 
नुभव जाग्रतकेस्थूलदेहरूंहीं विषयकरताहोवे ॥ तों काशीविषेसोयाहआ पुरुष स्वप्नविषे रामकृतसेतुविषे : 


 रामनाथकूअनुभवकरताइआ जवी जाग्रतकूँप्राप्होंवे ॥ तबी सोपुरुष तिसरामसेतुविपेही स्थितहोणाचा | 
* | हिये ॥ काशीविषेस्थित नहींहोणाचाहिये ॥ सोऐसादेखणेविषेआवतानहीं ॥ याते RET इसस्थूठ | 
शरीरका अभावहांटोवेहे॥ ओर आत्मातों तास्वम्नविषेभी तिनस्वमपदार्थौका इृष्टासाक्षीरूपकरिक अनुभ |; 


वहोवेहे ॥ Aid में स्थूलदेहनहींहं यहुउक्तअर्थ संभवेहे इति ॥ ॥शंका॥ ॥ पूउक्तदोषोते स्थूल |; 
FSH आत्मरूपता मतहोवो ॥ तथापि चक्षुआदिकइंद्रियहीं आत्माहेँ ॥ काहेतें काणोऽहं बकोऽह इस |: 
प्रकारकाअबुभव लोकविषे देखणेमेंआवेहे ताअबुभवतें काणत्वसूकत्वादिकधमेविशिष्टवक्षआदिकडंटरि 

Havel आत्मरूपतासिदहोवेहे ॥ और वेदविषेभी प्राणका तथाइद्रियोंका आपणीआपणीश्रेष्ठतावि 
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षे परस्पर्संवाद कथनकऱ्याहे ॥ सोपरस्परसंवाद चेतनोंकाहीहोवैहे ॥ जडपदार्थौका होतानहीं ॥ और]; 
DS i ee Sa Soest यान 


४२, he 
i 

Tf 

z 


% 


॥६॥ 
| 
Ee 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar अ 


ee. | 


eee TT LE BL 


re | 
se 


i 
1 
ye 


3 


५८. 


* 


हि 


HO dns | 


PRE > = 


ve 


i 
Bi NMI तते Gi 
: | चेतन आत्माहीहोवेहे ॥ यातें ताग्राणसंवाद श्रुतितेंभी Tae आत्मासिङहोवेहे ॥ याते ते 
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» इियही आत्माहे॥ ॥ समाधान ॥ ॥ जैसे स्थूलदेह आत्मानहीहे ॥ तेसे तेचक्षुआदिकइंद्रियभी || 


ae 


|; [i होतानहीं॥ ओर जोपदार्थ जिसक्रियाकेप्रति कत्ताहोवेहे ॥ सोपदार्थ तिसक्रियाकेप्रति करणहोतानहीं॥ |; 
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तत्त्वा० | lam सिहोबेंगे ॥ ओर तेचक्षःश्रोत्रादिकसर्वइंद्रिय एकहींपदार्थकूं ग्रहणकरतेनहीं ॥ किंतु रूपशब्दा || र" 


*  दिकभिन्नमिनअर्थोकंहीं अहणकरेहें ॥ याते रे दिशाविषेस्थितरूपकेदर्शनवासते THT ETRE : 
5 तापर्वदिशाविषे आकषणकरेंगा ॥ और पश्चिमदिशाविषेस्थितशब्दके श्रवणकरणेवासते श्रोत्रईद्रिय इस |. 
Hate तापश्रिमदिशाविषे आकर्षणकरेंगा ॥ इसप्रकार दूसरेत्वगादिकइंद्रियभी तिसतिसदक्षिणादिक | 
A दिशाविषेस्थित स्पर्शादिकोकेग्रहणकरणेवासते इसशरीरकूं तिसतिसदक्षिणादिकदिशाविषे आकर्षणकरे 
$| ॥ याते जैसे अनेकगजोंकरिक आकर्षणकऱ्याहूआ कदलीदृक्ष शीघ्रहीं नाशकम्राप्तहोवेहे ॥ तैसे 
1 : परस्परविरुदअभिप्रायवालेचक्षआदिकईंद्ियों नें क यहशरीरभी ना 
* शकूप्रापरोवेंगा ॥ याकारणतेंभी तेइंद्रिय आत्मानहीहें॥ किँवा एकहींशरीरविषे जोइंद्रियरूपबहृतआ 

3 तमामानियें ॥ तों जोमें पूर्व रूपकूंदेखताभया सोईमेंअबी स्पशेकूंग्रहणकरताहूं इसअडुभवकाभी बाध |# 
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| होवेंगा ॥ काहेतें यहउक्तअनुभव रूपदष्टाआत्माके तथास्पर्शकत्ताआत्माके एकता इहींविषयकरेहै ॥|# 
* और तुमारेमतविषे ताच्षुइंद्रियररूपआत्माकी तथात्वकईद्रियरूपआत्माकी एकताहेनही ॥ यातं TAT भं 
>» मतविषे ताउक्तअनुभवका मिथ्यात्वरूपबाधहोवेंगा ॥ किंवा ताइंद्रियआत्मवादीनें इंदरियोंकी चेतनरूप | 
Sake जोप्राणसंवाद प्रमाणकद्याथा ॥ सोसंवादतों तिनईंद्रियोंकेअमिमानीदेवताविषयकहै ॥ इंद्रिय ६ 
| : विषयकनहीहे ॥ याते तासंवादतेंभी इंद्रियोंकीआत्मतासिडहोवैनहीं ॥ किवा स्थूलदेहकीन्यांई चश्च 
*|आदिकईइंद्रियोंकाभी उत्पत्तिविनाशहोवेहे ॥ ऐसेउत्पत्तिविनाशवानईद्रिया कू आत्मामानणेविषे Gag |; 
क्तस्थूलदेहकीन्यांई ईहांभी कतनाश अक्ृताभ्यागम यहदोनोंदोष प्रापहोंवेंहें ॥ याकारणतेभी यहई 
आत्मानहीहें ॥ ओर काणोऽहं मूकोऽहं यहउक्तअनुभवतों लोहितःस्फटिकः इसअजुभवकीन्यांडे a 
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+ गीत होवेहे s+ e + ¢ 
र्त ॥ ओर श्रुति स्मृति इतिहास एराण इल्यादिकोंनेंभी तिनइद्रियातेंमिन्नहींआत्मा कथनक 1 
र्ग 
४ त्मरूपता मतहोवो ॥ तथापि प्राणहीं आत्माहे ॥ काहेतें । क्षृत्पिपासावाब॒अहं । याप्रकारका छोकों [है 
भु 
भ 
४ |्यवायुकीन्यांई आत्मानहीहे ॥ और । क्षुत्पिपासावान्‌अहं | यहउक्तअड॒भवतों लोहितःस्फटिकः इस|ॐ 
£ 


|; |्रमरूपहे ॥ यातें ताअनुभवतेंभी तिनइंद्रियोंकीआलरूपता सिडहोवेनहीं ॥ और मेराचश्षु मंददष्टि १ 
ut 
ॐ र्‍्याहे ॥ यातें तेचक्षआदिकइंद्रिय आत्मानहींहें इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ उक्तदोषोंतिं Seats आ 
% og 
यः ) यहश्रुतिभी प्राणकूंहीं आत्माकहेंहे ॥ ओर स्वमसुषुपतिविषे तिनइंद्रियोकेळयहएभी सोप्राण वि[* 
ty न्या "९४ “+ गवै 6५ it 
अनुभवकोन्यांई TASTE ॥ यातें ताअनुभवतेंभी प्राणकीआत्मरूपतासिडहोवैनहीं ॥ और प्राणकी 
 मुमनुक्षजनोकिप्रति सोपानक्रमकरिके शुदुआत्माकेजनावणेविषेहीं तात्पयेहे ॥ जोकदाचित्‌ ताश्॒ुतिका 
| म्राणकीआत्मताविषेहीं तात्पर्यहोवे ॥ तों ( अन्योंऽतरात्मामनोमयः) यहश्चुति ताप्राणतेंभीअंतर दू 


it 

॥४ सरेमनोमयकीआत्मरूपताळूकथनकरणेहारी असंगतहेवेंगी ॥ जिसम्रकारतें इनश्रुतियोंका शुदआत्मा | 

* re केजनावणेविषे तात्पर्यहे ॥ सोप्रकार आत्मएराणकेदशमअध्यायविषे हमनें विस्तारतेनिरूपणकऱ्या |; 

:| ३ ॥ सो तहांसेजानिलेणा ॥ यातें सोग्राणभी आत्मानहींहे ॥ इसउक्तसर्वअभिप्रायकूंमनविपेराखिके 

३ ग्रंथकार कहेहे ॥ ( श्रोत्रवागादिकानिनाहंइति ) अर्थयह श्रोत्रवागादिकभी मेंनहींहूं ॥ इहां ATA 
P 


४ वालाहे इत्यादिकअनुभवतें तिनचक्षुआदिकईदरियोंकाद्रश आत्मा तिनचक्षुआदिकईद्वियोंतें भिन्नहींपर। 
ऋ 

# = 

A काअनुभव क्षुधापिपासाधमंविशिष्प्राणकीहीं आत्मरूपतासिद्करेंहे ॥ ओर ( अन्योंऽतरात्माप्राणम| 
| यमानहे ॥ यातें सोप्राणहीं आत्माहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ वायुकाविकारहोणेतें सोप्राणभी वा|; 
र ग 
| आत्मताविषे जोठमनें श्रुतिकहीथी ॥ ताश्रुतिका प्राणकीआत्मताबोधनविषे तात्पर्यनहीहे ॥ किंतु 
कि 
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हरिके चक्षआदिकसरवज्ञानइंद्रियोंका ग्रहणकरणा ॥ और वारंद्रियकरिके हस्तपादादिकेसर्वेकर्म 
इंद्रियोंका ग्रहणकरणा ॥ ओर आदिशब्दकरिके वायुरूपसुख्यप्राणका ग्रहणकरणा ॥ यात यहअयै|+; 
सिद्धभया ॥ में श्रोत्रादिकपंच्ञानइंद्रियरूपभीनहींहुं तथावाका दिकपंचकमइद्रियरूपभीनहींह तथाप |, 
| न | ्ाणरूपभीनहींहुँ ॥ जिसकारणतें स्वमसु्सिअवस्थाविषे तिनइंद्रियप्राणोंका लयहोइजावैंहे ॥ ओर मैं |. 
3 | आत्मातों तास्वप्ररुणप्रिविषेभी दृषसाक्षीरूपकरिके विद्यमानहूँ॥ यद्यपि स्वमसुषपिविषे अन्यउर्षोकः 
ae | : दृष्टिकरिके सोप्राण प्रतीतहोवेहे ॥ तथापि तासोयेहृएपरुषकीदष्टिकरिके सोग्राण तहां प्रतीतहोतान 

१ ही ॥ यातें स्वप्रस॒णप्रिविषे ताप्राणकालय कथनकऱ्याहे इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ उक्तदोषोंतें तिनई |; 


| ete तथामाणळ्‌ं आत्मरूपता मतहोवो ॥ तथापि विज्ञानहीं आत्माहे ॥ काहेतें अहंकर्ता अहंभो |; 
15 क्ता यहलोकोकाअनुभव कढैलभोकूलधर्मविशिष्टविज्ञानकीहीं आत्मरूपताई ASRS गे ॥ ओर अ], 
|; | नयोंऽतरात्माविज्ञानमयः ) यहथुतिभी ताविज्ञानङंहीं आत्माकरेंहे ॥ याते सोविज्ञानहीं आत्माहे ॥|:; 
|; ऐसीशंकाकेप्राप्तूए कहेहें ॥ ( बुडिनाइंइति ) अर्थयह में बुद्धिमीनहींह ॥ इहां बुदिशब्दकरिक [६ 
| «| अंतःकरणकीवृत्तिकाग्रहणकरणा ॥ साबुडि अंतःकरणकाभीउपलक्षणजानणी ॥ याते यहअथसिद | 


| 

eee में अंतःकरण तथाअंत'करणकीदृत्ति दोनों नहींहूं ॥ काहेतें श्रुतिविष आकाशादिकभूतो |: 
शं #|केसच्वअंशतें अंतःकरणकीउत्पत्ति कथनकरीहै ॥ यातें भूतोंकाविकारहोणेतें सोअंतःकरणघटादिकों ३ 
|. कीन्याई जडहीदे ॥ और सुषठमिविषे ताअंतःकरणका लयहीदेण्याहे ॥ जोल्यवालाहोवह ॥ सो आ|: 
त्मादोवेनहीं ॥ यातें सोअंतःकरण आत्मानहीहे ॥ और अहंकर्ता अहंभोक्ता यहउक्तअजुभवतों लो ३ 
- (हितःस्फटिकः इसअनुभवकीन्यांडे अमरूपहे ॥ यातें ताअड॒भवतेंमी अंतःकरणकीआत्मरूपता सिद्ध | 
FV "rere Govino Collection, Haridwar 0 | 
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[MEd Pee ( अध्यासमूलंनाहंइति ) अर्थयह में अध्यासकामूलमीनहीह ॥ इहां तिसधमतेरहितपदार्थ |; 
| विषे जोततधमवत्ताबुद्धिर्प विपययहे जिसविपयैयङ मिथ्याज्ञानकहेहें ताकानाम अध्यासहे॥ जैसे आ |¦ 
| ह शि जाआत्मत्वबुदधिहे तथारजतलपर्मतेंरहितशक्तिविष जारजतत्वबुद्धि १. 

| हे ताकानाम अध्यासहे ॥ यहअध्यास ड्वितीयपरिच्छेद्विषे विस्तारकरिकेनिरूपणकरेंगे ॥ तिसअध्या : 

jg तका मूल कहीये कारण जोअज्ञानहे ॥ सोअज्ञानभी a Tele ॥ काहेतें सोअज्ञान महावाक्यजन्य | 
| ज्ञानकरिके Framerate ॥ तथा सोअज्ञान देहादिकोंकीन्यांई जडहीहे ॥ ओर समाधिअवस्थावि |: 
[ | : बरे तत्त्ववेत्तापुरुषोळे सोअज्ञान प्रतीतहोतानहीं॥ यातें सोअश्ञनभी आत्मानहींहे ॥ ओर अन्ञोऽह य 
| : |हउक्तअनुभवतों लोहितःस्फटिकः इसअनुभवकीन्यांई भ्रमरूपहे ॥ यातें ताअनुभवतेंभी अज्ञानकीआ £ 
त्मरूपता सिडहोवैनहीं ॥ ओर ( बद्मपुच्छंप्रतिष्ठा ) यहश्नुति ताआनंदमयकोशतेंभिन्न ताआनंदमयको |; 
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1० शकेअधिषठानरूप तथासाक्षीरूप आत्माकू प्रतिपादनकरेंहे ॥ यातें ( अन्योंऽतरात्माऽऽनंदमयः ) FAT) र ° 
Pon : क्तश्रृतिका ताआनंदमयकीआत्मताविषे TTS ॥ यातें ताश्चुतितेंभी ताआनंदमयकी आत्मता |, 
: ॥४ सिडहोवेनही ॥ यातें सोअज्ञानभी आत्मानहींहै इति ॥ तहां शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इना य 
(5 थाक्रमतेंआत्मामानणेहारेवादीयोंकेमतोंका विस्तारतप्रतिपादन तथासंडन्‌ न्यायप्रकाशकेद्वितीयपारि ह 
॥ च्छेदविषे आत्मनिरूपणविषे हमने निरूपणकऱ्याहे ॥ यातें तेमत ईहां संक्षेपतेनिरूपणकरेहे ॥ । | 
| शंका WOU जबी पूर्वउक्तरीतिसें देहइँद्रियादिकोकी आत्मरूपता तुमारेछू अंगीकारनहीहे ॥ तबी तु 
| - | मारेमतविषे कोंनआत्माहे ॥ जिसआत्माका अहंब्रह्मास्मि इसप्रकारतें ATTA तुम अनुभवकरोहो ॥ ie 
|: हिसीशंकाकेग्रामहृए कहेहै ॥ (सत्येति) अज्ञानका तथाताअज्ञानकेकाथका जोसाक्षीहे सोइही हमारे |: 
|| मतविषे आत्माहे ॥ ओर सोसाक्षीआत्माही अहइसम्रकारते अइभवहोवेहै ॥ तिससाक्षी आत्माकाही |: 
|| | अहंबह्यास्मि इसप्रकारतें FARTS हम अनुभवकरेहें॥ ॥ शंका ॥ ॥ तासाक्षीआत्माविषे जिस|; 
| : बह्मरूपताकूं तुम अनुभवकरतेहो ॥ सोत्रह्म कोंनहे ॥ ऐसी शंकाकेगरासहूए Hee ॥ ( कुष्णएवाहम | 
* स्मिइति ) HITS कृष्णहीं परजद्यरे ॥ तहांस्मृति ॥ ( कृषिभूवाचकःशब्दो णश्ननिशत्तिवाचकः TAYE 
|; क्यंपरंत्रद्म कृष्णइ्यभिधीयते ) अर्थयह्‌ ॥ HT यहशब्द सत्ताकावाचकहोवेहे॥ आर ण यहशब्द आ 
| : नंदकावाचकहोवेहे ॥ तासत्ताआनंददोनोंका जोएकत्वहे ATA ॥ सोपरबद्यही कृष्ण इसनाम |: 
alate कह्याजावेहे इति ॥ यहस्मृति TART कृष्णनामकरिकेकथनकरेटे ॥ यात्‌ ( कृष्णएवाहम z 
. *स्मि) इसवचनका बद्महींमेंहं यहअर्थसिद्भया ॥ इंहांयह्अभिप्रायरे ॥ ( ततछुटठातदेवाबुग्राविशत्‌ ! | 
__ __\\ अनेनजीवेनात्मनाऽचप्रविश्यनामरूपेन्याकस्वाणि । सएषइहप्रविष्टआनखाग्रेभ्यः ) TATE ॥ सापरमा |ॐ 


॥। ९ ॥ 
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वेविकारोंतेरहित तथानित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव ऐसाजो आत्माहै॥ सोआत्मा अनादिअनिवेचनी | 
| यमायाशक्तिकरिके आकाशतेंआदिलेकेस्थूलशरीरपर्यत सवेजगतळू उत्पन्नकरिके पुनः तिसजगत्वि|‡ 


‘ 


त्मादेव इसजगतकूरचिके आपहीं तिसजगतविषे प्रवेशकरताभया ॥ और इसआपणेजीवरूपतें जगत्‌ * 
विषेप्रवेशकरिक मंपरमात्मा नामरूपकूंप्रगटकरों ॥ और सोपरमात्माहीं इनसंघातोंविषे नर्खोंकिअग्रभा *| 


bata 


गपयंत प्रवेशकरताभया इति ॥ इत्यादिक शुतियां इसअथकूकथनकरेहें ॥ वास्तवतेजन्ममरणादिकस | 


3 
%|ष्रवेशकरिके तिसजगत्कासाक्षीहृआभी अविवेकतें तिसजगतकेधमाळूं आपणेविषेआरोपणकरिके |» 
&मिंकत्ताह मेंभोक्ताइ मेंमनुष्यहू मेंब्राह्मणहं इसप्रकारकेसंसारकूअबुभवकरेहे ॥ सोईहींआत्मा जबी कोई 
| | परवेलेउण्यक्मकेप्रभावतें साधनसंपन्नहोइके श्रुतिआचार्यकेप्रसादतें विवेकरूंप्राप्होवेंहे ॥ तबी ताविवे 
कते तिसकठत्वभोकृत्वादिरूपसंसारकूंपरियागकरिके तथाआपणेस्वरूपकेसाक्षात्कारतें तामायाळूंना 
TERS आपणेपरमानंद्स्वरूपढू AGATE ll यातें इससाक्षी आत्माकीत्रह्मरूपताविषे कोईभी विरो | 
धनहीहे ॥ इसअर्थकू आगेभी स्पष्टकरिकेनिरूपणकरेंगे॥ अब आपणाआत्मारूपकरिकैसाक्षात्कारक | 
| |रणेयोग्यनह्लके स्वरूपलक्षणकूं तथातटस्थलक्षणङूँ निरूपणकरेहें ॥ ( सत्यानंदरूपश्चिदात्मामायासाक्षी 
||इति ) अर्थयह॥ सोपरनह्म सत्यरूपहै तथाआनंदरूपहे तथाचिदात्मारूपहे तथामायाकासाक्षीहे॥ ईहां |; 
४ मायासाक्षी इसपदकरिके ताजह्मका तटस्थलक्षण कथनकऱ्या ॥ तहां जगतकेउपादानकारणधूतमाया > 
ह जोसाक्षातप्रकाशकरेहै सो मायासाक्षी कह्याजावेहे ॥ इसमायाकास्वरूप आगेकथनकरेंगे ॥ और ||. 
ht *|सत्यादिकपदोकरिकै ताब्रह्मका स्वरूपलक्षण कथनकप्याहै॥ तहां तीनकालविषे जाकाबाधनहींहोवहे | 
£|सो सत्यकद्याजावैहे ॥ ओर जो निरतिशयसुखरूपहोवेहे सो आनंदकह्याजावेहे ॥ ओर जो ज्ञानस्वरू |+ 
| 


REE 
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जिससाध्यकीन्यासिवालाहोवेहे॥ सोहेठुहीं तिससाध्यकीसिडिकरेहे॥ जेसे वन्हिरूपसाध्यकीन्यास्तिवा ४ | 
| Bela धमरूपहेतु तावन्हिरूपसाध्यकीसिद्धिकरेहे ॥ तैसे तामंगलकीकत्तेव्यतारूपसाध्यके व्यास्तिवा |+ 
5 | ला कोईहेवरूपछिंगहेनहीं ॥ ताहेठुरूपलिंगतेंविना अनुमानहोवेनहीं ॥ और तामंगलाचरणविषे वेदरूपश |:;| 
# व्दभी प्रमाणनहीहे ॥ काहेतें तामंगलाचरणकीकत्तेव्यताकाबोभ्रक कोईवेदवाक्य इसकाळविषे प्रत्यक्षदेख |; : 
> णेविषेआवतानहीं ॥ ओर तामंगलाचरणविषे अर्थापत्तिप्रमाणभी संभवतानहीं ॥ काहेतें जोकदाचित्‌ ता |: 
क| मंगळाचरणतेंविना ग्रंथकीसमाप्ति नहींहोती ॥ तों साग्रंथकीसमाप्ति तामंगलाचरणतेंविना अनुपपन्नहई |# 
#| तामंगलाचरणकीकल्पना करावती ॥ जेसे दिनविषेनही भोजनकरणेहारेपुरुषकापीनत्व रात्रिभोजनतेंवि 
४ नाअनुपपन्नहआ तारात्रिभोजनकीकल्पनाकरावेहे॥ परंतु साग्रंथकीसमा प्ितों तामंगलतेंविनाहीं देखणे |+ 
*| विषेआवेहे॥ यातें तामंगलाचरणविषे अर्थापत्तिप्रमाणभी संभवतानहीं॥ किंवा जेसे तामंगलाचरणविषे * 
कोइप्रमाणनहीहे॥ तेसे तामंगलाचरणका कोईप्रयोजनभी देखणेविषेआवतानहीं ॥ तहां ग्रंथकीसमाप्ति 
: तों तागंगळाचरणतेंविनाभी देखणेविषेआवेहे ॥ यातें साग्र॑ंथकीसमामिभी तामंगलाचरणकाप्रयोजन भं 
> नहींहे ॥ जो जिसतेंविना कदाचितभी नहींहोवेहे ॥ सोईहीं तिसकाप्रयोजनहोवेंहे ॥ ओर जिसएरु |! 
|| षविषे स्वतःसिद विधोंकाअत्यंताभावहे ॥ तिसपरुषविषे कऱ्याहृआभीसोमंगठाचरण विश्नध्वंसकाजन | 
|&|कहोतानहीं ॥ यातें सोविभोंकाध्वंसभी तामंगलाचरणका प्रयोजननहींहे ॥ जिसकेहए जोअवश्यहा 
> वेहे ॥ सोईहीं तिसकाप्रयोजनहोयेहे ॥ ओर ग्रंथकीसमाझि विशोंकाध्वंस इनदोनोतेंभिन्न इसराकोई 
|मंगला चरणकाग्रयोजन शाख्रकारोंनें मायानदीं ॥ यातें प्रमाण प्रयोजन दोनोंकेअभावतें सोमंगला 
करणेकयोग्यनहीहे॥ ॥ समाधान ॥ ॥ ग्रंथकेआरंभविषे सोमंगलाचरण अवश्यकरणेयोग्य 
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#|किक कह्याजावेटे ॥ 


* साधनदोवेहे ॥ सोआ 
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झुतिप्रमाणकेसंभवहृए तथानिविभग्रं ४. 
अवश्यकरणेयोग्यहे ॥ ओर केईकर्त | 

णकाप्रयोजनमानेहें ॥ इसमंगलवादका | 
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अधिकारीएरुपोंकेभति जद्यज्ञानकीइच्छा विधानकरीहै॥ तहां विचारकऱयेइएत त्वमसि आदिकवाक्यकरि |; 
केजन्य तथाजीवह्मके एकत्वकूंविषयकरणेहारा जो अहँबल्मास्मि याप्रकारका फलरुपज्ञानह ॥ ख 
ताइच्छाकाकमेहे॥ ओर सोमोक्षकाहेठुफलरूपन्ञान तत्त्वपदार्थकेज्ञानकेअधीनहे ॥ जिसकारणत पा ६ 
३ ज्ञानतेरहितिएरुषक वाक्यार्थज्ञान होतानहीं॥ किंतु पदार्यज्ञानवालेउरुपकूंहीं सोवाक्यार्थज्ञानहोविहे। ।ओर 
| | सोवाक्यार्थेङ्ञानकाहेतुभूत पदार्थक्षानभी तातच्वंपदा्थेकेविचारअधीनहै ॥ तातच्ंपदारथके बिचारतेविना | 
* सोपदार्थज्ञानहोतानहीं ॥ यातें ताउक्तखञनें अथतें ताविचारकीकत्तव्यताहीं विधानकरीहे॥ अथोत्‌ सा |; 
| +| धनचवुष्टयसंपत्तितेअनंतर इसअधिकारीएरुपनें अल्मकाविचार करणा ॥ यह तासत्रकाअ्थसिद्धहोवेरे We 
4 तहां सोविचारभी दोप्रकारकाहोवेहे ॥ एकतों प्रथानविचारहोैहे । ue और दूसरा सहकारीविचारहोबैहे | 
5 तहां अरंत्रह्ास्मि याप्रकारकेवाक्यार्थज्ञानकरिके प्राप्होणेरेअतिवांछितहो णेतें जह प्रधानहै॥ ऐसेप्रथा |: 
४ नबह्यका जोविचारंहै॥ सोविचार प्रधानविचार कद्याजावेहे॥ और सोजहाकाविचार समन्वयआदिकों | 
* किविचारतेंविना संभवतानही ॥ यातें समन्वय se साधन फल इनच्यारोकेजेविचारहे॥ तेविचार |; 
सहकारीविचार कह्येजावेहें ॥ तहां उपनिषद्रूपवेदांतोंविषेस्थित जेवाक्यहें॥ तिनवाक्योका ATA 
|| त्माकेअभेदकीप्रतिपादकतारूपकरिके जोतात्ययहै ताकानाम समन्वयहे ॥ तासमन्वयकाविचार ता 
| |श्ारीरकमीमांसाशास्रके प्रथमअध्यायविषे कऱ्याहे ॥ ओर श्रृतिकेविरोधडरए स्शृतिआदिको कू तथा 
| ्यक्षादिकप्रमाणोंकू आभासरूपताहोणेते तावेदांतसमन्वयका तिनस्प्ृतिप्रत्यक्षादिकम्रमाणांतराकसा 
|| थि जोविरोधकाअभावहै ताकानाम अविरोधहै॥ सो अविरोधकाविचारभी ताशारीरकमीर्मासाशाख्रके 
॥ ितीयअष्यायविषे कप्याहे ॥ ओर ब्ञानकीप्रासिकेजेउपायरैं तिनोंकानाम साधनहै॥ तेसावनभी अं 
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तरंग बहिरंग इसभेदकरिके दोप्रकारकेहोंविदें ॥ तिनदोनोंप्रकारकेसाधनोंकाविचार ताशारीरकमीमां |: 
| साशाख्रके ृतीयअध्यायविषे कऱ्याहे ॥ ओर तिनसाधनोंकरिकेप्रापहोणेयोग्यजोअथहै ताकानाम 
£|फलहे ॥ सोफलभी पर अपर इसभेद्करिके दोप्रकारकाहोवेहै ॥ तिसदोग्रकारकेफलकाविचार ताशारी |£ 
* रकमीमांसाशाख्रके चठुथेअध्यायविषे कच्याहे ॥ इसप्रकारकेसमन्वयादिकच्यारोंकेविचारकू सहकारी |; 
विचार Gee ॥ तहां तिनसाधनोंकेमध्यविषे जोतच्यमसिआदिकमहावाक्योंकेअथकाविचारहे ॥ ति।#| 
‘ : सविचारङू ब्रह्मज्ञानकेप्रति अंतरंगसाधनताहे ॥ ओर तिसवाक्याथेविचारका तत््वंपदाथकाविचार सह| 

ellie ॥ याते तिसतच्वंपदार्थकेविचारङूँभी ताबरह्मज्ञानकेप्रति अंतरंगसाधनताहींह ॥ याकारणतं इ ४ 

* संग्रंथकेआदिविषे प्रथम तातत्त्वपदाथेकेविचारङहीं निरूपणकरेंहें ॥ तात्पययह ॥ चटुष्टयसाधनसंपन्न |; 
४ | अधिकारीऽरुषङू मोक्षकीप्रापि तक्तमसिआदिकमहावाक्यकेअथैज्ञानतेहीं होवेहे ॥ ओर तावाक्यार्थ |; 
४ ज्ञानकीप्राप्ति तच्चंपदार्थकेङ्ञानतेहीं होवेहे ॥ ओर तापदार्थज्ञानकीप्राप्ति तच्वंपदार्थकेविचारतेहीं होवै |* 


Rls ॥ याते सोतत्वंपदाथकाविचार मुमुक्षजनळूं अवश्यकऱ्याचाहिये ॥ ॥ शंका ॥ ॥लोकविषे ae 


5 थाशाख्रविषे सुखकीप्रापिक तथाइःखकीनिरत्तिकंही उरुषार्थरूपता देखीहे ॥ सोएसुार्थहीं संपादनकर |, 
|; णेयोग्यहोवेहे ॥ ओर सोतखंपदार्थकाङ्ञानतों एखकीमामीरूपभीनहीहे ॥ तथा इःखकीनिशृत्तिरूपभी | 
|| नहींहे ॥ यातं अऽरुार्थरूपहोणेतें सोपदार्थज्ञान संपादनकरणेयोग्यनहीहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ यह 
पि तापदार्थज्ञानङ् स्वरूपतेऽरुषार्थरूपता नहीहे ॥ तथापि ताएरुषार्थकासाधन जोमाहावाक्यार्थज्ञा | 
॥ तावाक्यार्थज्ञानकेप्रति तापदार्थज्ञानरूं हेतुताहे ॥ यातें तावाक्यार्थज्ञानद्वारा ताएरुषाथकासा| ४ 


नहोणेतें सोपदार्थज्नान अवश्यसंपादनकरणेयोग्यंहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ जिसमोक्षवासते उम तत्त्वं &| 
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त्वा० | पदार्भकानिरूपणकरतेही ॥ सोमोक्ष saad’ ॥ तहां अज्ञानकीनिशत्तिकानाम मोक्षहे ॥ अथवा ज न 


पिश 
`| | हाभावकानाम मोक्षद ॥ तहां प्रथमपक्ष जोअंगीकारकरो सोसंभवतानही ॥ काइते सोअन्ञानकीनिट | * 


£| ताकेविद्यमानइएभी नह्यकोअड्ितीयरूपता निशत्तहोवैनहीं ॥ इसरीति ट्रैतप्रता व | 
£| तिकाविरोधहोतानहीं ॥ तथापि अहतैभिन्न भावअभावरूपसर्वप्रपंचका निषेषकरणेहारेअ्ठतपदका पे 
। : कोचकरिके केवल भावपदार्थौकेनिंषेधपरत्वमानणेविषे कोईप्रमाणहैनहीं ॥ किंवा ुमारेमतविषे बहातें |; 
| भिन्नस्वेपदार्थो कर्पितपणाही अंगीकारकऱ्याहे ॥ याते ब्रह्मते भिन्नहोणेतै साअविधयाकीनिश्वति |= 
४ भी कल्पितहींहोवेंगी ॥ और जोजोपदार्थ कल्पितहोवेहे ॥ सोसोपदाथ शुक्तिरजतकीन्यांह मिथ्याही | 
* होवेरे॥ यातें ताअविद्याकीनिगृत्तिरूपमाक्षकूंमी कल्पितपणेकरिके अनिसपणाहा मासहोवंगा UE | 

तुमारेमतविषे साअविद्याभी कल्पितहीं मानीहे ॥ ओर कल्पितवस्तुकाअभावभी कल्पितहींदोवेहे ॥ |+ 


ie 
¢ 


* णा ठुमारेकूभी इष्टनहीहे ॥ जिसकारणतें स्ेमोक्षवादीयोंनें मोक्षकानित्यपणाहीं अंगीकारकरीताहे॥ भे 
* कोईभीमोक्षवादी मोक्षकअनित्यमानतानहीं ॥ जोकदाचित्‌ मोक्षभीअनित्यहोताहावि॥ त SES 
|| कीभी एनःउत्पत्तिदोणीचाह्यि ॥ और ( नसपुनरावर्यते | यदूत्वाननिवर्ततेतदामपरमंमम ) इत्यादिक | 


॥१३ | 
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५ भवेनही ॥ ओर ब्रह्ममावकानाम मोक्षहै यहद्वितीयपक्ष जोअंगीकारकरो सोभीसंभवतानही ॥ कारेतै |: 
area अनादिहोणेतें नियसिडहे ॥ जोपदार्थ नियसिदहोषेहे॥ सोपदार्थ किसीसाधनकरिकेसा || . 
४ च्यहोवेनहीं ॥ अनियपदार्थहीं साधनकरिकेसाध्यहोवेहे ॥ याते ताब्रह्मभावरूपमोक्षकं आत्मज्ञानकरि| | ` 
केसाध्यपणा नहींहोवेंगा ॥ ओर Gla मोक्षकं आत्मज्ञानकरिकैसाध्य मान्याहे॥ यातं ताबह्लभावकू | 
भी मोक्षरूपतासंभवैनहीं ॥ इसप्रकार मोक्षकेअनिरूपणहूए तामोक्षकीसाधनतारूपकरिके महावाक्याथ || 
४ नानकीप्रयोजनवत्ताभी निरूपणकरणेकंअशक्यहे॥ ॥ समाधान ॥हमारेमतविषे अविद्याकीनि || 
वृत्तिही मोक्षद ॥ साअविद्याकीनितृत्ति ब्रह्मतेंभिन्ननहीहे ॥ किंतु अधिष्ठानबह्मरूपहींहे ॥ BST क || 
ल्पितवस्तुकाअभाव अधिष्ठानतेंभिन्नहोतानहीं ॥ जेसे कत्पितसपरजतादिकोंकाअभाव रज्ळशुक्तिआ |+| 

| i दिकअधिष्ठानतें भिन्नहोतानहीं ॥ किंतु अधिष्ठानरूपहांहोवैहे ॥ तेसे ताकल्पितअविद्याकीनिबृत्ति || 
भी अधिष्ठानत्रह्मरूपहीहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ ताअविद्यानिवृत्तिरूपमोक्षक्‌ जोब्रह्मरूपमानोंगे तों ता |+; 
।# ब्रह्मरूपमोक्षकू ज्ञानकरिकैसाध्यपणा नहींहोवेंगा ॥ ओर तुमोनें मोक्षं ज्ञानकरिकेसा्यमान्याहे Use) 
Pel समाधान ॥ ॥ ज्ञानकश्किमोक्षसाभ्यहे ईहां साध्यशव्दकरिके हमारेकूं जन्यपणा विवक्षितनहींहे ॥ 
| अर्थात्‌ ज्ञानकरिके मोक्षजन्यहोवेहे ऐसाहमारेकू विवक्षितनहींहे ॥ जिसकारणतें अनादिसिदहोणेते || 
| %|ताबह्ममावकीउत्पत्तिही संभवतीनहीं ॥ किंतु तासाध्यशब्दकरिके carte अभिव्यक्तिमात्र विवक्षित | 
2001 न हे ॥ अर्थात्‌ ज्ञानकरिके तामोक्षकीअभिव्यक्तिमात्रहोवेहे यहहमारेकं विवक्षितहे ॥ तहां अहंब्रह्मास्मि 
| याप्रकारकेज्ञानकरिके जोद्रेतभ्रमकीनिरत्तिहे तथाअखंडएकरसआनंदकीरफत्तिहे ॥ यही तामोक्षकी 
. (१ अभिव्यक्तिदे ॥ याते. अ्ंत्रह्मास्मि याप्रकारकेवाक्यार्थज्ञानूं तामोक्षकासाधनपणा संभवेहे ॥ ऐस 
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तत्ता० | वाक्यार्थज्ञान तत्वंपदार्थकेज्ञानकरिकेहीहोवेहे ॥ ओर सोपदा्थक्षान तातत्वंपदार्थकेनिरूपणकरिकेह 
॥ १४॥ | होवेहे ॥ याते प्रथम ततपदा्थकानिरूपणकरेंहे ॥ तहां असाधारणवर्मरूपजोलक्षणई तथाग्रतयक्षादिरूप 
. | जोप्रमाणहे तिनदोनोंकरिकेही वस्ठुकीसिबिहोवेहे !! तालक्षणप्रमाणतैविना वस्तुकीसिडिहोतीनहीं Ut 
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क्षण दोप्रकास्काहोवेरे ॥ एकतो तटस्थटक्षणहोवेहे ॥ ओर दूसरा स्वरूपलक्षणहोवेहै ॥ Tel (कादा |, 
| 


| : काशकेद्वितीयपरिच्छेदकेआदिविषे विस्तारतेंकथनकरीहै ॥ सो तहांसेंजानिठेणी ॥ यातें एथिवीकेउत्प | 


: त्तिक्षणविषेभी सोगंधएण ताएथिवीविषेरहतानहीं ॥ किंतु मध्यकालविषेहीं सोगंधणण तांएथिवीविषे : 
eee ॥ याते सोगंधगुण कादाचित्कहे ॥ ओर सोगंधण आपणेआश्रयश्ूतपथिवीकूं इसरेजलादिक | 
*परदार्थेतिंभिन्नभीकरावैहे ॥ यातें कादाचित्कहोणेतें तथाव्यावत्तकहोणेतें सोगंभवच्व ताएथिवीका तट issn 
६ स्थलक्षणहीहे ॥ इसप्रकार ततपदार्थरूपत्रह्मकाभी ( छृष्टिस्थितिएयकारणत्व ) यह तटस्थलक्षणहे ॥ ३: 

AS जगतकेउत्पत्तिका ्रहणकरणा ॥ ओर स्थितिशब्दकरिके जगवकेपालनका | | 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar se 
xe | 


N 


Sant 
iat DN oA re 8 MRS MS MMS CN oS “> SHUN «« तल | 


x 
se 

i 
ES 


इस SUNSETS ANGST अडकू, १, जेर aes ERS | य); 


भ 
भः 
|इणकरणा ॥ और ल्यशब्दकरिके जगतकेप्रटयका ग्रहणकरणा ॥ सोजगत्केउत्पत्तिरिथितिलयकाका || 
रणत्व अ्रह्मविषेसवंदारहतानहाँ ॥ Fg मायाकीअधिष्ठानताकालविषेहीहेहै ॥ यातें सोछृष्टिस्थितिङ| 
| य॒काकारणत्व कादाचित्कहे ॥ ओर सांख्यनेयायिकादिकोंनें जगतकाकारणरूपकरिकेकल्पनाकऱ्ये |£ 


# जे प्रधानपरमाणुआदिकरें ॥ तिनोंतें तालक्ष्यरूपबह्मरू भिन्नभीकरावेंहे ॥ यातें व्यावत्तेकभीहे ॥ इस | 


2 प्रकार कादाचित्कहोणेतें तथाव्यावर्चकहोणेतें सोखुष्टिस्थितिलयकाकारणत्व अह्मका तटस्थलक्षण क| ४ 
ह्याजावेहे ॥ अब ताटक्षणविषेस्थितपदोंका प्रयोजनकहेहें ॥ तहां लयकारणल इतनामात्रहीं जोतात्र 
&|ह्यका तटस्थलक्षणकरते ॥ तों Fae केवळ जगतकाउपादानकारणपणाहीं सिडहोता ॥ Bret जो 
£| कार्य जिसकारणविषे ल्यहोवेंहे ॥ तिसकार्यकेप्रति तिसकारणङ केवल उपादानकारणपणाहीं दे 
५ ख्याहे ॥ जैसे घस्केलयकाकारणमृत्तिका ताघटका केवटउपादानकारणहींहोवेहे ॥ निमित्तकारण * 
%| होवेनहीं ॥ तेसे ताब्रह्मतेभिन्नहींकोई जगत्कानिमित्तकारण अंगीकारकरणाहोवैंगा ॥ ताकरिकै |: 
my - (( एकमेवाद्वितीयंत्रद्म ) इसश्रुतिका विरोधहोंवेंगा ॥ तादोषकेनिशत्तकरणेवासते तालक्षणविषे स्थि र] 
ja तिकारणत कह्याहे ॥ किवा स्थितिलयकारणत्व इतनामात्रहीं जोबह्मका तटस्थलक्षणकरते ॥ तो|; 
%| जिसे घटकीउत्पत्तिकेदंडादिकनिमित्तकारणहोबेहें ॥ तेसे ताब्रह्तँभिन्नहीकोई जगवकानिमित्तकारण|; 
४ होवेंगा ॥ ताकरिके उनः ताअद्वेतश्रुतिकाविरोधहोवेंगा ॥ तादोपकीनिबृत्तिकरणेवासते तालक्षणविषे |^ 

| ^चृष्टिकारणत्व कह्याहे ॥ किंवा सृष्टिस्थितिकारणत्व इतनामात्रहीं जोबह्यका तटस्थलक्षणकरते ॥ तों 
ss Sa sores घटकेप्रति निमित्तकारणताहे ॥ तैसे तात्ह्मकूमी केवल जगत्कानिमित्तकारणपणाहीं 
£| होवेंगा ॥ उपादानकारण कोईँअन्यहीहोवेंगा ॥ ताकरिके वेदांतसिद्धांतकाविरोधहोवेंगा ॥ तादोषक 
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निदृत्तकरणेवासते तालक्षणविषे ठयकारणल कह्याहे ॥ इसप्रकार सृष्टि स्थिति लय इनतीनोंकाकारण 
त्वरूप तठस्थलक्षणकेकहणेकरिके IK जगतका अभिन्ननिमित्तउपादानपणा सिडहोवेहे ॥ अयात ह 
एकहींत्र् जगतका उपादानकारण तथानिमित्तकारणहे ॥ यांकहणेतें जद्मका यहतटस्थलक्षण सिभ 
या ॥ (जगत्कठेखेसतिजगइपादानत्वं ) अर्थयह ॥ जगतकेकढेखविशिष्ट जोजगत्काउपादानपणा 
है यहहीं ्रहकातटस्थलक्षणहे ॥ तहां जगतउपादानल इतनामात्रहीं जोव्रह्मका तठस्थलक्षणकरते ॥ | 
तों मायाविषे तालक्षणकीअतिव्यामिहोती ॥ काहेतें शुडब्रह्मईतों जगतकीउपादानताहेनहीँ॥ किंतु | 
मायाविशिष्त्रह्मूंहीं जगतकीउपादानताहे ॥ ओर विशिष्टविषेवत्तेणेहाराधर्म विशेषणविषेभी 
विंगा i 


कक packs 


0 
सि 
a 
ae 


२२% 


= 
* 


EE Eee कक के 


% 
x 
3 
x 


हिम 
a 
~, 
5 
ay 
Al 
at) 
~ 
ay 
al 
Al 
Ss 
ls 
-0| 
al 
54? 
5 
ay 
2» 
2 
ay 
—_| 
<j 
“या 
~ 
ख्च्च्चू 
ऱ्य 
2 
a 
a 
5 
(९४ 
द्द 
= 
A 
& 
zp 
re 
== 
53) 
012 
Al 
OU, 
aa] 


किंवा जगतकर्ढत्व इतनामात्रहीं START तटस्थलक्षणकरते ॥ तों नैयायिकोंनें जगतका केवलक |+ |॥ १ | || 
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* तों जगत्काउपादानकारण मानेहें ॥ ओर Sak जगतकाकत्ता मानेहें ॥ इसप्रकार नेयायिकोंनें : 
%|जगतके उपादानका तथाकत्ताका भेदहींअंगीकारकन्याह ॥ ओर हमसिडांतीयोंनेतों aay जगत |* 
४ का अभिन्ननिमित्तउपादानकारण मान्याहे ॥ यातें जगतउपादानत्व इसपदकेकहणेतें तानेयायिक |; 
३ | अभिमतईश्वरविषे तालक्षणकोअतिव्याप्तिहोवैनहीं इति॥ ॥ शंका ॥ ॥ सोअतिव्याप्तिवालालक्ष |; 


£5 [aM ¢ =~ 
: णभी आपणेलक्ष्यकीसिडि क्युंनहीकरता ॥ ॥ समाधान ॥लक्षणके अतिव्याप्ति १ अब्याप्ति २४ 


%| असंभव ३ यहतीनदोपटोवेटे ॥ तिनतीनोंदोषोंविषे : एकभीदोष जिसलक्षणविषेरहेरे ॥ सोलक्षण इष्टक |; 
* |ह्याजावेहे ॥ तादृष्टलक्षणतं तालक्ष्षकीसिडिहोवैनहीं ॥ ओर तिनतीनोंदोषोंतें जोलक्षण रहितहोषैहे॥ |* 


Sv ३५ 


a सोलक्षण अइष्टकह्याजावेहे ॥ ताअदृष्टलक्षणतेंहीं तालक्ष्यकी सिडिहोवेंहे ॥ यातें तालक्षणविषे पदोका 
# | निवेशकरिके ताअतिव्याप्तिआदिकदोषकी निवृत्ति अवश्यकरीचाहिये ॥ तहां जोलक्षण आपणेलक्ष्यवि 


मा WA LS 


. पेव्तताहूआ अलक्ष्यविषेभी THe ॥ सोलक्षण अतिव्याप्तिदोषवालाहोबेहै॥ जेसे गोकांगित्वठक्षण | 
5 | तागोरूपटक्ष्यविषेवत्तताहआा महिषअजादिरूपअलक्यविषिभो TSM याते सोगोकाऱ्टंगित्वलक्षण | 


5 | अतिव्यासिदोषवालाहे ॥ ओर जोलक्षण आपणेलक्ष्यके एकदेशिषेवततेहे ॥ सोलक्षण अव्याप्तिदोषवा |; 
४ ळाहोवेहै ॥ जेसे गोकाकपिलललक्षण कोईकगोवोविषेरहेहे सर्वगोवोंविषेरहतानहीं ॥ यातें सोकपि|* 
|&|ळत्वलक्षण अव्याषतिदोषवालांहे ॥ ओर जोलक्षण आपणेलक्ष्यमात्रविषेहीं नहीरहेहै ॥ सोलक्षण असं | 
|| भवदोषवाला होवेंहे॥ जैसे गोका एकशफवत्वलक्षण कोईभीगो विषेरहतानहीं ॥ याते असंभवदोषवा : 


१ लाहे ॥ शफनाम खुरकाहे ॥ और lias जोलक्षणकरीये ॥ तिसलक्षणका सोपदार्थलक्ष्यक |. 
| द्याजावेहे ॥ यातें अतिव्यापिआदिकसवदोपोंतेरहितहोणेतें सोउक्त्द्मकातटस्थलक्षण समीचीनहे | 
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इति॥ ॥ शंका ॥ ॥ एकहींबह्मकं जगतका उपादानपणा तथाकत्तोपणा संभवतानहीं ॥ Te र 
लोकविषे ऐसादेखणेमेंआवतानहीं ॥ जेसे घटकाकत्ताजोकलालहे सो ताघटकाउपादानकारणहाता | 
नहीं ॥ ओर ताघटकाउपादानकारणजोमृत्पिडहे सो ताघटका कत्ताहोतानहीं ॥ किठु सोगात्पड|#| . 


परि० 


॥४ रका उपादानकारण मान्याचाह्यि ॥ इसअथविषे सोद्विरोधरीवेनही ॥ किंतु घटादिककार्यो विषे ग 
| “| सोउपादानकर््ताकाभेद सर्वलोकोळू प्रसिदहीहे ॥ याकहणेतें यहअजुमानसिद्धमया ॥ ( इदंजगत्‌ मि | 
| न्ननिमित्तोपादानकं कार्यात्‌ घयादिवत्‌ ) अर्थयह्‌ ॥ यहजगत्‌ उपादानकारणके तथाकत्तार्पनि |; 
|| भित्तकारणके भेदवालाहे ॥ कार्यरूपहोणेतें ॥ घटादिककारयौकीन्यांई इति ॥ केवा जोठुम यहकरी। 
|: |नह्मकूं जगतका अभिन्ननिमित्तउपादानपणा हम नहींकल्पनाकरते ॥ किंठ ( तदैश्षतमहुस्यांप्रजाये |; 
| य ) यहश्वतिही ताअर्थई बोधनकरेंहे ॥ सोयहुदुमाराकहणाभी संभवतानहीं ॥ काहेतें TASHA | ६ 
|; सें दृष्अर्केविरोधहए ताश्रुतिका सोउक्तअर्थ संभवतानहीं ॥ किंठु अन्यहीँ अर्थ संभवेहे ॥ याते ब्र |ॐ 

॥ हक जगतका अभिन्ननिमित्तउपादानपणा संभवैनहीं ॥ . ॥ समाधान ॥ ॥ ( तदेक्षतबडस्या सा) 
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%| ऽकामयतबहुस्यांप्रजायेय ) अथेयह ॥ सोपरमाल्मादेव मेंबहुतरूपहोवों याप्रकारका संकल्पकरताभ 


Hy a << DR ER Ree eg 
| |या॥ ओर सोपरमात्मादेव मेंबहतरूपहोइकैउत्पन्नहोवों याप्रकारकीकामनाकरताभया इति ॥ इसश्च 
| तिनें एकहींबद्यक बहुतरूपहोणेकीकामना कथनकरीहे ॥ साकामना चेतनकाहांधर्महोवेहे ॥ जडका 
। धमरोवेनही ॥ यातं ताथ्ुतिकेबलतें चेतनजद्यकंहीं जगतका उपादानपणा तथाकर्त्तापणा निश्रयहो |; 
| |वेहे ॥ ओर तात्पयकेनिश्रायक जेउपक्रमउपसंहारादिकषद्लिंगहें ॥ तिनलिंगोंकरिके सर्ववेदांतवाक्यों |: 
| : |का अद्वितीयबल्मविषेही तात्पर्यनिर्णयकऱ्याहे ॥ याते ताउक्तअचमानकरिके ताश्रुतिअर्थका वाधहोइ |£ 
||सकेनही॥ उलटा श्रुतिकेविरोधहए तैप्रययक्षअलुमानादिकप्रमाणहीं आभासरूपताळूंप्राप्होवेहें ॥ उपक्र 
॥४ मादिकषट्लिंगोंकासरूप आगेद्वितीयपरिच्छेदविषेकहेंगे ॥ किंवा तावादीनें जोपएवयहकह्याथा ॥ लो |: 


विषे ® र NS [oe = SA i 
४ |कविषे किसीभीकारणङूं कायेकाअभिन्न निभित्तउपादानपणा देखीतानहां ॥ याते जगते उपादा |* 
qe 


॥४ नकारणका तथानिमित्तकारणका भेदहीँअंगीकारकऱ्याचाहिये ॥ सोयहवादीकाकहणाभी असंगत |: 
हे ॥ काहेतें लोकविषेभी ऊर्णनाभिआदिकजेतुविशेषकूं स्वरचिततंतुरूपकार्यकेप्रति अभिन्ननिमित्तउपा |: 
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ताएथिवीका स्वरूपलक्षणहे ॥ तैसे सत्य ज्ञान आनंद यहतीनों अह्मकेस्वरूपलक्षणहें ॥ तहां तेसया 
दिकतीनों ताञह्मकास्वरूपभूतहए TATR असतजडइःखरूपजगतते भिन्नकरावेटें ॥ यातें तिनसत्या|‡ 
दिकोंविषे बह्मकांखरूपलक्षणपणा संभवेहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ सयादिकोंई जोब्रकास्वरूप मानों | 


AY ०२ 


गे ॥ तों तिनसत्यादिकोविषे त्रह्मकाठक्षणपणा नहींहोवेंगा ॥ तथा ताबश्यविषे तासादिकलक्षणका | 
लक्ष्यपणा नहींदोवेंगा ॥ जिसकारणतें सोलक्ष्यलक्षणभाव भेदकेअधीनहींदोवेहे ॥ अभेदविषे सोलक्ष्य > 
[el टक्षणभाव होतानहीं ॥ जोकदाचित्‌ अभेदविषेभी सोलक्ष्यलक्षणभाव होताहोवे ॥ तों प्रथिवीभी ए|; 
| थिवीकालक्षणहोणाचाहिये ॥ तथा ब्रह्मभी त्रह्मकालक्षणहोणाचाहिये॥ ॥ समाधान ॥ ॥ तेस | 
|| व्यादिक यद्यपि वास्तवतें ब्रह्मकास्वरूपहीहें॥ तथापि तिनसत्यादिकोंविषे ्र्काकल्पितभेद हम अंगी |# 
plate ॥ ताकल्पितमेदङंअंगीकारकरिकेहीं ताबह्मका तथासयादिकोंका हक्ष्यलक्षणभाव संभव |, 
हे ॥ यहवात्ता बृदऽरुषोनेभीकहीहे ॥ तहांः्झोक ॥ ( आनंदोविषयाबुभवोनियत्वंचेतिसंतिधर्माः ब्रह्म|‡ 
| णोऽप्रथक्कोपिपृथगिवावभासंतइति ) अर्थयह ॥ आनंद ज्ञान नियता यहतीनोंधमे बरहमकेहें ॥ तेतीनों |; 
॥ धर्म वास्तवतें त्रह्ततेंअपथक्हणभी पथकहूएकीन्यांई प्रतीतहोवैहें इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ तेसयादि 
* कधर्म जोवास्तवतें जद्मतेंअपरथकहींहोवें ॥ तों तिनसत्यादिकोंकी बरह्तेथक्होइकेप्रतीति किसकारण |: 
| १ तेंहोवेहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ अंतःकरण तथाताअंतःकरणकेधर्मरूपउपाधिकेवशते तिनसत्यादिको >. 


iat ताब्रह्मतेएथळूमतीति बनिसकेहे॥ सोदिसावेहें ॥ तहां बाधाऽभावविशिष्टचेतन्य सा 
ae usin वृत्तिअवच्छिन्नचेतन्य ज्ञानपदका वाच्यअथैहे॥ और प्रीतिआदिकब्त्तिअवच्छिनचेतन्य |; 
४ आनंदपदका वाच्यअभहे ॥ यातें तिनसत्यादिकोंका तथानह्यका वास्तवतेमेदकेअभावहूएभी उपाधि |ई 
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तत्ता | +|तभेदकेविद्यमानहृए सोलक्यलक्षणभाव संभवेहे ॥ ओर तेसत्यादिकपद भागयागलक्षणाकरिकि अ 
1 १८। | संडबद्यकंही बोधनकरेहें ॥ यातें तालक्षणवाक्यतें सत्यादिकोंका तथाब्रह्मका युणशणीभाव सिद्वहोवै |+: 
MN ही ॥ ओर तिनसत्यादिकपदोकेवाच्यअर्थकामेद एवैकथनकऱ्याहे ॥ याते तिनसत्यादिकपदोविषे 
| पर्यायताभीहोवेनहीं ॥ अब तालक्षणवाक्यविषेस्थितसत्यादिकपदोकेप्रयोजनकानिरूपणकरेहे ॥ तहां | 
| सत्यंबद्य । इतनामात्रहीं जोताब्रह्मकास्वरूपलक्षणकरते॥ तों नेयायिकोंनें अंगीकारकरी जासत्ताजा 
|^ तिहे तिसविषे तालक्षणकीअतिव्यापतिहोती ॥ तथा areas जडपणेकीप्राप्तिहोती ॥ तादोषकेनि 
|*|वत्तकरणेवासते तालक्षणविषे ज्ञान यहपद कथनकऱ्याहे ॥ तहां तासत्ताजातिविषे ज्ञानरूपताइँनहा॥ र 
| - |यातें तासत्ताविषे तालक्षणकीअतिव्यापिहोवैनहीं ॥ तथा ब्रह्मविषेभी जडपणाहावेनहा ॥ किवा UE 
|. ज्ञानंबद्य । इतनामात्रहीं जोबह्मकालक्षणकरते ॥ तों नेयायिकॉर्ने अंगीकारकऱ्याजो आत्माकाज्ञान 
* गुणे ताकेविषे तालक्षणकीअतिब्याप्तिहोती ॥ तथा तालक्ष्यत्रह्मकूं अनियपणा तथाअपएरुषाथंपणा 
FR प्रापहोता ॥ तादोषकेनिवृत्तकरणेवासते तालक्षणविषे आनंद यहपद कथनकन्याहे ॥ तहां ताज्ञानयण 
` |^ |बिषे आनंदरूपताहेनहीं ॥ ard ताज्ञानयुणविषे तालक्षणकीअतिव्यापिहोवेनहीं ॥ तथा तालक्ष्यबह्म 
# कू अएरुषार्थरूपताभी होवेनहीं ॥ किवा । आनंदोजह्य । इतनामात्रहीं जोताबह्मकालक्षणकरते ॥ 

॥४ तों विषयजन्यसुखविषे तालक्षणकीअतिव्याप्तिहोती ॥ ओर creek जडपणाभीपापतहोता ॥|; 
: तादोषकेनिवृत्तकरणेवासते तालक्षणविषे ज्ञान यहपद कथनकऱ्याहे ॥ ताविषयसुखविषे ज्ञानरूपताहे |: 


AS 


नहीं ॥ यातें ताकेविषे अतिव्यापिहोवेनहीं ॥ तथा तालश्ष्यनह्मके जडपणाभीहोवेनहीं ॥ और ताल 
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'सकेअनिसपणेकेनितकरणेवासते सत्य यहपद्‌ कथनकऱ्याहे ॥ इसप्रकारकेप्रयोजनवालेहोणेते |: 


परि० 


क; | 


तेसत्यादिकतीनोंपद सार्थकहें ॥ यातें सत्य ज्ञान आनंद यहतीनोंधर्म मिलिके अह्मकास्वरूपलक्षणहोविहें ३ | 
इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ तिनसत्यादिकोंरूं ब्रह्मकास्वरूपलक्षणपणा तबीसिडहोंवे॥ जबी तात्रह्मकी || 

सत्यादिरूपता किसीप्रमाणकरिकेसिदहोवे॥ ॥समाधान॥ ॥ तात्रह्मकीसचिदानंदरूपताविषे सा 

क्षातश्ुतिभगवतीहीं प्रमाणहे॥ तथा व्यासभगवानकास्‌त्रभी प्रमाणहे॥ तहांश्रुति॥ ( सत्यंज्ञानमनंतं 

JE रह्मआानंदोब्रह्म ) AVIS ब्रह्म HALTS तथाज्ञानरूपहे तथाअनंतरूपहे तथाआनंदरूपहै इति॥ इहां 
* | अंतनाम परिच्छेदकाहे सो जिसविषे नहींविद्यमानहोवे ताकानाम अनंतहै ॥ अथात्‌ देशपरिच्छेद 
%| कालपरिच्छेद वस्तुपरिच्छेद इनतीनपरिच्छेदरूपअंततेंजोरहितहोवे ताकानाम अनंतहे ॥ ऐसीअनंतरू |; 
पता त्रह्मविषेहीहे ॥ यहवातों अन्यशास्रविषेभीकहीहे ॥ तहांशछोक ॥ ( नव्यापित्वादेशतोंऽतोनि | 
 |*|त्यल्लान्नापिकालतः नवस्ठुतोपिसावाल्यादानंत्यंत्रह्मणित्रिधा ) अर्थयह ॥ ब्रह्म सरवेदेशविषेव्यापकहे Ue 
४ याते ताबह्मका देशतेंभीअंत नहींहे ॥ ओर Alaa नियहे ॥ यातें ताबह्मका कालतेंभीअंतनहींहे ॥ ३ 
#| और AAA सर्वकाआत्मारूपहे ॥ यातें ताबह्मका वस्तुतेंभी अंतनहींहे ॥ इसरीतिसें ताजह्मविषे तीन ४ 
*| प्रकारका अनंतपणाहे इति ॥ तहां SATS ॥ ( आनंदादयःप्रधानस्य ) अर्थयह॥ आनंद सल ज्ञान 
भी इत्यादिकयुण बह्मकेस्वरूपभूतहए तात्रह्मकेलखावणेहारेहं ॥ यातें निशेणबल्मकेध्यानवासते तिनआनं | 
|e दादिकए्णोका वेदकीसर्वशाखावोंविषे उपसंहार करणेयोग्यहे इति ॥ इसउक्त श्रुतिखज्रकरिके TAA] ३ 
: fi | कीसव्न्ञानादिरूपतासिडहे ॥ ard तिनससन्ञानादिकोंविषे ्रह्मकाखरूपलक्षणपणा संभवेहे इति Me 
क dey «| ॥शंका॥ ॥ इसस्वरूपलक्षणकेसंभवहएभी परवेकथनकऱ्याजो जगत्केउत्पत्तिस्थितिळयकाकार |; 
| णत्वरूप बह्मकातटस्थठभ्षण सोसंभवतानहीं ॥ काहेतें ATR TATA जगतका उपादानकारण TATA] 
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मित्तकारण मान्याहे ॥ ताकेविषे प्रथम उपादानकारणपणाही ब्रह्म संभवतानहीं॥ काहेतं सोउपादा | 
। # | नकारण आरंभक १ परिणामी २ विवर्त्ताउधिष्ठन ३ इसभेदकरिके तीनप्रकारकाहोवैहे ॥ तिनतीनों |+ 
|%|विष FAR कॉनउपादानकारण तुम मानतेहो ॥ तहां ठुमारेमतविषे सोजह्म एकअडितीयरूपहे ॥ यातं | 
| ताजद्यके जगवकाआरंभकपणा संभवतानहीँ ॥ परस्परसंयुक्त अनेकदर्यो इही आरंभकपणाहोवेदे ॥ |ॐ 
$|जेसे नेयायिकोकेमतविषे परस्परसंयुक्तअनेकपरमाणुवोंहू जगतकाआरंभकपणाहे ॥ ओर ( साक्षीचे |+ 
शता केवलोनिशुणश्र निष्कलंनिष्क्रियंशांतं अविकार्योयमसुच्यते ) इत्यादिकश्रुतिस्मृतियोंनें तानह्मकू नि।# 
Ham निष्किय निरवयव कह्याहे ॥ यातें TAT परिणामीउपादानपणाभी संभवतानहीं ॥ जिसका |: 
: रणतें युणक्रियावाठेसावयवदुग्धादिकहीं दधिआदिकपरिणामरूँप्राप्होवेदें ॥ और तीसरा विवरत्ताऽधि|% 


ककव कळ 
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४ चका सत्यरूपकरिकेही लोकोंईअबभवहावेहै॥ ऐसेसत्यप्रपंचळ जह्मकीविवत्तरूपताकरिके मिथ्याप |e 
* | णाकल्पनाकरणेविषे कोईभीप्रमाणनहीहै ॥ और ताप्रपंचकेमिथ्यापणेतेंविना ताजह्वकू विवत्ता$धिष्ठा 

$ | नपणा संभवतानहीं ॥ यातें उक्ततीनप्रकारकेउपादानपणेविषे कोईप्रकारकाभीउपादानपणा TATE ४ 
‘ संभवतानहीं ॥ किंवा TATA जगतकाकरत्तापणाभी संभवतानहीं ॥ काहेतें कायेकीउत्पत्तिकेअङ|* 


| ; कूल ज्ञान इच्छा प्रयत्न यहतीन जिसविषेरहेहें सो कत्ताहोवैहे ॥ यह प्रवकहिआयेहे॥ तहां तेब्रह्मके | 
५ ज्ञानइच्छाप्रयत्रतीनो नियहें अथवा अनियहें ॥ जोकहोनियहे ॥ तों सर्वकालविषे जगवकीउत्पत्ति 


दोंदोणीचाहिये ॥ कोईभीकालविषे जगतकाप्रलयनहींहोणाचाहिये ॥ ताकरिकें प्रलयकेप्रतिपादनक | 


अ MERTEN ओर जोकर तेज्ञानादिकअनित्यहें ॥ तों जगवकीन्याई तेज्ञानइच्छा 
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४ | पानत्वरूपउपादानपणा भी ब्रह्मन संभवतानहीं ॥ काहेतें घटःसन्‌ पटःसन्‌ इसप्रकार घटपटादिकप्रपं के 


परि० 
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इ ५५ उफसरेशएस्काचिरोधसोचेंगा ॥ घेर जोळे 'ेळ्वानकदिकमअनिल्सहे ॥ तों जगवकीन्याई तेज्ञानइच्छा)/ड/ 
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दिकभी कायरूपहींहोवेंगे ॥ यातें तिनज्ञानादिकों रू बलह्मकाआश्रितपणा नहींहोवेंगा ॥ जिसकारण 
तें जह्मकू पूवे अपरिणामीपणाहीं कथनकरिआयेरें ॥ इसप्रकार तात्रह्मविषे उपादानपणेके तथाकर्तता * 
पणेके असंभवहए अभिन्ननिमित्तउपादानकारणताभी संभवैनहीं ॥ यातें पूर्वकथनकऱ्या जगतकेउत्प|* 
त्तिस्थितिळयकीकारणतारूप त्रह्मकातटस्थलक्षण असंगतहे ॥ ओर कारणतेंविना कार्यकीउत्पत्तिहोती | 
नहीं॥ यातें इसजगतरूपकायकाभी TARA AA कोईकारण मान्याचाहिये॥ सोऐसाकारण सत्व रज 

तम यंहतीनगुणरूप प्रधानहे॥ ताप्रधानतेंही महत्तत्वादिककमकरिके यहजगतउत्पन्नहोवेहै ॥ तिसप्रधा 

कूं परिणामीरूपहोणेतें जगतकेजन्मादिकोंकीकारणता संभवैहे।। और आत्मारूपपुरुषतों असंगहे तथा |* 
निरविकारहे॥ याते तापुरुषविषे जगतकीकारणतासंभवतीनहीं॥ इसप्रकारकीशंकाकरणेहारे सांख्यीयो |£ 
केखंडनकरणेवासते ताउक्तततपदार्थका विभागकरेहे ॥सोततपदकाअर्थ दोप्रकारकाहोवेहे॥ एकतों वा| 
च्यअर्थहोंवेहे। ओर दूसरा लक्ष्यअर्थहोंवेहे ॥ तहां जोअर्थ जिसपदकीशक्तिवृत्तिकरिके जान्याजावैहे॥ | 
पोअ्थ तिसपदका वाच्यअर्थ कह्याजावेहे ॥ ओर जोअर्थ जिसपदकीलक्षणाइत्तिकरिके जान्याजावेरे ॥ | 
सोअर्थ तिसपदका लक्ष्यअर्थ कह्याजावेहे ॥ ताशक्तिलक्षणाकास्वरूप आगेद्दितीयपरिच्छेदविषेकरेंगे | 
| वहां मायाउपहितचेतन्यतों ततपदका वाच्यअथहे ॥ ओर मायातेंरहितशुद्धचेतन्य ततपदका लक्ष्यअथहे ॥|; 
|| ईहां यहतात्प्है॥ यद्यपि मायातरहितनिविकारशुदत्रह्म जगतकाउपादानपणा संभवतानहीँ॥ तथा | 
४ पि मायाउपहितत्रह्मकूं सोउपादानपणा संभवेहै॥ सोउपादानपणाभी आरंभकतारूप वापरिणामितारूप 
| नहीहे॥ किंतु विवत्ताऽधिशानतरूपह॥ तहां अधिष्ठानवस्तुका जोअवास्तवतें अन्यथाभावहै ताकानाम | 


‘facade ॥ जेसे रज्जशुक्तिआदिकअधिष्ठानका अवास्तवतें सर्परजतादिरूपअन्यथाभावहै ॥ तैसे ता 
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ब्रह्मकाभी यहजगत्‌ अवास्तवतें अन्यथाभावहे ॥ ऐसेजगतरूपविवत्तका अधिष्ठानपणा तामायाउप 
हितनह्मकँ संभवेहे ॥ किंवा घटःसन्‌ पटःसन्‌ इत्यादिकअडभवतें जगतकासत्यपणाहीं सिद्धहोवेह। 
यातें ताजगतविषे ब्रह्मकेविवर्तपणेकरिके मिथ्यापणासंभवतानहीं ॥ यहजोपूर्व वादीनें कथनकन्या 
fe Ral विषयकरेहे ॥ कोईघटादिकोंकेसत्यपणेकूं विषयकरतानहीं ॥ यातें सोअनुभव ताप्रपंचकेमिथ्या 
| पणेका बाधकनहींहे ॥ ओर ( नेहनानास्तिकिंचन ) यहश्रति अह्मतेंमिन्नसर्वप्रपंचका निषेधकरेहै ॥ >. 
॥* यातें ताप्रपंचकी खतःसत्ता संभवतीनहीं ॥ और तावादीनें जोजगतकेमिथ्यापणेविषे प्रमाणकाअ| 
* | भाव कह्याथा ॥ सोभीअसंगतहे ॥ जिसकारणतें ( वाचारंभणंविकारोनामधेयं ) यहभुतिहीं साक्षात्‌ 
_|&|जगवकेमिथ्यापणेकूंकथनकरेहै ॥ किंवा ताबह्मई जगतकाउपादानपणा अवश्यमान्याचाहिये ॥ का 
lad ( यत्मयंत्यभिसंविशंति ) यहश्रुति तिसजह्मविषेहीं जगतकेलयकंकथनकरेहे ॥ और जिसकाये।४ 
| |का जिसकारणविषे ठयहोवेहे ॥ तिसकार्यका सोकांरण उपादानहींहोवेहे ॥ जेसे घटादिककार्यका ३ 
भं मृत्तिकादिककारणविषेहीं लयहोवेहे॥ याते ताघटादिककार्यका सोझत्तिकादिककारण उपादानहीं 
| «| अवश्यमान्याचाहिये ॥ किंवा (बहुस्यांप्रजायेय ) इसश्रतिनें नह्मकाहींबहुतरोणा कथनकप्याहे ॥ 
; ओर लोकविषे ग्ृत्तिकादिकउपादानकारणोंकाहीं ॥ घटशरावादिरूपतेंबहुतहोणा देखणेविषेआवेहे | 
॥४ याकारणतेंभी ताब्रह्मझंहीं जंगतकाउपादानपणा संभवेहे ॥ किंवा सांख्यवादीनें जोप्रधानकंज 
गतकाउपादान मान्याथा ॥ सोसंभवतानहीं ॥ काहेतें सोप्रधान जगतकाउपादानकारणहे इस अर्थ/+ 


FER eae 


CC-O. In Public D Gurukul Kangri Collecti Haridwar 


AA yaa 


खणेविषेआवेहे ॥ तेसे श्रुतिप्रतिपादित जगत्केलयकाआधारहोणेतें ताब्रह्मकं जगतकाउपादानपणा | 
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।। २० il 
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1... : विषे कोईमीपमाणनहींहे ॥ अर्थात्‌ कोईभी श्रुतिविषे त्रियुणात्मकप्रधानकू जगतकाउपादानपणा क 
| ६|लानहा ॥ कठ ( आत्मनआकाशससंभूतः ) इत्यादिकसर्वश्रुतियोंविषे चेतनवह्मकंहीं जगतकाउपादा 


is] नप ES उ ha $ on ASSN 4 
` TU कथनकन्याह ॥ यद्यपि इसउक्तभुतितें आत्माइंहीं उपादानता प्रतीतहोवेहे MATH उपादा 


नता प्रतीतहोतीनहीं ॥ तथापि ( तत्सप्ठातदेवालुप्राविशत्‌ ) इत्यादिकश्नुतियोंविषे अज्ञकाहीं जीव 


* भावकरिक जगतविषेप्रवेश कथनकऱ्याहे ॥ यातें यहआत्मा अहतेंभिन्ननहींहे॥ किंतु सोबद्यही आ 
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as ॥ याते आत्मा जगतकाउपादानकारणहे इसकहणेतेंभी ताजद्मकूही उपादानतासिदहोवै |: 
jel किंवा ( तदेक्षत सोऽकामयत अहुस्यांग्रजायेय ) इत्यादिक धुतियोंविषे बहुतरूपहोणेहारेकारण | 
निष्ठ इक्षणकाकत्तापणा तथाकामनाकाकत्तांपणा कथनकऱ्याहे ॥ तिसतेंभी जह्मकहीं उपादानतासि |: 


| वेहे >. AN ow an we if 
दहो ॥ ताप्रधानकू उपादानतासिद्वहोवेनहीं ॥ काहेते सोइक्षणकामनाकाकर्तापणा चेतनकाहीं i 
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प प्राप्तहोवेनहीं ॥ यातें सोप्रयेउक्त अभिन्ननिमित्तउपादानकारणत्व बह्मकातटस्थलक्षण संभवेहे यहसि |: 
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| है अ. ४. ४ इ्ति ° कैउपहितह णहोवे >>> णि 
£| दभया इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ जिसमायाकरिकेउपहितहूआजह्य जगतकाकारणहीवेहे | सानाया || Tike 


oe 


॥ २१ ॥ PUTAS ॥ अथोत्‌ तामायाका स्वरूप तथालक्षण तथाप्रमाण तीनों निरूपणहोइसकतेनह ॥ a गा | १ 
"हि माया कोईवस्तनहीहै॥ अब तामायाके स्वरूप लक्षण प्रमाण इनतीनोकेअसंभवळू यथाक्रम नहे ग ३ 
* करेहे तहां सामाया ससहे अथवा मिथ्याहै॥ तहां प्रयमसत्यपक्षविषेभी सामाया रहते मिन्नहे अथ |. 
४१ अभिन्नहे॥ तहां प्रथम भिन्नपक्षजोअंगीकारकरोंगे ॥ तों ( एकमेवाह्वितीयंज्म ) इसश्षतिकाविरो |; 


| धहोवेंगा ॥ काहेते Teale Aa अद्वितीयकहेहे ॥ साजद्यकीअद्वितीयरूपता अद्यतेंमिन्नसल्यमाया |: 
> किविद्यमानहृए संभवतीनहीं ॥ किंवा ( असंगोनहिसजते ) इसादिकुतियोंविषे ATR ATT : 
5 हे ॥ ऐसेअसंगन्रह्मका कोईकेसाथिभी संबंधसंभवतानहीं ॥ तासंबंधतेंविना अह्मविषे मायाउपहितप | 


~ x रि ७ र) थ्‌ जे 
£ |णाहीं संभवतानहीं ॥ किंवा ताबह्मका मायाकेसाथि कॉनर्सबपह॥ संयीगसबयह ॥ अनवासमवाय | 
| : संबंधहे ॥ अथवा तादात्म्यसंबंधहे ॥ अथवा भेदा5भेद्संबंधहे ॥ तहा प्रथम संयागपक्षता सभवतान | 


ee 
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fet ॥ काहेतें सोसंयोग अव्याप्यदृत्तिहोणेतें सावयवद्रव्योंकाहींधर्महोवेंहै॥ जेसे पक्षीका जोइक्षकेसा | 
|| थि संयोगहे ॥ सोसंयोग सर्वरक्षविषेरहतानही ॥ किंठ ताइक्षके कोइकशाखारूपदेशविषेहीं सासंयोग | 
रहेहे ॥ मूलादिकदेशविषेरहतानहीं ॥ यातें सोसंयोग अब्याप्यरत्तिदे ॥ याकारणतैंही सोसंयोग ताप | 


॥॥शीरक्षरूपसावयवदव्यकाहीं धर्महे ॥ ओर ब्रह्मतां निखयवहे ॥ यातें ताबह्मका मायाकेसाथि संयोग | 

। संबंध संभवतानहीं ॥ ओर दूसरा समवायपक्षमी संभवतानहीं ॥ जिसकारणतें सोसमवायसंबंध ठुमा | 
४ रेमतविषे अंगीकारदीनहीहे ॥ ओर coat क्रियाक्रियावान्‌ जातिव्यक्ति अवयवअवयवी इनोंका > 
\ ससवायसंबधदोवेडे ॥ तेणणयणीभावादिक जद्यमायाविषेदेंनहीं ॥ यातें ताबह्मयका मायाकेसाथि सो |; 
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गः 
| समवायसंबंध संभवताहीनहीं ॥ ओर तीसरा तादास्यपक्षमी संभवतानहीं ॥ काहेते भेदतेरहितपदा |* 
| थॉकाही सोतादात्म्यहोवेहे ॥ ओर त्रह्म माया दोनों परस्परभेदवालेहें ॥ यातें तिनदोनोंका परस्पर |£ 
|; तादाल्य संभवतानहीं ॥ ओर चतुर्थ भेदाऽभेदपक्षभी संभवतानहीं ॥ कारेतें तेभेद्‌अभेददोनों परस्पर | 
1 विरुद्धहोणतं एकअधिकरणविषे रहतेनहीं ॥ इसप्रकार त्रह्मका मायाकेसाथि संबंधकेअनिरूपणहुए ता |! 
|ब्ह्मविषे मायाउपहितपणा संभवतानहीं ॥ ओर सामाया ब्रह्मतेंअभिन्नहे यहद्वितीयपक्ष जो अंगीकार 

| करो ॥ सभी संभवतानहीं ॥ काहेतें बह्मतों चेतनहे ओर माया ASS ॥ ताजडचेतनका अभेद सं ४ 
ट भवतानहा ॥ आर सामाया मिथ्याहे यहआद्यद्वितीयपक्ष जोअंगीकारकरो ॥ सोभी संभवतानहीं ॥ ४ 
|| कारिते तामायाकेमिथ्याइए तामायाविशिष्टईश्वरङूंभी मिथ्यापणा प्रापतहोवेंगा॥ ओर ताइश्वरङंभी |: 
E जोमिथ्यामानोंगे॥ तों ताईश्वरकेन्ञानतें मोक्षकीप्रापिककथनकरणेहारा मोक्षशास्रही अप्रमाणहोवेंगा॥|* 
15 जिसकारणतें मिथ्यावस्तुकेन्ञानकरिके मोक्षकीप्राप्तिसभवतीनहीं ॥ इसउक्तप्रकारतें तामायाकासरूप |; 
|| इनिरूप्यहे ॥ ओर तामायाकेदर्निरुप्यहूए तामायाकालक्षणभी इनिरूप्यहीहै॥ काहेतें ध्मीकेविद्यमा| 
| नहएही ताकेधमोकाविचारहोवेहे ॥ जबी सोधर्मीहीं इर्निरूप्यहोवैहे ॥ तबी ताधर्मीकाअसाधारणध | 
॥* मरूपलक्षणतों असंत इर्निरूप्यहोवेहे ॥ ओर तामायाकेडर्निरूप्यद्ए तामायाकाप्रमाणभी इर्निरूप्यहीं > 
॥ जिसंकारणतें विषयतेंविना कोईभीप्रमाणकीप्रगृत्तिहोतीनहीं ॥ इसप्रकार स्वरूप लक्षण प्रमाण|ई 
इनतीनोंकरिके मायाङइनिरूप्यह्ए तामायाउपहितचेतन्यई ततपदकावाच्यार्थपणा संभवतानहीं Uk 
सीशंकाकेप्राप्त्ए ॥ अब स्वरूप लक्षण प्रमाण इनतीनोंसहित मायाकेनिरूपणकरणेवासतै प्रथम ता 

केउपोदघातकरिके दष्टांतसहित परमात्माविषे सामान्यतेंअध्यासङूं निरूपणकरेहें ॥ तहां आगेप्रतिपा 
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* | दनकरणेयोग्यअथळूं Garritan तिसअर्थकीसिडिवासते जोपरवे अन्यअ्थकाकथनहे ताकानाम 
| उपोदघातहे॥ det जैसे शक्तिरज्ञ॒आदिकोंविषे रजतसर्पादिक कटिपतहोवेहें ॥ तैसे चेतनविषे अचे 
falda कल्पितहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ चेतनविषे अचेतन कल्पितहे इसअथविषे कॉनप्रमाणहै। ॥स 
i Bs माधान ॥॥ ॥ इसअथेविषे श्रुताउथीपत्तिहीं प्रमाणहे ॥ तहां श्रवणक्येइएवाक्यार्थकीअनुपपत्तिक 
: Re जोअर्थातरकीकत्पनाहै ताकानाम श्ुताऽथीपत्तिहै॥ सोप्रकार दिखावैहें ॥ तहां ( इदंसवयदय 
| मात्मा। SATS | TST । उरुषएवेदंविश्वं । TAT ASAT । वासुदेवःसर्व। नारायणःसवमिद्‌एरा 
|%|णः) इत्यादिकअनेकश्रुतिस्प्रतिवाक्योंविषे चेतनतेंभिन्नकरिके अचेतनकाअभावहीं प्रतिपादनकप्याह॥ 


||तहां इनउक्तश्रृतिवचनोंविषे। इदंसर्व । इसवचनकरिकेतों प्रयक्षादिकप्रमाणकरिकेसिद यहआकाशादि 


प की 


| |कजडजगत्‌ कथनकच्याहे॥ ओर आतमा तरह्म एरुष वासुदेव नारायण इनशव्दोकरिके अद्वितीय तथासयै | 

. 1 |कासाक्षी तथाप्रयक्रूप एसापरमात्मा कथनकऱ्याहे ॥ तहां प्रथमश्वतिविषे प्रपंचकावाचक जो इदंसर्ष |; 
|. यहशब्दहे॥ तथा परमात्माकावाचक जो आत्मा यहशब्ूहे॥ तिनदोनोंशब्दोंका सामानाधिकरण्य मती :: 
|; वहोवेहे॥ तहां जडजगतका तथाचेतनआत्माका वाखवतेएकपणा संमवतानही॥ यातं चतनअचेतनका 
S| अभेदप्रतिपादकलरूप सुख्यसामानाधिकरण्यतों तहांसंभवतानहीं ॥ किंतु जैसे ( योऽयंचोरःसस्थाणुः) 
| इसवचनविषे चोर स्थाणु इनदोनोंशब्दोंका बाधसामानाधिकरण्यहे ॥ तेसे ताउक्तश्चतिविषे आत्मा 


३ सवे इनदोने।पदोंकाभी वाधसामानाधिकरण्यहीहे॥ अथात्‌ जैसे दृ्टांतवाक्यविषे चोर स्थाणु इनदोनाप 
९ दोंकेसामानाधिकरण्यतं स्थाणुतेभिन्नकरिके चोरकाअभाव प्रतीतहोवेहे ॥ तैसे दाधातिकङ्षतिवाक्य | | 
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i प्रतीतहोवेहे ॥ अर्थात प्रपंचाभाववार॒आत्मा याप्रकारकाबोध TATE ॥ तहां ie 
(£| पपंचकाअभाव तबीसंभवे ॥ जबी ताजडप्रपंचळूं बह्मविषे कल्पितमानिये ॥ र 

; विना सोमपंचकाअभावसंभवतानहीं ॥ याते सोश्चतिउक्त जडप्रपंचकाअभाव आपणेमतियोगीभूतज |; 

उप्रपेचकेकल्पितपणेतेंविना अजुपपन्नहुआ ताजडप्रपंचकेकल्पितपणेकू कल्पनाकरावैहै ॥ इसम्रकारकी |; | 

६ |अुताथापत्तिकरिकेहीं चेतनविषे अचेतनकाकल्पितपणा निश्रयहोवेहे ॥ इसम्रकारका अर्थ प्रवेउक्तदू |ॐ| 

॥४ सरेथुतिस्मृतिवचनोंकाभी जानिलेणा इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ पूर्व चेतनविषे अवेतनङं कल्पितक : | 
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|| जडसमहहे सोअचेतन कह्याजावेहे ॥ अब ताब्रहमके नियादिकसप्षविशेषणोंकाफल तथातिनों विषेश |: 

ae तिप्रमाण कथनकरेहे ॥ तहां नह्मविषे वास्तवतें कोईभीअनात्मवस्तुकातादात्य नहींहे ॥ तथापि था| 

|. विकरिक तात्रह्मविषे अनात्मवस्व॒कातादात्य प्रतीतहोंवैहै ॥ ताआंतिसिद्तादाल्यकूं तेनित्यादिकवि 

४ शैषण निदत्तकरेहे ॥ ताकेविषेभी कार्यप्रपंचकेतादात्यङूं नित्य यहविशेषण निवृत्तकरेहे ॥ सोबद्यका 

fp econ ( आकाशवत्सवगतश्रनित्यः ) इसादिक श्रुतिप्रमाणकरिकैही सिदहै ॥ और ताकार्यप्रपंचके 

Ee ane े धर्मोकेतादात्म्यकूं शुद्ध _यहविशेषण निगत्तकरेहे ॥ सोब्रह्मकाशुद्धपणा ( अखाविरंशुद्धमपापविदध ) इ हि 
asl यादिकचुतिममाणकरिकेहींसिददरे ॥ तहां रागद्रेषादिकविकारोतेंजोरहितपणाहै यहहीं तात्रहाविषेश 
falas ॥ और कारणभूतअज्ञानकेतादाल््यईक बुद्ध यहविशेषण निवृत्तकरेहे ॥ तहां सर्वदा एकरसब्ञा |; 
$ नरूपताकानाम बुद्धपणाहे ॥ सोबह्यकाबुद्धषपणा ( प्रज्ञानघनः ) इत्यादिकश्रुतिप्रमाणक रिकैहीं सिडहे ॥ 
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हि warts त्रणणा अज्ञानहे भ्र ¢ e ~ र 
+| एसाजियुणात्मक अज्ञानह ॥ तहा अज्ञानकंकार्यभ्रूतगजतविषे सुख इःख मोह रूपता प्रलक्षप्रतीतहो | 
ae ॥ ओर तेसुखादिकतीनों यथाकरमतें सत्त्वादिकतीनयुणोकेहींपरिणामहोवेहें ॥ और कारणकेसमा |: 


म 
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| सात्रियुणरूपता कल्पनाकरीजावे 
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| त्रियुणरूपकहेहे ॥ इनतेंकरिके अज्ञानकास्वरूपकह्या ॥ अब ताअङ्ञानका लक्षणकहेहें ॥ ( सदसडि [हैं 


[रक्षणं अ्नानं ) अर्थयह ॥ सत्यपदायतें तथाअसतयपदार्थतें जो विलक्षणहोवै सो अज्ञानकह्माजावेहे Nl 
४ | अथात्‌ जिसका सत्यरूपकरिके तथाअसः = होइसके सो अन्नानकद्याजावेडे ॥ 7 
an = यासर तथाअसत्यरूपकरिके निरूपण नहींहोइसके सो अज्ञानकद्याजावेहे |! 
तर ह यह जासत्यमानिये ॥ तों सत्यत्ह्मकीन्यांई ताअज्ञानका नाशनहींहोणाचाहिये ॥ और बज 
. . १ झज्ञानकरिके ताअज्ञानका नाशहोइजावेहे । । यात सोअज्ञान सत्यरूपकरिकेभी निरूपणकऱ्याजावे|* 

| Fe ॥ ओर ताअज्ञानई जोअसत्यमानिये ॥ तों असत्यवध्याइत्रकीन्यांई ताअज्ञानका प्रत्यक्षनहीं |; 
* शेणाचाह्यि ॥ ओर सोअज्ञानतों मेंबह्मइनहींजानताई या्रकारके पत्यक्षअनुभवका विषयहआहीं |: 


bes | तिव्यातिदोषकेनिवरत्तकरणेवासते तालक्षणविषे । सत्विलक्षण। यहपद कथनकच्याहे ॥ ब्रह्म सवि! 
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अतिव्याप्तिहोती ॥ ताअतिव्याप्तिदोषकेनिशत्तकरणेवासतै तालक्षणविषे | असत्विलक्षण । यहपद्‌ कथन पारि० 
BAe ॥ तेवंध्याइत्रादिक असततेविलक्षणनहाहें ॥ यातें तिनोंविषे अतिव्यासिहावनहा ॥ आर वा 
| | स्तवतेंविचारकेरिकिदेखीयेतों | सत्विलक्षणं अज्ञानं । इतनामात्रहीं ताअज्ञानकालक्षण संभवेह ॥ अ 
॥ सत्‌ यहपद व्यथेहीहे ॥ काहेतें जोकोईअसतवस्ठुहोवे ॥ तों ताका असतपणा नहीसभर्वगा ॥ आर 
| |जोकोईअसतवस्तुहेहीनहीं ॥ तों किसविषे तालक्षणकीअतिव्यापतिहोवेंगी ॥ याते ताअक्षानकलक्षण |+ 
॥३ विषे । असतविलक्षण । यहजोपद ग्रंथकारोंनेदीयाहे ॥ सोकेवल शिष्योंकेडडिकीवृडिवासतेदीयाहे ॥ | 
॥ शंका ॥ ॥ जेसे अङ्गान सततेंविङक्षणहे ॥ तेसे यहकायप्रपंचभी तासत्तेविलक्षणहाह्‌॥ यात | 
कायप्रपंचविषे ताअज्ञानकेलक्षणकीअतिव्यासिह हे ॥ ॥ समाधान॥ ॥ ताउक्तलक्षणविषे अना? 
दि इसपदकेकहणेकरिके साअतिव्याप्रिहोवेनहीं ॥ अर्थात्‌ ( सद्विलक्षणमनादि अज्ञानं ) यहअज्ञान |; 
कालक्षणहै ॥ ताकार्यप्रपंचविषे अनादिपणाहेनहीं ॥ यातें ताप्रपंचविषे तालक्षणकीअतिव्यापिहीवेन | 
हीं॥ ॥शंका॥ ॥ इसउक्तलक्षणकीमी जीवईश्वरविषे अतिव्यातिहींहोविंहे ॥ Bret सोजीवश्ब |; 
॥ २ कल्पितहोणेतें सततेंविलक्षणभीहे तथाअनादिभीहे ॥ तहां ( जीवेशावाभासेनकरोति ) इसश्रुतिवच |+ 
| i नकरिके तथा ( मायाभासेनजीवेशोकरोती तिश्षतत्वतः कल्पितावेवजीवेशोताभ्यांसवप्रकल्पितं ) इस |; 
pt ७७७५ 
| ट विद्यारण्यस्वामीकेवचनकरिके ताजीवईश्वरविषे कल्पितपणाहींसिदहोवैहे ॥ ओर ( जीवेशोचविशुद्धा 
_____ ४ चिढिभागसुतयोड्योः अविद्यातच्षितोयोंगःषडस्माकमनादयः) अर्थयह॥ जीव १ इश्वर २ शुद्धचे 
> # तन्‍्य ३ तिनांकापरस्परभेद्‌ २ अविद्या ५ ताअविद्याकाचेतनकेसाथिसंबंध ६ यहषदपदार्थं हम 
मत अनादिदें इति ॥ इससांप्रदायिकवचनतें ताजीवईश्वरविषे अनादिपणा सिडहोविहे ॥ यावें ताजी | 
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वईश्वरविषे ताउक्तलक्षणकीअतिव्याप्ति वजलेपहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ "| 
करणेवासते तालक्षणविषे । ज्ञाननिवर्त्ये । यहपदभी हम कथनकरेहें ॥ तहां ( यतोज्ञानमज्ञानस्यैवनि 
ait ) इसवचनकरिके श्रीपंचपादिकाचार्यनें ज्ञानकरिके केवलअज्नानमात्रकीहींनिशत्ति कथनकरी 
ह कन ॥ और जीवईश्वरादिभावकीनिबृत्तितों ताअज्ञानकीनिरत्तिकरिके 
felette ॥ याते ताजीवईश्वरविषे ज्ञानकरिकेनिवत््यपणाहेनहीं ॥ याते ताजीवईश्वरविषे ताउक्तलक्षण |; 
कौअतिव्याप्तिहोवेनहीं ॥ यातें ताअज्ञानका ( सद्विङक्षणमना दिज्ञाननिवर्च्य अज्ञानं ) यहलक्षणसि |; 
| भया ॥ अथवा ( अनायुपादानंज्ञाननिवर्त्य अज्ञानं ) यहद्वितीय अज्ञानकालक्षण करणा ॥ तहां 
| इसलक्षणविषे अनादिप्रागभावविषे आतिः 
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॒ तकाकारणरूपकरिकेदेखतेभये ॥ जाअन्ञानरूपशक्ति आपणेसल्वादिकशणोंकरिकैनियूक्हे इति ॥ इस 4 रि 

Ata आत्मएराणकेअष्टमअध्यायविषे विस्तारतैंकथनकन्याहै ॥ तहांस्थृति ॥ ( गळी : 
| ज्ञानंतेनमुद्यंतिजंतवः | ज्ञानेनत॒तदज्ञानंयेषांनाशितमात्मनः ) अथयह ॥ जिनजीवोकाज्ञान अज्ञानक |+ 
१ स्किआग्तहआहे ॥ तेजीव तिसअज्ञानकृतआवरणकरिक संसारहाम्ासहानह । जार जिनजीबोंका |+ 
ह: - सोअज्ञान गरुशाखकेप्रसादजन्यज्ञानकरिकैनिशत्तहुआहे ॥ तिनएरुषोंका अहंबह्मास्मि यहज्ञान भक |.; 
| अमिन्नवह्मकू प्रकाशकरेंहे इति ॥ यहगीतास्मृतिभी ताअज्ञानविषेप्रमाणहै ॥ किंवा इसस्मृतिविषे अ >; 

| ज्ञान बरहमकेस्वरूपकाआवरकपणा कथनकऱ्याहे ॥ सोआवरकपणा भावपदार्थविपेहीहीवेहे ॥ अभा .. 

Bey | वपदार्थेविषेहोतानहीं ॥ यातें ज्ञानकेअभावङू अज्ञानरूपमानणेहारे नेयायिकोनंभी इसस्ृतिवचनके |; 
| “विरोध ताजज्ञानळे भावरुपहीं मान्याचाहिये॥ यातें सोगीतावचन ताअज्ञानदीभावर्पतावियेभी | 
| प्रमाणहे ॥ ओर इसउक्तगीतावचनविषे ज्ञानकरिकेअज्ञानकानाश कथनक्याहे ॥ ताकरिके जिशणा 
| 4 त्मक अचेतन स्वतंत्र पारमार्थिक परिणामी नित्य ऐसाजोग्रधानहे सोईहीं अज्ञानहे यहसांस्यीयोंका |+: 
कक न मतभी खंडनहआजानणा ॥ तहां लोकविषे अचेतनरथादिकोंकी चेतनकेअधीनहींमरररत्ति देखणे विषे|: 

| |आवेहे ॥ स्वतंत्रपररत्तिहोतीनही ॥ यातें ताप्रधानईं अचेतनमानिके एनःखतेत्रमानणा अलयंतविरुड |; 
` | |३॥ और ठोकविषे परिणामीक्षीरादिकोळूं सावयवताकरिके अनिल्पणाहीं देखणेविषेआवेहे ॥ यात |; 

| ताप्रधानई परिणामीमानिके एनःनित्यमानणा यहभी अंतविरुदधहे॥ यातें सोसांस्यीयोकामत समी |: ||| २५ 

` चीननदाहे इति॥ इतनेंपर्यत अज्ञानका स्वरूप तथालक्षण तथाप्रमाण कथनकऱ्या ॥ अब ताअज्ञानके |;;| 

TATE क \ तहां सोउक्तअज्ञान माया १ अविद्या २ इसमेदकरिके दोप्रकारकाहोवेहे॥ | 
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|| शडसत्वणणप्रधानहआ सोअज्ञान माया कह्याजावेहे ॥ और मलिनसलशणप्रधानहआ सोअन्ञान| 


[अविद्या कद्याजावेहे ॥ तहां AAAI रज तम इनदोनॉडणोंकरिके तिरस्कारकूंनहींमाप्मयाहे ॥ सो | 
fe Aes शुद्ध कह्याजावेहे ॥ ओर जोसल्वएण तारजोतमोएणकरिके तिरस्काळूंप्रामयाहे ॥ सो > 
ACT मलिन कह्याजावैहे ॥ इसप्रकार सोएकहींअज्ञान सत्वयुणकीशुद्धिकरिके मायारूपहोवेंहे ॥ ४ 
| और सत्वशणकीमलिनताकरिके अविद्यारूपहोवेहे ॥ तहांश्रुति ॥ ( मायाचाविद्याचस्वयमेवभवति ) १ 
४ अ्थयह ॥ सोमलप्रकृतिरुपअज्ञान आपहीं मायारूप तथाअविद्यारूप होवेहे इति ॥ और माया अवि र) 
[Al इनदोनोंडपाधियोकरिके सोएकहींचेतन्य जीव ईश्वर इसभेदकरिके दोप्रकारकाहोवेहे ॥ तहां ता |: 
` ४ मायाविषेप्रतिबिंबितचेतन्यतों ईश्वर कद्याजावेहे ॥ और ताअविद्याविषेप्रतिविंबितचेतन्य जीव कह्या |; 
| : जावेहे ॥ तहांश्रुति ॥ ( जीवेशावाभासेनकरोति ) अर्थयह ॥ सोअक्ञान स्वनिष्ठआभासकरिके जीव |? 
| वर दोनोंकूंकरेहे इति ॥ और केईकग्रंथकारतों तामायाअविद्याका इसप्रकारतें भेदवर्णनकरेहें ॥ ता | 
| अज्ञानकी दोप्रकारकीशक्ति होवेहे ॥ एकतों ज्ञानशक्ति होवेहे ॥ ओर दूसरी क्रियाशक्ति होवेहे ॥|६| 
१ तहां कार्यकाजनक जोकारणनिष्ठसामर्थ्येहे ताकानाम शक्तिहे ॥ ताकेविषेभी ज्ञानकाजनक जाशक्ति |: 
ele साज्ञानशक्ति oo ॥ और क्रियाकाजनक जाशक्तिहे साक्रियाशक्ति कहीजावैंहे ॥ तहां |; 
Fast तम इनदोनोंणणोंकरिके नहींअभिभवकूंप्रामया जोसत्वछणहे ॥ सोसत्वयण ज्ञानशक्ति कह्याजा र 
क्व : ae ॥ तहां ( सत्वात्संजायतेज्ञानं ) इसवचनकरिके गीताविषे श्रीभगवानने सत्वग॒णतैंज्ञानकीउत्पत्ति 2 
mas : कथनकरीहे ॥ यातें तासतणणकू ज्ञानशक्तिरूपताविषे सोगीताकावचनहींप्रमाणहे ॥ ओर सत्वशणक | 
 रिके नहींअभिभवळूंप्रासभये जे रज तम यहदोयणहें ॥ तेदोनोंगण क्रियाशक्ति कहेजावहे ॥ साक्रि| 
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Tal? |: |याशक्तिभी दोप्रकारकीहोषेहे ॥ एकतों आवरणशक्तिहोवैहे ॥ ओर दूसरी विक्षेपशक्तिहोविहे ॥ तहां || परि’ 


॥ | ५[आावरणकेजनकशक्तिङ आवरणशक्ति कहेहें ॥ ओर विक्षेपकेजनकशक्तिङं विक्षेपशक्ति कहे ॥ तहां || 1 
१ सत्व रज इनदोणणोंकरिके नहींअभिभवरूंप्राधमया जोतमणणहै।॥ सोतमोझण आवरणशक्ति कह्याजा |: 
| र वेहे ॥ यहवात्ता भगवानभाष्यकारनेंभीकहीहे ॥ तहांभाष्यवचनं ( कृष्णंतमःआवरणात्मकतात्‌ ) AL 
* थियह ( अजामेकांठोहितशुळकृष्णां ) इसमंत्रविषेस्थित जोकृष्ण शब्दहे ॥ सो तमोशणकाहीवाचकहै॥ | 
|£ |तमोएणङं आवरणरूपहोणेतें इति ॥ इसवचनकरिके श्रीभाष्यकारोंनें तातमोणईआवरकपणा इस | 
1 उक्तश्रुतिकेव्यास्यानविषे कथनकऱ्याहे ॥ यातें KATA TTT आवरणशक्तिरूपता संभवेहे ॥ यह 
|; आवरणशक्तिकास्वरूपकद्या ॥ अब ताआवरणशक्तिका लक्षणकहेहें ॥ ( नास्तिनप्रकाशतेइतिव्यवहा 
श॑  स्हेतु: आवरणशक्तिः ) अर्थयह ॥ ब्रह्महेनहीं तथा अल्यमासतानहीं याप्रकारकेव्यवहारकाजोकारणहो |¦ 
i वे सोआवरणशक्ति कह्याजावैहे इति ॥ इसीप्रकारतें प्रवज्ञानशक्तिकाभी ( हे 


` | |रकारणं ज्ञानशक्तिः ) याप्रकारकालक्षण जानिलेणा ॥ यहआवरणशक्तिकालक्षण श्रीविद्यारण्यस्वामी 


. | नेंभीकह्याहे ॥ (नभातिनास्तिङ्टस्थइत्यापादनमाइृत्तिः ) अथयह ॥ ङूटकीन्यांई निर्विकाररूपकरिके 
| जोस्थितहोवेहे ताकानाम ्टस्यहै ॥ ऐसापरमात्मादेवहे ॥ सोपरमात्मा नहींहे तथाभासतानही याम 
' || कारकेव्यवहारकाजोकारणहे सो आवरणशक्ति कह्याजावेहै इति ॥ अब विक्षेपशक्तिकानिरूपणकरे 
४ हें ॥ तहां तम सत्व इनदोनोएणोंकरिके नहींअभिभवङूप्राभया जोरजोडणहे॥ सोरजोशण विक्षेपश |; 
*।क्ति कह्याजाचेहे ॥ तहां ( रजसोलोभएवच ) इसगीतावचनविषे wierd लोभादिकोंकीउत्पत्ति क|; 
AE ७ ओर लोभ मद मत्सर इत्यादिकोळं विक्षेपकीकारणता प्रसिदहींहे ॥ यातें ताउक्तविक्षेप 
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Larner सोगीतावाक्यहींप्रमाणहे ॥ अव ताविक्षेपशक्तिकालक्षणकहेहें ॥ ( 


श्‌ 
are विक्षेपशक्तिः ) अर्थयह ॥ आकाशादिकम्रपंचकेउत्पत्तिकाकारण जाशक्तिहे साविक्षेपशक्ति कही 
.॥४ जावेहे ॥ यहविश्षेपशक्तिकालक्षण आचार्योनेभी कथनकऱ्याहे॥ ( विक्षेपश क्तिछिंगादित्र्यांडांतंजगत्स 

: * जेत्‌ ) अर्थयह ॥ समष्टिव्यष्टिरूपलिंगशरीरतें आदिलेके चतुदश भुवन रूपत्रह्मांडपर्यंत सर्वेजगतङ सा|; | 
६ विक्षेपशक्तिही उत्पन्नकरेहे इति ॥ यातेयहअर्थसिदभया ॥ सोप्रवउक्तअज्ञानहीं ताउक्तआवरणशक्ति|; 
EEA अविद्या कह्याजावैहै ॥ ओर ताउक्तविक्षेपादिशक्तिप्रधानहूआ माया कह्याजावैहे॥ ॥|‡ 


€ 


शंका ॥ ॥ ताआवरणशक्तिप्रभानअङ्ञानकूं मायारूपता कयुंनहींहोवे॥ तथा ताविक्षेपादिशक्तिप्रधा 
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| नअज्ञानकूं अविद्यारूपता क्युंनहींहोये ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ शाखवेत्ताएरुपोंनें तामायाका तथा र 


+ | अविद्याका यहलक्षणकन्याहै ॥ ( स्वाश्रयाःव्यामोहकरी माया ) अर्थयह ॥ आपणेआश्रयहूं जा|; 
: व्यामोहकीप्राधिनहींकरेंहे सा मायाकहीजावेहे इति ॥ ( स्वाश्रयव्यामोहकरी अविद्या ) अर्थयह ॥|: 


५ | आपणेआश्रयक जा व्यामोहकीप्राधिकरेंहे सा अविद्याकहीजाबैंहै इति ॥ तहां ताआवरणशक्तिङूतों > 


bie मोहक his ४७५ 6५ ३७७, जातैन iS 
SARIS ॥ यातें ताआवरणशक्तिप्रधानअज्ञान अविदयाहंकह्याजावैहे ॥ मायाकह्याजावैनहीं॥ 


ग्ध 


नअज्ञानरूपमायाई नाशकरेहे 
तामायाअविद्याविभागकेनिरूपणकाफल Hee f चेतः bi 
रेतचेतन्यतो ईश्वरकह्याजावेहे ॥ तथा जगतकाकारण कह्याजावेहे ॥ तथा अंतर्यामी कह्माजावह Ue 6 
४ तहां ( एपसवेश्वरः ) यहश्रुतितों तामायाउपहितचेतन्यकूँ ईश्वर कहेहे ॥ ओर ( एषोंऽतयामी ) TEs 
ति are अंतयोमी कहेहे ॥ और ( एषोयोनिःसर्वस्य ) यहश्ुति ताङ सर्वकाकारण कहेंहे ॥ याते || 
| तामायाउपहितचेतन्यके ईश्वरपणेविषे तथातथाअंतयोमीपणेविषे तथा जगत्कारणपणेविषे TES |+ 
| तिही प्रमाणहे ॥ सोमायाउपहितचैतन्यहीं ततपदकावाच्यअथहे ॥ ओर प्रवउक्तअविद्याकरिकेउपहि 

 |#|त जोचेतन्यहे ॥ सो जीव कह्याजावेहे ॥ तथाप्राज्ञ कह्माजावेहै ॥ सोजीवहीं तवंपदकावाच्यअथह्‌ ॥ 
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__ ३. इहां उपहितशब्दकरिके प्रतिबिबितकाग्रहणकरणा ॥ अर्थात्‌ तामायाविषेप्रतिबिबितचेतन्य SEE 
; जावेंहे ॥ ओर ताअविद्याविषेप्रतिबिबितचेतन्य जीवकद्याजावेहे ॥ यहवात्तो श्रीविद्यारण्यस्वामीनें पं 
| चदशीम्रंथविषेभीकहीहे ॥ तहांश्शोक ॥ ( तमोरजःसलणणाप्रकृतिद्विविधाचसा सत्वशब्वविशुदधिभ्या || 
|; |मायाऽविद्येचतेमते॥ 9 ॥ मायाबिंबोबशीकृतांस्याससर्वजञईश्वरः अविधावशगस्तन्यस्तद्वैचिञ्यादनेक |; | 
Seley ॥ २॥ ) अर्थयह॥ सबिदानंदरहमकेप्रतिबिबकरिकेयुक्त तथासत्वरजतमतीनएणरूप जाग्रक्ृतिहे॥|# | 


| भं साप्रकृति माया अविद्या इसभेदकरिके दोप्रकारकीहोवेहे ॥ तहां शुदसत्वएणकीप्रधानताकरिकेतों | 


४ साप्रकृति मायाकहीजावेहे ॥ ओर मलिनसत्वयणकीप्रधानताकरिके साप्रकृति अविद्याकहीजावेहे ॥ |; 
* लहा तामायावििप्रतिबिवितजोचेतन्यहें ॥ सो तामायाङआपणेवशकरिके Ta तथाईश्वर होवहे ॥| `| 
AAs ला[अत्रियाविषेप्रतिबिवितजोचैतन्यहे ॥ सो जीवकह्याजावैहे ॥ सोजीवचेतन्य ताअविद्याकेवश 
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| हआ तिसअविद्याकीविचित्रतातें आपभी देवमबुप्यादिरूपकरिके अनेकप्रकारकाहींहोवेहै ॥ इहांयह | 
॥४तात्पयह ॥ साइवेउक्त शुद्धसत्वयुणप्रधानमाया एकहींहोवेहे ॥ यातें तामायाविषेप्रतिबिंबितईश्वरचैत |; 


| न्‍्यमी एकहींहोवेहे । । और सापूर्वउक्त मलिनसत्वप्रधानअविद्या तामलिनताकी विचित्रतातें sae [| 
i कारकोहींहीवेहे ॥ याते तयी अनेकप्रकारकाहींहोवेहे ॥ याते इस || 
: 6 उक्तपक्षविषे नानाजीवहींसिडहोवेहें इति ॥ अब इसउक्तअर्थविषे श्रुतिप्रमाणभी कहेंहें ॥ ( अस्मान्मा (| 
eae cami arrears । मायांतुप्रकृतिंविद्यान्मायिनंतुमहेथवरं ) अर्थयह ॥ मा! 

||| वाउपाविकपरमात्मा सुष्टिकेआदिकाळविषे आकाशादिकत्रहमांडांतजगत्ळूं वेदकेशद्दोंतें उत्पन्नकरता || 


| : या ॥ अर्थात्‌ सोपरमात्मा भू इसम्कारकेवेदशब्दकूञ्चारणकरिके पथिवीकूउत्पन्नकरताभया ॥ इस | 
प्रकार TERS तिनआकाशादिकोंळूंभी उत्पन्नकरताभया ॥ यहवात्ता ( स|;| 
| 


1 महेश्वर जानणा ॥ ईहां यहअभिप्रायहै ॥ शुरह्मकूंतों जगतकी || 
f याउ पा इहा जगतकीकारणताहै ॥ तहां सोपरमात्मा तामा || ` 
याउप उपादानकारणहे ॥ ओर आपणेचेतन्यरूपकीप्रधानताकरि|+| 
ताजगत्क रू ag पूवउक्तदोमतोंविषे अज्गानकेएकहृएभी मायाअ|%| 

2 गीवोंकानानापणा दिखाया ॥ अब जेग्रंथकार ताअ | 
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तत्त्वा ° |e " ज्ञानळूएकमानिके तथातामायाअविद्याकेभेदकूनमानिके विंवप्रतिबिंबभावकरिके ताजीवईश्वरके भेद क |; 


Slate तथाजीवळूएकही मानेहें ॥ तिनोंकेमतकानिरूपणकरेहे ॥ जैसे एकहींदेवदत्तनामाउरप पाक || 
| पाठक्रियारूपनिमित्तकेभेदकरिके पाचक पाठक इनदोनामोंकरिके कद्याजावेहे ॥ तेसे साएकहीजज्ञा |; 
न विक्षेपआावरणशक्तिरूपनिमित्तकेभेदकरिके माया अविद्या इनदोनामोकरिकै कह्याजावह ॥ ताप | 


lage ॥ जेसे पाचक पाठक यहदोनोंशब्द ताएकहीदेवदत्तएरुषकेवाचकहें ॥ तिनवाचकशब्दोंके भेद |ॐ 


` | करिके तादेवदत्तऽरुषकाभेद होतानहीं ॥ तेसे माया अविद्या यहदोनोंशव्द्भी ताएकहीअन्ञानकेवा |; 

[alae ॥ तिनवाचकशब्दोंकेभेदकरिके ताअज्ञानकाभेद संभवतानह। ॥ यात तामायाअविद्याका भेद : 
Sadie ॥ ऐसेएकअज्ञानरूपअविद्याविषे जोचैतन्यकाप्रतिविंवहे सोतों जीव कद्याजावेहे ॥ और AT 
5: अविद्याउपहितबिबचेतन्य ईश्वर कह्याजावेहे ॥ इसप्रकार तामायाअविद्याकेभेदकूनहींअंगीकारकरिके 
3 भी बिबप्रतिबिबभावकरिके सोजीवईश्वरकाभेद संभवेहे ॥ यहवात्तो रे 
4 तहांखत्र ॥ ( आभासएवच ) अर्थयह ॥ जेसे जलादिकउपाधियोंविषे ख्येचंद्रादिकोंका मतिबिंबहीवे |: 
* हे ॥ तेसे यहजीवभी चेतन्यका प्रतिविबरूपहीहे इति [॥ ॥ शंका॥ ॥ जैसे खर्यादिकोंकेप्रतिवि ¢ 
४ बका जलादिक उपाधिहोवेहें ॥ तैसे इसजीवरूपप्रतिविवका तथाबिंबभूतईथवरका कोनउपाधिहे ॥ |; 
al सीशंकाकेम्ासृए ॥ अब मतभेद्सें ताजीवईश्वरकेउपाधिकावर्णनकरेहे ॥ तहां केईकग्रंथकारतों अंतः; 
» करणकूहीं ताजीवकाउपाधिमानेहें ॥ काहेतें अंतःकरणविशिष्टचेतन्यविपेही अहंकत्तों अहंभोक्ता या|% 
कारले कतेत्वभोक्तत्वादिकसंसारकाअनुभवहोवेहे ॥ ओर ( कार्योपाधिरयंजीवः ) यहश्वतिभी ताअं|; 
5 ल5रणएरूपकायेकंडी जीवकाउपाधिपणा कहेंहे ॥ यातें ता्रतिबिवरूपजीवका सोअंतःकरणहीं उपा) 
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fe oS ॥ तेअंतःकरण नानाहें तथापरिच्छिन्नहें ॥ यातें तिनअंतःकरणों विषे प्रतिविबरुपतेजीवभी नाना|: 
| तथापरिच्छिन्नहें इति ॥ ओर केईकग्रंथकारतो ऐसेकहेहै ॥ सोअंतःकरण अज्ञानकाकार्यहोणेते अ |: 
सवततर ॥ यातें ताअंतःकरणविषे बिवत्वप्नतिविबत्वर्पतें जीवपरमात्माकाभेदकपणा संभवतानहीं ॥| 
4 याते सोअंतःकरण जीवकाउपाधि नहींहे॥ किंठ खतंत्रहोणेतें सोअज्ञानहीं ताजीवकाउपाधिहे ॥ सो ग 
_ | जीवकाउपा धिरूपअज्ञानभी एकनहीहे ॥ किंतु नानाहीहे ॥ ताअज्ञानरूपउपाधिकेनानापणेकरिके 
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|| ताअज्ञानविषेभ्रतिबिबरूपजीवभी नानाहीहें ॥ ओर ब्रह्मविषेआरोपितहोणेतें तेअज्ञान परिच्छिन्ने ॥ 
%|यातें तिनअज्ञानोंविपे्रतिबिंबरूप तेजीवभी परिच्छिन्नहींहें ॥ तथा परस्पर मेदवालेहें ॥ याते पण्यपा 
|5|पकमकेछसङ'खरूपफलका व्यतिकरहोंवैनहीं ॥ तहां एकके सुखीहूए वाइःखीहूए जोसरवॉळे तासुख |: 
| : की वाइःखकी प्रापिरे ताकानाम कर्मफलव्यतिकरहै॥ सो जैसे एकजीवपक्षविषेगापतहोबेहै ॥ तेसे इस | 
| £|नानाजीवपश्षविषे प्राप्तहोवैनहीं ॥ यातें तेनानाअज्ञानहीं ताबिंबरूपईश्वरका तथाप्रतिबिंबरूपजीवोंका | 
|#|परस्परमेदकरणेहारा उपाधिहें ॥ याप्रकारका ताव्याससत्रकाअर्थ नानाजीववा दियोंकेमत विषेसिद 

| होवेहे इति॥ ओर केईकग्रंथकारतों यहकहेहें ॥ ताजीवईश्वरकाभेदकरणेहारा उपाधि स्वतंत्रहोणे 
ald अज्ञानहीहे ॥ परंत सोअज्ञान नानानहीं हे ॥ किंठ एकही हे ॥ तिसएकअज्ञानविषे जोचेतन्यका 
_ | प्रतिबिबरूपजीवहे ॥ सोजीवभी ताअज्ञानरूपउपाधिकेएकपणेकरिके एकही हे ॥ तथा अपरिच्छिन्नहे ॥ 
i 1 तहां ( अजामेकांछोहितशककृष्णां ) यहश्रुतिहीं ताअज्ञानकेएकपणेविषे प्रमाणहे ॥ और (इंद्रोमाया 
; मिःपुरुरूपईयते ) इसश्रुतिविषे जोमायारवोकाबहुतपणा कथनकर्‍्यांहे ॥ सो तामायारूपअज्ञानके श £ 
बहुतपणेकू वा सत्वादिकयुणांकेबहुतपणेळूं लेकेकथनकन्याहे ॥ यातें ताश्चतिकाभीविरोधहो 
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वैनहीं ॥ और ( अजोह्लेकोपमाणोऽडशेते ) यहश्वुति ताजीवकेएकपणेविषेप्रमाणहे ॥ तथा ( आ|; 


| भासएवच ) इसउक्तसत्रविषे एकवचनकरिके खत्रकारनैंभी ताजीवका एकपणाहीं कथनकर्‍्याहे ॥ रि 
बंधमोक्षकीव्यवस्था केसेहोवेंगी ॥ अर्थात तत्वज्ञानकरिके केईकजीवतों मुक्तहोवेहें ॥ और ताज्ञानकी |+ 


न ङ 
के एकहूएभी ताएकअज्ञानकेकार्यभूत जेअंतःकरणरैं तेनानाहैँ और र 
|| माताकेमुक्तहृएभी तातत्वज्ञानतेरहित दूसरेप्रमाता बडहींहोवेहें ॥ इसप्रकार प्रमातावोंकेभेदई अंगी | 
 दोयोकेमतविषे मोक्ष क्यावस्तुहे ॥ जोकहो अविद्याकीनिदृत्तिहीं मोक्षहे ॥ ताकेविषेभी यहविचारक | 
मपक्षतों संभवतानहीं ॥ काहेतें देहादिकोंविषे आत्मत्वादिकबुड्धिरूप जेभ्रांतिज्ञानहे तिनोंकानाम FT| 
| |तिनश्रांतिज्ञानोंकीउत्पत्ति अवश्यहोंवेंगी ॥ और यत्किचितम्रांतिज्ञानकीनिरत्तिकू एरुषार्थरूपताहींन : 


र ha र्ज SAG Oo 
अप्राप्तिकरिके केईकजीव AS ॥ याप्रकारकी बंधमोक्षकीव्यवस्था जैसे नानाजीवपक्षविषे सं |» 
% 
Hla प्रमाताहे ॥ ard तिनअंतःकरणोंकेनानाहए तेप्रमाताभी नानाहींह ॥ तहां तलज्ञानकरिके एकम |* 
* कारकरिके ताएकजीवपक्षविषेभी साबंधमोक्षकीव्यवस्था संभवेंहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ तुमएकजीववा |. 
: ; 
* दोंदे ॥ यातें ताकायेअविद्याकीनिदृत्तिके मोक्षरूपता संभवतीनहीं ॥ ओर जोऐसाकहो ॥ ताअज्ञान % 


यातें सोजीव एकहींमान्याचाहिये ॥ ॥ शंका ॥ ॥ जीवळूं जोएकमानोंगे ॥ तों तुमारेमतविषे | 

इ * 

भवेहे ॥ तेंसे एकजीवपक्षविषे साव्यवस्था संभवतीनहीं ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ अज्ञानके तथाजीव |: 

Ka 

अ 

ऱ्याचाहिये ॥ क्या कार्यअविद्याकीनिगृत्ति मोक्षहे ॥ अथवा सूलाविद्याकीनिदृत्ति मोक्षहे ॥ तहां प्रथ |ॐ 

* येअविद्याहे ॥ तिनसकलभरांतिज्ञानोकीनिदत्तिहीसभवतीनहीं ॥ ओर बूलाविद्याकेविद्यमानहृए उनः | 
र स्हीपजाआयर्णशार्तिहे ताकानाम अवियाहे ॥ तेआवरणशक्तिरूपअविद्या नानाहें ॥ याते जिसम्रमा 
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* क्ति अंगीकारहे अथवानहीं ॥ तहां प्रथमपक्ष जोअंगीकारकरे ॥ तों र ड 
र] ज्ञानकरिके ताएकमलाविद्याकेनिवत्तहए अस्मदादिकोंकू अबीसंसारकीप्रतीतिनहींहोणीचाह्यि ॥/| 


| 
2 


- अप्रमाणहोवेंगा ॥ ओर तिनशुकवामदेवादिकमहातपुरुषोंकीभी जबीमुक्तिनहीभई ॥ तबी अस्मदा 


इसखज्रकेव्याख्यानविषे ee यहकह्याहे ॥ उपासनाकरिके इंद्ादिकपदरूप्राप्तमये जेअ 
धिकारीपुः पहें ॥ तिनोंकू कोईवरशापादिकनिमित्तकेवशर्तें जन्मांतरकीप्नापिकेहएभी तत्वज्ञानकाप्रति 
नहीं ॥ यातें तिनअधिकारीएुरुषोंकूं ताइंद्रादिरूपअधिकारकेअंतविषे मोक्ष अवश्यकरिकेहो 
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mee | बिहे ॥ यहसर्वकथन ताएकजीवपक्षविषे मिथ्याहींहोवेंगा ॥ किंवा साक्षातकारकऱ्याहे TARA 
४ ब्रह्म जिसने ऐसात्रह्मवेत्ताइरुष आपणेशिष्योंकेतांई ताबह्मकाउपदेशकरेंह ॥ यहवात्ता श्रुतिस्म्नतिवि |, 
+ पिप्रसिडहे ॥ तहांश्रुति ॥ ( तढिज्ञानार्थसण॒रुमेवाभिगच्छेत्समित्याणिःश्रोत्ियंत्रह्मनि्ट ) अथयह ॥ र| 
* ह्केसाक्षात्कारासते सोअधिकारीपुरुष हस्तविषेकिंचितभेटाकूठेके श्रोत्रियजद्मनिष्ठयर्केसमीपजावे i 
(१ इति ॥ तहांस्थृति ॥ ( उपदेक्ष्यंतितेज्ञानंज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः ) अथयह ॥ तलवेत्ताज्ञानीउरुष cee : 
%|३ ज्ञानकाउपदेशकरेंगे इति ॥ तहां एकजीवपक्षविषे साक्षात्काखाठेयुरुकाहीअभावहे ॥ या युरुशि क 
* ष्यकीव्यवस्थाही संभवतीनहीं ॥ ताव्यवस्थाकेअभावहए कोईङूभी मोक्षकीप्रापिनहींदीवेंगी ॥ किंवा |;; 
४ |ताएकजीवपक्षविषे वेदकेकर्मकांडका तथाज्ञानकांडका भिन्नभिन्नअधिकारी संभवतानहीं ॥ यातं ता |: 
| | अधिकारीकेअभावतें ताकमेज्ञानकांडरूँभी अग्रमाणताहीं प्राप्होंवेंगी ॥ याते अज्ञानभी एकहीहे त»: 
` ||| थाताअज्ञानउपह्तिजीवभी crete यहएकजीवपक्ष समीचीननहीहे ॥ ॥ समाधान ॥ Cale 
* जामेकांलोहितशुछळृष्णां ) इत्यादिकश्रतियोंविषे तथा ( अज्ञानेनाइतैज्ञानं मममायाइरुसया ) ल्‍ मं 
*| दिकस्मृतियोंविषे ताअज्ञानका एकपणाहीं निश्चयहोंवेह ॥ यातें सोअज्ञान एकहींमान्याचाहिये ॥ 
* वाअज्ञानकाएकत्वसिदहूए ताअज्ञानउपहितजीवभी एकहींमान्याचाहिये ॥ ताएकजीवपक्षविषे स्वमन |; 
॥४केदंततें बंधमोक्षादिकसवेव्यवस्था संभवेहे ॥ सोदिखावेहें UAT स्वप्नअवस्थाविषे इसस्वमदष्टापुरुपनें |; 
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* आपणीभ्रांतिकरिके कल्पनाकऱ्येजेअनेकप्रमाताह ॥ तिनोंविषे किसीप्रमाताकेतों TIRE ॥ और 
£| किसीप्रमाताकेसुक्तिकदेखेहे ॥ ताबधमोक्षकेदशीनकरिके तास्वप्रदृष्टाउरुपरूं सोबंधमोक्ष दार ne 

(ARSENE ताएकजीवनें कल्पनाकऱ्येजेअनेकप्रमाताहें ॥ तिनोंविषे कोईबबहोवेंहे ॥।> 
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.. तेस जाञवञवस्थाचिषिभी ताएकृज्ञीनन, SAAS ॥ तिनोविष काइब्डहवेंह ॥ 


भू 
Ht 
भू 
% 
at 
a 


“ ए्अनेकप्रमाता कत्पितहें ॥ तिनग्रमातावोंबिषे कोईप्रमाता सुखीहे कोईप्रमाताइःखीहे ॥ 
& छसइःसकीव्यवस्थाभी संभवेहे इति ॥ तहां प्रतिबिबत्वधर्मविशिष्टयेतन्यकानाम जीवहे ॥ और बिंब 
a तधमेविशिष्टचेतन्यकानाम इश्वरहे॥ इसउक्तपक्षविषे अंतःकरणादिरूपउपाधिकृतदोष ताप्रतिबिंबरुपजी 
Shel Ihe ॥ ताबिबभूतईश्वरविषेवरत्ततनहीं ॥ जिसकारणतें सोउपाधि प्रतिविंबकेपक्षपातीहींदोवे| 
[el बिंबकेपक्षपातीहोवेनहीं ॥ जेसे जलादिकउपाधिकेचलनादिकधर्म ताप्रतिविबविषेहींमतीतहोवे |; 
है ॥ विवविषेप्रतीतहोतेनहीं इति॥ ॥ शंका॥ ॥ पूर्व अज्ञानादिकोंविपेेतन्यकेप्रतिविबङू जीव|; 
कल्या ॥ सासभवतानहीं ॥ काहेतें रूपवान्वस्तुकाहीं प्रतिविंबहोवेहे॥ रूपरहितवस्ठुका प्रतिविबहोता |; 
A । जस रूपवाचखयेचंद्रादिकाका जलादिकोंविषेप्रतिविंबहोवेहै ॥ और ब्रह्मतां रूपादिकयणोंतेर > 
fede ॥ यातें ताबह्मका अज्ञानविषेप्रतिबिबहीं संभवतानहीं ॥ और जोयहकहो ॥ जैसे रूपरहितआ |: 
काशका जलविषेप्रतिबिंबहीवेहे = ॥ तैसे रूपरहितजद्मकाभी ताअज्ञानविषेप्रतिबिंव संभवेहे ॥ सोयहकह |; 
| णाभी संभवतानहीं ॥ काहेतें रूपतेंरहितहोणेते ताआकाशका जलादिकोंविषेप्रतिविंबसंभवतानहीं ॥ 
Ve मित “law नक्षत्र आदिकरूपवानपदार्थहे ॥ तिनोंकाहीं जलादिकोंवि 
| * & ते TSE ॥ और जलादिकों विषे आकाशकाग्रतिबिंबहै यहजोलोकों कं अनभवहोवेहे सोभ्रमरूपहीं 
*|है याते बिबग्रतिबिबभावकरिके जोजह्यका जीवईश्वरविभाग पूर्वकह्याहे सोसंभवतानहीं ॥ ॥ समा 
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५ ; | घाला ॥ रूपवानवस्त॒काहीं प्रतिविषहीवेहे र हीं ॥ किंतु कोईक परि ७ 
|| स्थळविभे रूपरहितवस्त॒काभी प्रतिबिंब देखणेविषेआवेहे ॥ जेसे रूपादिकएण रूपतेंरहितहोवह ॥ ता |; 


SS 


* भी जपाऊुसमादिकोंकेलोहितादिकरूपोंका स्फटिकादिकोंविषेप्रतिबिब परयक्षदेखणेविषेआवेहे ॥ और & 
| जोकहो रूपरहितद्रव्यका प्रतिबिबनहीहोवेहे यहनियम हममानतेहे ॥ तेरूपादिकणुण दरव्यरूपनहीह ॥ | 
(are तिनरूपादिकोंकेप्रतिबिबह्षएभी ताउक्तनियमकाभंग होवैनहीं ॥ सोयहकहणाभीसंभवतानही ॥|% 
| जिसकारणतें रूपरहितआकाशद्रव्यकाभी जलादिकों विषेप्रतिबिंब देखणेविषेआवेहे ॥ तहां जेसे बाह्य || 


क Se 


i ~ ७ ज ~ 4 ~ |X 
| नीलतावाला तथाविशालतावाला आकाश प्रतीतहोंवेहै॥ तैसे कूपतटाका दिकोंकेस्वर्पजलविपेभी सो |: 
%| नीलताविशालतावालाआकाश प्रतीतहोवैहे ॥ तहां तास्वव्पजलविषे वास्तवतंतां सोविशालतादिवा : 
_||ठाजाकाशहेनहीं ॥ याते ताजलविषेभासमानसोआकाश ताबाह्मआकाशका प्रतिविवरूपहामानणा | 
॥४ होवेंगा॥ ओर इनजलादिकोंविषे यहआकाशकाहींप्रतिनबहे याप्रकारकाअडभव सवैलोकों इहो वैहै | 
१ ताअचुभवका कोईबाधकहेनहीं ॥ याते ताअनुभवङ अमरूपतासंभवतीनहीं ॥ विरोधीज्ञानरूपवाधक |; 

. किविद्यमानहुएहीं अनुभवकूंभ्रमरूपताहेवेहे ॥ जेस नेदरजतं इसिरोधीज्ञानरूपवाभककेद्एही शक्ति | 
विषे इदंरजतं इसअनुभवळू भ्रमरूपताहोवेहे ॥ तेसे यहआकाशकाप्रतिविबनहींह याप्रकारका विरोधी भू 
४ ज्ञानरूपबाधक तहांहिनहीं ॥ यातें सोउक्तअडभव भ्रमरूपनहीहि ॥ इसप्रकार ices टं 
NS IIE CCAR CLAS ताब्रह्मका बिबप्रतिविबभावकरिके सोजीवइशरविभाग संभवेहे इति ॥ और रूपर ; 
\६हितिदरव्यका प्रतिवबनरीहीवेह इसअथविषे जोठुमारा आग्रहहोवे ॥ at हमसिद्धांती ATR दव्यमान |; 
\ ससी ७ काेतें नेयायिकॉनें एणकेआश्रयकू तथासमवायिकारणकूहीं इव्यमान्याहे ॥ और ( साक्री | 
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चैता-कैवलोनिर्शणश्र ) यहश्ुति बह्कू निर्शणकहेंहै ॥ याते TAR उणोकाआश्रयपणा | 
हीं ॥ ओर समवायकेअनंगीकारतें TTS समवायिकारणपणाभी संभवैनहीं ॥ यातैं रूपरहितरूपा 
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k =e र न जीवों इदानींकालविषे संसारकीप्रतीतिहोवेंदे a ओर प्रत्येकपुरुषविपे । अहंअज्ञः'नजानामि । ATT 
| ae | कारका भिन्नभिन्नअज्ञानविषयक अनुभवभीहोवेहे ॥ और ( इंद्रोमायाभिःपरुरूपईयते ) इसश्रुतिविषे|* 


भी तामायारूपअज्ञानका नानापणाहीं कथनकऱ्याहे ॥ और इसश्ुतिविषेस्थितमायापदकेसुस्यअर्थ 
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कई | कापरियागकरिके मायाकी शक्तियोंविषे वा सत्वादिकशणोंविषे तामायापदकीलक्षणाकरणेभें कोईँभी 
| प्रमाणनहीहि ॥ याते तेअज्ञान नानाहींमानणेयोग्यहें ॥ ओर ( अजामेकां ) इयादिकउक्तथवतिस्प्रति | 
a i योंविषे जोअज्ञानका एकपणा कथनकऱ्याहे ॥ सोतों ताअज्ञानसमूकेएकत्वरूठेकेकथनकऱ्याह Ws 
| याते तिनश्रुतिस्मृतिवचनोंकाभी विरोधहोवैनहीं ॥ इसप्रकार अज्ञानकेनानात्वकरिके जीवकेनानाल | 

je सिडहए जिसजीवरूं बह्मसाक्षात्कारकीप्राप्तिहोवेहे ॥ तिसजीवळही ताआपणेअज्ञानकीनिइत्तिरूपमी |+ 
[leq होवेहे ॥ ताजहमसाक्षात्कारतेंरहितए॒रुषों कं ताआपणेआपणेअज्ञानर्कवशतें संसाररूपबंधहारहेहे ॥ ३ |ॐ 
|| सप्रकारतें बंधमोक्षव्यवस्थाभी इसनानाजीवपक्षविषे भलीप्रकारतेंसभवेहे ॥ ताएकअज्ञानएकजीवपक्ष |; 
| विषे सा्वधमोश्षकीव्यवस्थासंभवतीनहीं ॥ ॥ शंका ॥ ॥ अज्ञानकेभेदकरिके जोजीवोंकामेद अं | 
| गीकारकरोंगे ॥ तों जीवजीवकेग्रति प्रपंचकाभीभेदहींहोवैंगा ॥ जोकदाचित्‌ इसअथविषे तुम इष्टाप | 
| त्तिकरोंगे ॥ तों जोघट ठमनें अइभवकऱ्याहे सोईहींघट हमनेंभी अचुभवकन्याहे यात्रकारकी घटादि| 
` |&|कम्रपंचकेएकताङूंविषयकरणेहारी प्रत्यभिक्षाका विरोधगप्राप्तहोवेंगा॥ जिसकारणतें अन्यकेअज्ञानकरिप 

> तप्रपंचका अन्यईप्रक्ष संभवतानहीं ॥ और बाधककेअभावहूए arrears भ्रमरूपताभीसंभव ३६ 
» |तीनहीं ॥ ओर एकहींपरमेश्वर सर्वजगतके उत्पत्तिस्थितिळ्यकाकारणहे इससवेशाख्रकेसिदांतका भी |: 
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परि० 
(| अधिष्ठानज्ञानतेरहित दूसरेप॒रुषोंकं सोरजत नहींप्रतीतहोणाचाहिये ॥ ओर तहा दूसरेउरुषाईता सा| 3 
रजत प्रतीतहोवेहे ॥ यातें सोरजत एकनहींहै ॥ किंतु तिनदशएरुषोंके प्रत्येकअज्ञानकरिकेकरिपत >: 
दशरजत तहां उत्पन्नहोवेहें ॥ ओर एकपरुषकेअज्ञानकरिकेकल्पितरजतका अन्यएरुषकू प्रत्यक्षहोता 
* नहीं ॥ तथापि तिनदशपरुषोंकूं किसीप्रसंगपाइके जोरजत तुमनं अनुभवकऱ्याथा सोइहीरजत हमन |+ 
| भी अनुभवकऱ्याथा याप्रकारकी प्रमरूपप्रत्यभिज्ञा जैसे उत्पन्नहोवेहे ॥ तेसे प्रसंगविषेभी प्रत्येकजी ३ 
: ।वकेअज्ञानकट्पितप्रपेचकेभेददएभी तथाअन्यकेअज्ञानकल्पितप्रपंचका अन्यकूंअप्रत्यक्षूणभी जोघट | 
| तुमने अनुभवकऱ्याटे सोईहींघट हमनेंभी अबुभवकऱ्याहे याप्रकारकी भ्रमरूपप्रत्यभिज्ञा संभवेहे | x 
*|यातें जीवजीवप्रति प्रपंचकेभेदमानणेविषे ताप्रत्यभिज्ञाकाविरोधहोवेनहीं ॥ अथवा तिनजीवोंकेनाना | * 
४ हषएभी समष्टिञज्ञानउपरहितचेतन्यरूपइश्वरकरिकेरचित यहप्रपेंच तिनसवेजीवोकेप्रति एकहांसाधारण|% 
४ हे ॥ यातें ताप्वेउक्तप्रत्यभिज्ञाकाभी विरोधहोवेनहीं ॥ तथा एकहींपरमेश्वर सबेजगतकेउत्पत्तिस्थिति |# 
*|लयकाकारणहे इससर्वशाख्रकेसिदांतकाभी विरोधहोवैनहीं ॥ तथा जीवजीवप्रति प्रप॑चकेभेदमानणेमें |# 
| जोकल्पनागोरवरूपदोष प्रापहोताथा सोभीअबीप्रापहोवेनहीं॥ ओर श्रुतिआचायकेप्रसादतें उत्पन्न 

*|भयाजो AGATA याप्रकारका बद्यज्ञानहै ॥ ताबरहमज्गानकरिके इसअधिकारी एरुपकूँ आपणेआप |£ 
* णिअज्लानकेनिवत्तहए तिसअज्ञानकेकार्यभूतलिंगशरीरादिकोंकीनिद त्तितें निशणबह्मयभावकी प्राप्तिरुपमो |+ 


कभी संभवेंहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ तानानाजीवपक्षविषे तामुक्तपुरुषतेंभिन्न दूसरेजीव तथाइंश्वर तथाज |ॐ 
गत TEI ७ याते भेंसरूइ यहुअन्यजीवबड्हें यहअन्यप्रपेचहे यहअन्यईअरंहे याप्रकारकीभे| > 
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\\ याते मेंसत्तछं/ग्रहूअर्फलीवजहकेंअहअब्यपम्तेचहे यहअन्यईश्वस्हे याप्रकार 


कीभे || 
नहोहोवेंगा ॥ तासाक्षात्कारकेअभावहूए निर्शणब्रह्ममावकीप्रापतरूपमोक्षही संभवतानही ॥ ॥ | : 
|वान ॥ ॥ (इदंसर्वयदयमात्मा वाचारंभणंविकारोनामधेयं मायामात्रमिदंद्वेतमदवेतंपरमार्थतः ) इत्या 
: दिक ्षतियोकेविचारकरिके ताअधिकारीएरुषनें अज्ञानादिकसर्वजडप्रपंचका बह्मविषेकलिपितपणानिश्च 

| यकरिके मिथ्यापणाहीनिश्चयकऱ्याहे ॥ और मिथ्यावस्तु द्वेतभावळूंकरतानहीं ॥ याते ताअधिकारी 
| रुपक अद्वितीय्रह्कासाक्षात्कार संभवैहे ॥ तासाक्षात्कारकरिके तिसविद्वानएरुषकूं ब्रह्मभावकी प्राप्त 
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दृष्टि तामुक्तउरुपळूं अवश्यकरिकेहोवेंगी ॥ Tahara अद्वितीयनद्वकासाक्षात्कारहीं 
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5 | मायामयसडणत्रह्मकीमासिरोवेनही ॥ जेसे श॒क्तिविषे अन्यऽरुपङं रजतभांतिकाठविषेभी दूसराविशे 
` | पदशीएरुप ताशक्तिकेज्ञानतें ताशक्तिकूहीप्राप्तहोंवेंहे ॥ तारजतरंप्राप्तहोवैनहीं ॥ जिसकारणतें aT 
i 15 s !। य 9 वि ~ रं aa ‘2 षों न nN अ 
 ||बिषयताहोतीनहीं ॥ तैसे 0 नके ताजह्मविषे जीवईश्वरजग |; 

| त्रूपभ्रांतिकेवि्यमानकाळविषेभी श्रुतिआचार्यकेप्रसादतें दूसराविशेषदर्शी पुरुष Haag इसप्रकारकेअ |; 

| rar 4 ५ 3 
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दवितीयबद्यकेसाक्षात्कारतें ताआनंदएकरसअद्वितीयनिर्विशेषतह्म कूंहीं म्रापहोवेहे ॥ तासणणईशरइमा £ 
पदोवेनहीं ॥ जिसकारणतें सोसगणईश्वर मायामयहोणेतें तानियेणबल्मतैंमिन्ननहीहै॥ और भांतिकरिके | 
देख्याहआपदार्थ वास्तवतेंहोतानहीं ॥ जेसे भ्रांतिकरिकेदेस्याह्‌आ शक्तिविषेरजत ताशुक्तिविषे वा :: 
स्तवतेहोतानही ॥ तेसे ताअद्वितीयनिरणअह्मविषे आंतिकरिकेकल्पित सोजीवईँश्वरजगतभावभी वा|; 
; स्तवतें ताह्मविषेहैनहीं ॥ यातें इसनानाजीवपक्षविषे स्वेजीवोकेप्रति साधारणप्रपंचके वा असाधा 
४ रणप्रपंचके अंगीकारकीयेहएभी सोनिर्णणजद्मभावकीप्रािरूपमोक्ष वनिसकेहै इति ॥ और केइईकग्रंथ ४ 
५ कारतों याप्रकारतें ताजीवईश्वरकाविमाग वर्णनकरेहें ॥ प्रवकथनकऱ्याजी सवेजगतकाकारणभूतञ | 
slate ॥ ताअज्ञानउपहितजोचैतन्यहै अथात्‌ ताअज्ञानविषेप्रतिबिवितजोचेतन्यहे सोतों ईश्वरकह्या | 
Hae ॥ और ताअज्ञानकेकार्यभूतजेअंतःकरणहें ॥ ताअंतःकरणउपहितचेतन्य जीवकह्याजावेहे । 
* अर्थात ताअंदःकरणविषेग्रतिबिंबितचैतन्य जीवकह्माजावैहे ॥ तहां श्रुति ॥ ( कारयोपाविरयंजीवःकार|; 
` ॥४| णोपाधिरीरः) अर्थयह ॥ अंतःकरणरूपकार्यैउपाथिवालाचैतन्य जीवकद्याजावेहे ॥ और अज्ञानरू | 
* पकारणउपाधिवालाचेतन्य ईश्वरकह्याजांवेहे इति ॥ किंवा ( स्वमपीतोभवति ) इसश्र॒ुतिनें सुइप्तिविषे [£ 


| |जीवका बरह्मविषे ओपाधिकल्य कथनकऱ्याहे ॥ अर्थात्‌ उपाधिकेलयप्रयुक्तलय कथनकन्याहै ॥ तहाँ |: 
* ताजीवका जोअंतःकरण उपाधिमानिये ॥ तों ताअंतःकरणरूपउपाधिकेलयकरिके ताजीवका ओपा 
¦| धिकलयसंभवैहै ॥ ओर ताजीवका जोअविद्याउपाधिमानिये ॥ तों ताअविद्याका सुड्िविषेलयहा |! 
तादी ७ याते SSRN जीवकेओपाधिकलयकूंकथनकरणेहारा सोश्रुतिवचन असंगतहोवेंगा ॥|% 

७७७७७ AEA अंतःकरणी जीवकाउपाचि सिडरहोवेदे ॥ इसपक्षविषेभी अंतःकरणरूपउपा FS 
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We सके DASA अतःकरणप्प्कजीएक्ाळपफण्कि सिकळरूपेकेे०॥ इसपक्षविषेभी : 
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धियोंके नानापणेकरिके तथापरिच्छिन्नपणेकरिके तेजीवभी TATE तथापरि्छिन्नहें इति ॥ तहां | : 
वईश्वरकेस्वरूपनिर्णयविषे प्र्वकथनकच्येजेपंचपक्ष तिनोंविषे मायाउपहितचेतन्य जगतकाकारणईश्वर 
यहअर्थ तिनसवग्रंथकारोंकूंसंमतहे॥ अथीत्‌ अज्ञानकेएकलनानातवकरिके अथवा अंतःकरणोंकेना र 
नाल्रकरिके जीवकेएकत्वनानात्वविषे अंथकारोंकेविवादहूएभी मायाउपहितचेतन्यईरहे इसअर्थविषे |; 
कोईभीग्रंथकारका विवादनहीँहे ॥ ॥ शंका॥ ॥ ईश्वरविषेविवादकेअभावहूएभी जीवकेएकत्वना | 
नात्वविषे ग्रथकारॉका परस्प्रविवाद देखणेविषेआवेहे ॥ तिनपक्षोंविषे कोनपक्ष ग्रहणकरणेयोग्यहे ॥ 
र कॉनपक्ष परित्यागकरणेयोम्यहै ॥ ॥ समाधान ॥ सर्वव्यवहारोंकं मायामयहोणेतें तेसवैपक्ष र|; 
हणकरणेयोग्यटे ॥ तथा तेसर्वपक्ष परित्यागकरणेयोग्यहें ॥ ॥ शंका ॥ ॥ जबी तेसर्वपक्ष परिया ३ 
गकरणेयाग्यहे ॥ तबी तिनसवेपक्षोंका त्यागकरणाहींउचितहे ॥ कोईभीपक्ष अहणकरणेयोग्यनहीं ॥|:|. 
“sie ॥ समाधान ॥ ॥ अध्यारोप अपवाद इनदोनोंकरिकैहीं अद्वितीयत्रद्मकाज्ञानहीवेहे ॥ ताअध्या |? 
४ रोपअपवादतेंविना तातह्मकाज्ञान होतानहीं ॥ तहां वास्तवतें वतप्रपंचतेरहितब्रह्मविषे जोद्ठेतप्रपंच ३. 
1 काआरोपहे ताकानाम अध्यारोपहै। और ताआरोपितप्रपंचका जो ( नेहनानास्तिकिंचन ) इत्या 
|; दिकश्चतिकरिकेनिषेधहै ताकानाम अपवादहै ॥ ताअध्यारोपअपवादकी सिदधिवासते तेसर्वपक्ष ग्रहण 
४ करणेयोग्यहीहे ॥ परंतु ताकेविषेभी इतनी विशेषताहे ॥ -पूर्वउक्त जीवके एकत्वपक्षविषे वा नानात्वप 
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ज्र Oe aE जोपक्ष जिसमुसुक्षकेमनळे भावताहोवे ॥ तिसपक्षक सोमुमुक्ष अंगीकारकरिके परत्यरुआत्मा|* 
a as H | काविवेचनकरिकै अथात अन्नमयादिकपंचकोशेतिंआत्माइंमिन्नकरिके तिसप्रत्यऋआत्माकेजद्मरूपता |: 
अक्ल ) कू साक्षात्कारकरे ॥ अथात्‌ अहंब्रह्मास्मि याग्रकारकेसाक्षात्कारङसंपादनकरे॥ तारह्मसाक्षात्कारकूंन | 
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तत्त्वा | |संपादनकस्कि ताजीवके TRARY तथानानात्वविषे केवल विवादमात्रइहींनहींकरे ॥ जिसकारणतं 
सर्वमतोंविषे दूषण तथाभूषण तुल्यहींहोवेदें ॥ तात्पर्ययह ॥ इससुसुछुजन सोप्रत्यह्‌आत्माकाबोध 
जिसप्रकारकरिकेहोव ॥ सोइँहींग्रकार इसमुमु्षजनक संपादनकरणे योग्यहे ॥ सोइहों AMATI 
: हे ॥ यहवात्ता श्रीवात्तिकाचार्यनेभीकहीहे ॥ तहांश्लोक ॥ ( ययाययाभवेतसांवयुत्पत्तिभत्यगात्मनि 
4|सासेवपरक्रियेहस्यात्साध्वीसाचानवस्थिता ) अर्थयह ॥ इनअधिकारीएरुपोंक जिसजिसप्रक्रियाकरिके | 
हे प्रयक्‌आत्मविषयकबोधहोवे ॥ सासाप्रक्रियाहीं इसवेदांतशास्रविषे निर्दोष sls तथाशणभूत जानणी 

: इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ पर्वं मायाउपहिततत्पदार्थईथरक जगतकेजन्मादिकोंकाकारणपणाकह्या | भी 
i सोकारणपणाभी उपादानंतारूपकरिके तथाकठेत्वरूपकरिके दोप्रकारकाहोवेहे ॥ तहां ताईशरक क 
|| किसरूपकरिकेउपादानपणाहे तथाकिसरूपकरिकेकरत्तापणाहे ॥ ऐसीशंकाकेप्रासहूए ॥ अब सोदो |+ 
| : नोंप्रकारकाकारणपणा यथाक्रमतेंनिरूपणकरेंहें ॥ तहां सोईशर ज्ञानशक्तिवाठेअज्ञानउपहितस्वरूप रः 
*करिकेतों जगतकाकर्त्ताहोवेहे ॥ ईहां यहतात्पयेहै ॥ ताज्ञानशक्तिवाठेअज्ञानरूपउपाधितेंविना |; 
५ शुदजद्यक असंगपणेकरिके कर्त्तापणासंभवतानहीं ॥ काहेतें कार्यकाजोउपादानकारणह ताउपा र 
`  दानकारणविषयक जोअपरोक्षज्ञानटे तथाइच्छारूपचिकोरषाहे तथाप्रयलनरूपक्रतिहे || ताज्ञानचिकी 
> षाकृतितीनावालाजोहोवेहे ॥ सो कर्ताकह्याजावैहै ॥ यहकत्ताकालक्षण पूर्वकथनकरिआयेहे ॥ सोइ : 
* | सप्रकास्काकत्तांपणा शुद्धनद्मविषे संभवतानहीं ॥ जिसकारणतें ( असंगोह्ययंपुरुषपः । असंगोनहिस | 
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*|उपादानपणा तथाकत्तापणा संभवेहे ॥ तदांदष्टांत ॥ जेसे ऊर्णनाभिनामाजंतुविशेष ; 2६ 
: है ॥ तातंतुरूपकार्यकेप्रति सोऊर्णनाभि आपणेशरीरकीअपेक्षाकरिकैतों उपादानकारणहोवेहे ॥ ओर 
+| आपणेचेतनतारूपकरिके कत्तारूपनिमित्तकारणहोवेटे ॥ तैसे प्रवेउक्तरीतिसें सोएकहींत्रह्म जगतका |% 
|$ |उपादानकारण तथाकत्तारूपनिमित्तकारण होवेहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ ताएकहींबह्मकँ जगतका उ 
_|%| षादानपणा तथानिमित्तपणाहे इसअर्थविषे कोंनप्रमाणहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ ब्रह्मविषे सोअभि |? 
र : ननिमित्तोपादानपणा साक्षातश्रतिप्रमाणकरिकेहींसिद्धहे ॥ तहांभुति ॥ ( यथोर्णनाभिःखूजतेण्हाति 
च । यथापरथिव्यामोषधयःसंभवंति यथासतःपरुषात्केशलोमानि तथाऽक्षरात्संभवतीहविश्वं । यथाओमेःश्ष | 
४ द्राविस्फुटिंगाव्युचरंतिएवमेवास्मादात्मनःसर्वेप्राणाः | यःसर्वज्ञ'सविशवकत्सहिसर्वेस्यकत्ती ) अर्थयह ॥ 
» जेसे ऊणनाभिजंतु आपणेतें तंतुवों इउत्पन्नकरेहे ॥ तथा आपणेविषेहीं तिनतंठुवो कलयकरेंहे ॥ तेसे | 
3 सोत्रह्ममी आपणेतेहीं इसजगत्कूंउत्पन्नकरेंहे ॥ तथा आपणेविषेहीलयकरेहे ॥ और जैसे एथिवीतें |, 
| नानाप्रकारकेओषध उत्पन्नहोवेहें ॥ ओर जेसे इसऽरुषतें केशलोम उत्पन्नटोवेहें ॥ तेसे अक्षरन्रहमतें य > 
₹विश्व उत्पन्नहोवेहे ॥ ओर जेसे प्रज्वलितअभितें क्षद्रविस्फुलिंग उत्पन्नहोवैहें ॥ तेसे इसआत्मातें a] 
प्राणउत्पन्नहोंवेदें ॥ ओर जोपरमेश्वर सर्व्हे ॥ सोपरमेश्वरहीं विश्वळूकरणेहाराहे ॥ ओर सोपरमे|* 


इति ॥ इ्यादिकअनेकश्चुतियां ताबह्मरू जगतका अभिन्न निमित्तउपादानका |; 
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Flay कहेहें ॥ तथा ( अहंसवेस्यप्रभवोमत्तः सर्वप्रवर्ते ) इत्यादिकस्मृतिभी तिसउक्तअर्थङकथनकरे | परि० 
| aie ॥ यातें ताएकहींबह्मक जगतका उपादानपणा तथाकत्तोपणा संभवेहे॥ किंवा इसउक्तईबरऊ १) १ 
` "|| जोसर्वज्ञनहीमानिये ॥ तों ताईश्वरक सर्वजगतकाकर्त्तापणाहीं नहींसंभवेंगा ॥ और तेउक्तश्वुतियां १: 
Sarees सर्वजगतकाकत्तांकहेरें ॥ यातें TEAR सर्वज्ञअवश्यमान्याचाहिये॥ सोइश्वरकासर्वज्गपणा | 
|$|श्ति्रमाणकरिकेभीसिङहे ॥ तहां श्रुति ॥ ( यःसर्वेज्ञः'सर्ववित यस्यज्ञानमयंतपः ) अर्थयह ॥ जोइश्वर | 
fe स्वक्षहे अर्थात्‌ सामान्यरूपतेसर्वजगतकूंजानणेहाराहे ॥ तथा जोईश्वर सर्ववितहे अर्थात्‌ विशेषरूपतें |; 
|| सर्वजगदङजानणेहाराहे ॥ और जिसईश्वरका सरवेजगत्‌विषयकज्ञानमयहींतपहै इति ॥ ऐसेसवे्ञईश्र |ॐ 
| क सर्वजगत्काकत्तापणा संभवेहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ पुराणादिकोंविषेतों ब्रह्मा विष्णु महेश इनती 
5 |नोतिहीं जगतकी उत्पत्ति स्थिति लय कृथनकऱ्याहे ॥ ओर उमनें ईहां मायाउपहितपरमेश्वरतेहीं ज |; 
||गवकी उत्पत्ति स्थिति लय कथनकऱ्याहे ॥ याते तिनऽराणादिकोंकेवचनोंकाविरोधप्रापहोवैगा ॥|४ 
|| ॥ समाधान ॥ ॥ यहउक्त मायाउपहितपरमेश्वरहीं बरह्मा विष्णु महेश इनतीनरूपोंळूंप्रापहोवे * 
|: हे॥ सोमकारदिखावेहे ॥ इवेउक्तमायाविषेरह्याहृआजो निरतिशयसत्वणणहे ॥ सोसतवयण तापरमे| 
je थरकीइच्छाकरिके लोकोंकेअचुग्रहवासते ब्रह्मा विष्णु महेश इनतीनमरत्तिआकारकरिके परिणामईप्रा | 
| |सहोवेहे ॥ तहां दंडकेमंडळङधारणकरणेहारीचठ्॒खशूत्तिकरिकेउपहितहूआ सोपरमेश्वर जगतका | 
|| श बह्याहोवेहे ॥ और शंख चक्र गदा पद्म यहचारोहेहस्तविषेजिसके ऐसीचतुर्थुजभूसिकरिकेउपहि :: 
PASAT सोपस्मेश्वर जगतकेपालनकरणेहारा विष्णुहोवैहे॥ ओर तीनरेनेत्रजिसके तथाजिशूलहे हस्त 
ई Tas ऐेसीमा[त्तिकस्किउर्पाहिंतहआ सोपरमेश्वर जगतकासंहारकर्ता महेश्वरहोवेहे ॥ इसप्रकार Fy 
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Eg सोएकपरमेश्वरहां बह्माविष्णुमहेशरूपहोवेहे ॥ तहाश्रुति ॥ (सबह्मासशिवःसेद्रःसोऽक्षरःपरमः स्वरादस 
„| एवविष्णुः ) अर्थयह ॥ सोमायाउपहितपरमेश्वरहीं ae तथाशिवरूपहे तथाईद्ररूपहे तथाविष्णु | 
i व ॥ [किंवा यहउक्तअर्थ प्रवेविद्ठारआचार्योनेभी कथनकऱ्याहे ॥ तहांश्ठोक ॥ ( एकेवशतति | 
: - सामान्यमेषांप्रथमाऽवरतं इरेहरस्तस्यहरिःकदा चिद्वेधातयोस्तावपिधातुराद्यो ) 
1 यह ॥ साएकहींपरमे श्रमूत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश इसतीनप्रकारकेभेदरूंप्राप्होवेहे ॥ और इनतीनोंका | 
| मथमपणा तथापश्रातपणाभी समानहींहीवेहे ॥ तहां कोईकालविषेतों विष्णुका महेश आदिहोवेंहे ॥ 
| ओर कोडकाटविषे तामहेशका विष्ण आदिहोवेहे ॥ और कोईकालबिपे ताविष्णुमरेशदोनोंका बरहा |. 
%| आदिहोवेहे ॥ और कोईकालविषे तेदोनों ब्रह्माका आदिहोवेहें इति ॥ तहां ब्रह्मा विष्णु शिव यह | 
रे तीनोदिव अधिकारीजनोंनें आपणीआपणीभक्तिकेअड॒सार उपासनाकरणेयोग्यहें ॥ और Bsa | 
%|कारतों ऐसेकहेहे ॥ जगतकासष्टा हिरण्यगर्भरूपब्रह्मा ईश्वरनहीहे ॥ किंतु जीवविशेषहे ॥ तथा अंत |: 
x योमीपरमेश्वरकरिकेआविष्टहे ॥ तथा समष्टिलिंगशरीरकाअभिमानीहे ॥ तथा सत्यडोकविषेनिवासक |; 
> रणेहाराहे ॥ ऐसेहिरण्यगभेकीजीवरूपता ( सवेशरीरीप्रथमः ) इत्यादिक श्रुतिप्रमाणकरिकेहीं सिहे ॥ | 
: ओर शिव विष्णु saad तामायाकेशडसत्वएणकापरिणामहोणेते ईश्वररूपहेँ ॥ यहवारत्ता महा 

|| भारतविषेभी कहीहे ॥ तहांश्होक ॥ ( रुद्रोनारायणश्रेवेत्येकंसत्वंद्विधाकृतं लोकेचरतिकोंतियव्य क्तिस्थं 

‘ i स वैकर्मखु ) अर्थयह ॥ हेकोंतेय तापरमेश्वरनें आपणीमायाका एकहींशुद्धसत्वगुण रुद्र नारायण इस x 
रूपकरिके दोप्रकारकाकऱ्याहे इति व तिनदोनोंविषेभी विष्णुकीभक्तितों मोक्षकेप्रति अंतरंगसाधन | ४ 
। और शिवादिकोंकीभक्तितों किंचितञ्यवधानकरिके मोक्षकासाधनहे ॥ जिसकारणतें सत्वगुण > 
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| | काप्रवत्तकपणा विष्णुळंहीहे ॥ यहवात्ता इराणविषेभीकहीहे ॥ तहांग्लोक ॥ ( आरोग्यंभास्करादिच्छे शी 
ya. ple व्हरिसमिच्छेडताशनात्‌ ज्ञानंमहेश्वरादिच्छेन्मोक्षमिच्छेजनाईनात्‌ ) HATE ॥ FEIT सयदेवतातता | 
ES : अरोगताळूं मागे ॥ अर्थात्‌ अरोगताकीप्राप्तिवासते सर्येदेवताकीउपासनाकरे ॥ इसप्रकारकाअथ आ|+ 


: |गेभीजानिठेणा ॥ ओर अभिदेवतातें संपदाईमागे ॥ ओर महेश्वरे ज्ञानइंमागे ॥ ओ gt मो | 
१ क्षहूमागे इति ॥ इंहां केईकशेवमतवाठेतों यहकहेहे ॥ चंद्रमाहेशिरकाभूषण जिसका तथानीलकंठ त्रि |; 
| नयन उमासहित ऐसीजा शदधसत्वभूचिहे ॥ तामूत्तिकरिकेउपहितहूआ सोमायाउपहितपरमेश्वर परम |% 


न“ 


` शिवहोवेहे ॥ सोपरमशिवही TTA उपासनाकरणेयोग्यहै ॥ तहांश्षुति ॥ ( उमासहायंपरमेश्रं | 
“प्रभु त्रिोचनंनीलकंठंप्रशांतं ध्यात्वामुनिर्गच्छतिभूतयोनि समस्तसाक्षितमसःपरस्तात्‌ ) अर्थयह ॥ 


|| जोपरमशिव उमासहितहे तथापरमडेश्वरहे तथासमथहे तथातीनलोचनवालाहै तथानीलकंठ्हे तथाअति |; 
| शांतस्वभावहे ॥ ऐसेपरमशिवकाध्यानकरिके यहमुसुक्षुजन TATRA ॥ जोपरबद्य मायाकेसं ४ 


5 बंधतें सर्वभूतोंकाकारणहे ॥ तथा सर्वकासाक्षीहे ॥ ओर वास्तवतें ताअज्ञानरूपतमतेपरहे इति ॥ ति|। 


* था उराणविषेभी यद्वात्ताकहीहे ॥ तहांःछोक ॥ ( यस्याज्ञयाजगत्सशविरंचिःपालकोहरिः संहत्तोका | 
१ रदरास्योनमस्तस्मैपिनाकिने ) अर्थयह ॥ जिसपरमशिवकी आज्ञाकरिके रह्मा जगतूङउत्पन्नकरेहै ॥ 
*। ओर विष्णु पारनकरेहे ॥ ओर कालरुद्र संहारकरेहै ॥ तिसपरमशिवकेतांई इमारानमस्कारहे इति ॥2 
(ओर केडेकवेष्णगमतवालेतों यरकडेंहें ॥ शंख चक्र गदा पद्म यरुचारिहेचारोंहस्तोंविषेजिसके तथाल]: 
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| मीलहितविराजमान ऐसीजा निरतिशयसलवमर्िहे ॥ तायूतिकरिकेउपहितहरञा सोमायाउपह्तिपर|: 
: Bes परमवासुदेव होवेहे ॥ सोपरमवाझुदेवहीं मुयुक्षजनोंनें उपासनाकरणेयोग्यहे ॥ ओर नद्या * 
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“विष्णु शिव यहतीनों तापरमवासुदेवकीहींविभूतिहे ॥ ओर ( सहास शिव शेद्रःसोऽकषरःपस्मः्वराट्‌ ) |: 
eaten तिनत्रह्मादिकतीनों तापरमवासुदेवकीहीविभूतिरूपता कथनकरेहे ॥ ओर ( तमेव 
बिद्ठानञ्रतइहभवतिनान्यःपंथाविद्यतेऽयनाय ) इत्यादिकश्रुति तथा ( मोक्षमिच्छेजनाईनात ) इत्या |; 
दिकिऽराणकेवचन तापरमवासुदेवके्यानतेहीं मोक्षकीप्राप्तिकथनकरेंहें ॥ यातें मुझुक्षुजननें सोपरमवा ¦ 
सुदेवहीं “यानकरणेयोग्यह इति ॥ ओर हेरण्यगभेतों यहकहेहे ॥ हिरण्यगर्भहीं मायाउपहितपरमेश्वर |£ 
हे तिसहिरण्यगर्भकीपरमेश्वरताविषे बहुत भुतिस्मृतिप्रमाण विद्यमानहें ॥ यातें सोहिरण्यगर्भाहीं मु 
आ उपासनाकरणेयोम्यहे इति ॥ तहां पूर्व शेवोनें तथावेष्णवोनें ब्रह्मा विष्णु महेश इनतीनम |; 
क परसशिव पक कब कल्पनाकन्याहै ॥ परंतु तिसविषे कोईप्रमाण देखणेविषे|* 
र ae ॥ आर तिनोंनें ताअर्थकीसिद्धिविषे जे ( सबह्मासशिवससेंद्रः) इत्यादिकभरुतिवचन प्रमा | 
न्हा ae SE तामायाउपहितपरमे्वरकूहींकथनकरेहैं ॥ यातें तिनवचनोळूं तीनमू्चितेंभि | 
: तापरमाशवविषे तथापरमवासुदेवविषे प्रमाणरूपतासंभवतीनहीं ॥ यातें सोमायाउपहितपरमेश्वरहीं 


४|अह्या विष्णु महेश्वर इनतीनरूपोळूंप्रासहीवेहे ॥ याकारणतें तेतीनोंरूप समानहें ॥ यहप्रवेउक्तमतहीं 
| उमुक्षजनाळे आश्रयणकरणेयोग्यहे इति ॥ तहां पूर्व मायाउपहित ततपदार्थरूपब्ह्मका जगवकेउत्प 

| त्तिस्थित् तलयकाकारणत्वरूप तटस्थलक्षण कथनकन्याथा ॥ अब तिसीटक्षणकेस्पष्टकरणेवासते तिसमा 
|| याउपह्तिपरमेश्वरतें आकाशादिकजगतकेउत्पत्तिकमरूं कथनकरेहें ॥ तहां उत्पन्नहोणेयोग्यप्राणीयों 
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afm पण्यपापकर्मकरिकेसहकृत जोपूर्वउक्तविक्षेपादिशक्तिप्रभानमायाउपहितईशररंहे ॥ सोईथर प्रथम | र 
बीयहजगतउत्पन्नकरणेयोग्यहै याप्रकारका संकल्पकरताभया ॥ तासंकस्पविशिष्टइबरतें प्रथम आका हु 
|%|श उत्पन्नहोताभया ॥ ताआकाशतें वायु उत्पन्नहोताभया ॥ तावायुतें अमि उत्पन्नहोताभया ॥ ता |; 
| |अझनितें जल उत्पन्नहोताभया ॥ ताजलतें प्रथिवी उत्पन्नहोतीभई ॥ Tet aia ॥ ( तस्माद्वाएतस्मादा | 
, i मनआकाशःसंभूतआकाशाद्वायुर्वायोरभिरमेरापःअञ्चःप्रयिवी ) अर्थयह ॥ तिसमायाउपहितज्रद्मतं |; 
ae A आकाश उत्पन्नहोताभया.॥ ताआकाशतेंवायु तावायुतेंअभि ताअभितंजल तिनजलेंतें पृथिवी उत्प 1 
See i ज्ञहोताभया इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ अचेतन तथाकल्पित ऐसेआकाशादिकभूतोंळू वायुआदिक | 
sO भूतोंकाउपादानकारणपणा केसेसंभवेंगा ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ इहां आकाशादिकोळू वायुआदि 
ग र कोंकाउपादानपणा विवक्षितनहींहे ॥ किंतु आकाशादिउपहितचेतन्यङहीं वायुआदिकोंकाउपादान 
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55 “| अधिउत्पन्नहोताभया ॥ ताअभिउपहिंतचैतन्यतें जलउत्पन्नहोताभया ॥ ताजलउपहितचेतन्यतें पथि 
| वीउत्पन्नहोती भई ॥ इसप्रकार तिसतिसउपाधिवालेचेतन्य कहीं सर्वत्रकारणताहै ॥ जोकदाचित्‌ कल्पि 
(तअचेतनकूहीं कारणतामानिये ॥ तो चेतनत्रह्मकूं सवेजगतकाकारणकरणेहारीश्रुतिकाविरोधप्राप्हो 
"४ वैंगा ॥ तात्पर्ययह ॥ जेसे मायाळू कारणब्रह्मकाउपाविरूपताकरिके आकाशा[दिकप्रपंचकाकारणप 
 |5|णाहे॥ तेसे आकाशादिकोळूंभी ताकारणत्रह्मकाउपाधिरूपताकरिकेहीं वायुआदिकोंकाकारणपणा 
 \&३॥स्त्रतंत्रनहां इति॥ इहां वेशेषिकशाख्रवालेतों ऐसाकहेहे ॥ द्रव्य 9 सण २ कर्म ३ सामान्य ९|३ 
| शेष ७ समवाय ६ अभाव ७ यहसघरींपदाथहोवैहें ॥ तहां एणादिकपदार्थ ` रब्यकेहीं परतंत्रहोवेहें ॥ > 
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| : हुए ated दाहरूपकार्य होतानहीं ॥ ओर तिनमणिमंत्रादिकॉकेदूरकरणेतें तावन्हितें सोदाहहीचे | 
fel ताकस्कि तावन्हिविषे दाहकेअजछलशक्तिका विनाश तथाउत्पत्ति अवश्यमानणाहोवेंगा ॥ अ | 


` | थोत्‌ तिनमणिमंत्रादिकोंकेविद्यमानहुए सादाहाजुकूलशक्ति नश्‍्होइजावेहे ॥ ओर तिनमणिमंत्रादि | 


ie 
|) 


* हिये ॥ इसप्रकार शृत्तिकादिकसर्वकारणोंविषे आपणेआपणेघटादिककार्यके अइकूल्शक्तिरहेहै ॥ साशा |; 


क्ति तिनदव्यादिकससपदार्थातें मिन्नहींपदायहै ॥ तहांवैशेषिक ताउक्तस्थलविषे मणिमंत्रादिकप्रतिबेध | 
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हां श्रुति ॥ ( कथमसतःसजायेत ) अर्थयह ॥ अभावरूपञसततें सतकार्यकीउत्पत्ति कदाचितभीहोती |; 
नहीं इति ॥ तहांखत्र ॥ ( नासतो5र्श्वात्‌ ) अर्थेयह ॥ अभावरूपअसत्तं कार्यकीउत्पत्ति युक्तनही | 


हे ॥ जिसकारणतें लोकविषे असत्नरश्टंगादिकोंतें किसीमीकार्यकीउत्पत्ति देखणेविषेआवतीनहीं ॥ ३१ 
किंतु सतमृत्तिकादिकोतेंही घटादिककायाँकीउस्पत्ति देखणेविषेआवेहे इति ॥ यातें प्रतिबेधकाभावळू >. 
कार्यकाकारणमानणा इसश्रुतिसज्तेंविरुदहोणेतें असंगतहे ॥ इसप्रकार चंद्रवतयुखं इत्यादिकअनुभवं |+ 
तें मुखादिकोंविषे चंद्रादिकोंकासादश्य सिडडोवेहे ॥ यातें सोसाइश्यभी ताशक्तिकीन्यांड तिनडन्या |? 
सशपटालेफिजर्ीपदा्हे UN इसशक्तिसारर्यका विस्तारतैंनिरूपणतों न्यायप्रकाशकेचवर्थपरिच्छे 
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जोवैशेषिककहेहें ॥ सोभी असंगतहे ॥ काहेतें श्वतिस्म्रतियोंविषे ताआत्मा्हां AK TATA ET 
विर रे तिनश्रुतिस्मृतिवा | 


| तत्त्वा० 
“eel 


: काशादिकअनेकनित्यपदार्थ मानेहें ॥ सातिनोंकीकत्पनाभी श्रुत्तिंविरुबहोणेतें असंगतहे ॥ जिस 
Farad श्रुति ब्रह्मतेंभिन्न सवेजगतई अनिलहींकहेंहे ॥ तहांश्षुति ॥ ( अतोऽन्यदारतं । मायामात्र १; 
Hee: तन्मनोऽकुरुत ) इसश्चतिविषे आकाशकी तथामनकी ब्रह्मतैउत्पत्ति कथनकरीहे ॥ और (जा! 


* धिष्ठान तथासवेकाप्रेरक कह्याहे ॥ ऐसेआत्माकूं अद्रव्यरूपताकरिके परतंत्रकहणा TST ae 
* योतिं विरुदे ॥ यातें अरव्यरूपह्‌आभी सोआत्मा सर्वकाअधिष्ठानहोणेत तथासवकामरकहा न|: 
(२ प्त मळ कश ban ९०३ 

मिदंद्वेतमद्रेतंपरमार्थतः ) अर्थयह ॥ इसनद्यतेंभिन्नसर्वजगत आत्ते कहीये सिथ्याहे ॥ आर यहसवद्व 

‘ तस्यहिधुवोशत्युः ) इसवचनकरिके श्रीभगवाननें उत्पत्तिमानपदार्थका नियमतेंनाश Fare ॥ याते | 


* स्वतंत्रहींहे ॥ याकारणतेंभी नवहींद्रव्यहें यहतिनोंकीप्रतिज्ञा असंगतहै ॥ किंवा तिनवैशेषिकोंनें आ 
जे 
| तिप्रपंच मायामात्रहे अर्थात्‌ मिथ्याहे AAA परमार्थसयहे इति ॥ किया ( आत्ममआकाशः > 
उत्पत्तिविनाशवालेहोणेतें तेआकाशादिक अनियहींहावेंगे ॥ किंवा तिनवेशेषिकोंनें परमाणवो क | 


जो निरवयव तथानिय मान्याहे ॥ सोभी असंगतहै ॥ काहेतें लोकविषे जोजोपदाये रूपादिशणवा |; 
Hees तथापरिच्छिन्नहोंवेहे ॥ सोसोपदार्थ सावयव तथाअनियहाहोवेहे ॥ जेसे घट्पटादिकपदा | 


6 


ae 


it 


He 


॥ 8० न | 


LS 4 + CT नोते + DR री ~ ~ कोई ~ xe 
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fag सक्ष्मभ्तोंकाहीं परमाणुनामहे ॥ तिनसक्ष्मभृतोंकीउत्पत्ति पर्वउक्तरीतिसें इ्वरतेंहींहोवेदे 


$ सौदव्यविषे तासंयोगकाअभावभीरहेहे ॥ जैसे एकहींदृक्षके शाखादेशविषे पक्षीकासंयोगहोवेहे और 


ie 
४ यवदव्यांकाहीसंभवेहे ॥ निरवयवद्रव्योका सोसंयोग संभवतानहीं ॥ ओर वेशेषिकोंन तेपरमाणु नि : 


|!| कहोवेंगा ॥ até यहसिदभया ॥ बह्मतैंमिन्नसवैजगत्‌ 
| 0 ae असया त्मकप्रधानतेंहीं महत्तत्वा दिक्रमकरिके जगतकीउत्पत्ति मा 

नेहे ॥ यहसास्यकामत आगस्पष्टहावंगा ॥ सोयहसांस्यीयाँकामतभी समीचीननहींहे ॥ काहित ति 
नसांख्यीर्योनं i ताप्रधान कू hs तथानित्य चातक मान्याहे ॥ सोप्रधानहीं जगतकाकारणहै इस 

षे कोईभीप्रमाणनहीहे ॥ ओर ( मायांठुप्रकातिविद्यात्‌ | अजामेकांलोहितशक्लकृष्णांबद्ी प्रजाः 
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स्रजमानांस्वरूपाः ) इत्या दिक श्रुतियांतों सिडांतसंमतमायाङहीं जगतकाकारण Fee ॥ तावान 
: कहतीयांनहीं ॥ यातें ताप्रधानइं जगतकाउपादानकारणपणा संभवतानहीं ET ॥सा | 

प्रधान कपिलस्मृतिकरिकेसिडहे ॥ यातें ताप्रभानळूं अप्रामाणिककहणा अयुक्तरे ॥ ॥ समाषा ह 

al ॥ शुतिकेविरोषहए ताकपिलस्यृतिक ममाणरूपताहीनहीहे ॥ शुतिबूलकस्श्ृतिहीं प्रमाणरूप |; 
| होवेहे ॥ श्रुतिविरुदस्मृति प्रमाणरूपहोवैनहीं ॥ यातें मायाउपहितनह्मतेही आकाशादिक्रमकरिके म |; 
te i पंचकीउत्पत्तिहोवेहे यहपूर्वडक्तसिद्धांतमतहीं सर्वो अंगीकारकऱ्याचाहिये इति ॥ अब पूर्वउक्तआ १ 
_ | |काशादिकपंचभूतोतें सक््मशरीरोंकी तथास्थूलभूतोंकी उत्पत्तिकाप्रकार वर्णनकरेहे ॥ तहा TAS AT] | 
क काउपाधिरूपकरिकेकथनकरीजामायाठे ॥ सामाया सत्व रज तम यहतीनशणरूपहे ॥ ओर कारणके भं 
* गुणही कार्यकेशणोंकाआरंभकहोंवेहें ॥ यातें तामायाकेकार्यरूप तेआकाशादिकपंचभूतभी सत्व रज :; 
| : तम यहतीनयणरूपहींहोबेहें ॥ ओर तेआकाशा दिकपंचभूत प्रत्यक्षन्यवहारकेअयांग्यहाणेतं सूक्ष्म क 


: होजावेहें ॥ ओर पंचीकरणकेअभावतें अपंचीकृत कह्येजावेहें ॥ ऐसेअपंचीकृतसक्ष्मभूतोतें सपदर्शाल |+ 
* गरूप सक्ष्मशरीर उत्पन्नहोताभया ॥ तेसप्रदशलिंग Aes ॥ पंचक्षानईंद्रिय TART पंचप्राण मन 


SD) NN 


: बुद्धि ॥ तहां श्रोत्र 9 त्वक्‌ २ चक्षु ३ रसन ९ प्राण ५ यहपंचईद्रिय ज्ञानकेसाधनहोणेतें ज्ञानइंद्रि = 
Vela कह्येजावेहें ॥ ओर वाक्‌ 9 पाणि २ पाद ३ पाशु ४ उपस्थ ५ यह्पंचईदिय क्रियाकेसाधनहोणे |ॐ 
रे 


ASS कर्मइद्रिय कहोजावेहें ॥ तरां शब्दक्षानकासाधनईंद्रिय श्रोत्रकलह्माजावेहे ॥ ओर स्पशक्षानकासाध | 


३०३ अ 


[a नईद्रिय AREAS ॥ ओर रूपज्ञानकासाधनइंद्रिय चकुकह्याजावहे ॥ आर रसज्ञानकासाधनइ > 


>> BA 


स्सनकछ्ाजाचेरे ॥ ओर गंधज्ञानकासाधनइंद्रिय घाणकह्याजावेहे ॥ ओर वचनक्रियाकासाधना & 
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«fafa वाककह्याजावैहै ॥ ओर अ्रहणक्रियाकासाधनइंद्रिय पाणिकह्याजावेहे ॥ और गमनक्रियाका 


Ey साधनइंडरिय पादकद्याजावेहे ॥ ओर विसर्गेक्रियाकासाथनईंद्रिय पाथुकह्याजावेहे ॥ और सुखक्रिया 
| कासाधनइंद्रिय उपस्थकह्याजावेहै ॥ यद्यपि मन बुद्धि चित्त अहंकार इसभेदकरिके अंतःकरण चारि 


ob, 

ey 2-4) 

se eg tae a के 
Seas ae 


NA 


i ASD Ce ~ (SA * < = A 
5 |मकारकाहावेह ॥ तथापि ईहां मनविषेचित्तका तथाबुद्धिविषेअहंकारका अंतर्भावमानिके मन बुद्धि | 
` | नंदोनोकाहीग्रहणकऱ्याहे ॥ अब तिनआकाशादिकपंचभूतेतिं तिनससदशलिंगोंकेउत्पत्तिकाक्रम कहे |; 
{ele ॥ तहां ( सत्वात्संजायतेज्ञानं ) इसगीतावचनविषे सत्वणणतें ज्ञानकीउत्पत्ति कथनकरीहे ॥ ओर | 
i ्रोत्रादिकपंचज्ञानइं्रियांविषे पूवेउक्तरीतिसें ज्ञानकीसाधनता स्पष्टहाहे ॥ are तिनआकाशादिकपं | 
|| |चश्रतोकेअमिलितसात्विकअंशतें श्रोत्रादिकपंचज्ञानइंद्रिय उत्पन्नहोवेहें ॥ तहां आकाशकेसास्विक अं १ | 
| | शते Area उत्पन्नंहोवेहे ॥ ओर वायुकेसात्विकअंशतें त्वङ्इष्रिय उत्पन्नहोंवैहे ॥ ओर तेजकेसा |¦ 
|| त्विकअंशतें चक्षइईंद्रिय उतपन्नहोवैहे ॥ ओर जलकेसात्विकअंशतें रसनइंद्रिय उत्पन्नहोवेहे ॥ और प = 
| थिवीकेसात्विकअंशतें घाणइंद्रिय उत्पन्नहोवेहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ तेश्रोत्रादिकपंचईंद्रिय उक्तक्रमते | 
_ | & | आकाशादिकपंचभूतोतउत्पन्नहूएरें यहवात्ती केसेजानीजावे ॥ ॥ समाधान ॥ शब्द स्पर्श w]e 
॥४ रस गंध इनपांचणणोंकेमध्यविषे जिसजिसणणङ जोजोइंद्रिय ग्रहणकरेंहे ॥ सोसोईद्रिय तिसतिसडण ३ 
| |वालाहीहीविहे यहनियमहे ॥ जेसे aa शब्दयुणकूग्रहणकरेंहे ॥ यातें सोश्रोतइद्रिय शब्दयणवा |ॐ | 
॥४ ठाहीहे ॥ तैसे लका दिकइंद्रियमी तिसतिसस्पर्शादिकणणकू ग्रहणकरेंहें ॥ यातें तेत्वकादिकडंद्रियभी | 
OI aa और तिसतिसशब्दादिकशणवालेद्रव्यझं आकाशादिरूपता प्र|३ 
हीहि ॥ इंसप्रकारकीयुक्तिकरिके तिनश्रोज्ञादिकइंद्रियोळं यथाक्रमतें तिनआकाशादिकभूतोंका |: 
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| तत्वा : कार्यपणाही सिड॒होवैहै ॥ जोकदाचित्‌ तिनश्रोज्रादिकईद्रियोंझ आकाशादिकभूतोंकाकारयेपणा न 


_ ॥ 2२॥ |ॐ |हीमानिये ॥ तों तिनश्रोच्रा दिकईदियों विषे i नहींहोवैंगा ॥ किंवा के 
|. | वळ इसउक्तयुक्तिकरिकेही श्रोत्रादिकइद्रियोंविषे आकाशादिकभूतोंकाकार्यपणा सिडनहींहै ॥ किंतु 

|| श्रुतिप्रमाणकरिकेभी free ॥ तहांश्रुति ॥ ( श्रोत्रमाकाशे वायोत्वळ्‌ अमोचक्नुरप्णुजिन्हा पृथिव्या | ‹ 
॥ घराणं ) इसश्चतिविषे आकाशादिकभूतोकेसात्विकअंशतें यथाकमतें श्रोत्रादिकपंचक्ञानइद्रियोंकीउत्प |; 
होति कथनकरीहे ॥ यातें आकाशादिकभूतोंकेसात्विकअंशतें श्रोत्रादिकपंचज्ञानइंद्रियोंकीउत्पत्तिमान | € 
lot श्रृतियुक्तिकरिकेसिद्धहे इति ॥ और तिनआकाशादिकपंचमूतोंके जेमिलितसात्विकरअशहैं तिनों | 
We अंतःकरण उत्पन्नहोंवेहे ॥ तहां सोअंतःकरण तिनश्रोत्रादिकपंचइंद्रियद्वारा तिनशब्दादिकपांचोंड |: 
Boia अहणकरेंहे ॥ यातें ताअंतःकरणई तिनआकाशादिकपंचूतोकेमिलितसातविक अंशाकाकायेप |; 
|» णा अवश्यमान्याचाहिये ॥ जोकदाचित्‌ ताअंतःकरणळू तिनपंचभूतोंकाकार्यपणा नहींमानिये ॥ तो | 
| ताअंतःकरणकूं तिनशब्दादिकपंचणणोंका ग्राहकपणाहीं नहींसंभवेंगा इति ॥ get सांख्यशाखवालेतों 
* ऐसाकहेहें Ul सोअंतःकरण बुद्धि 9 अहंकार २ मन ३ इसभेदकरिके तीनप्रकारकाहावेहे ॥ तहां ग्र | 
* लप्रकृतितें बुद्धि उत्पन्नहोवैहै ॥ जिसबुद्धिळूं महत्तवभी Hee Ul तामहत्तलनामाबुद्धितें अहंकार उत्प |; 
. * न्नहोवेहे ॥ सोअहंकार सत्व रज तम इनतीनयुणोंकेभेदकरिके सात्विक राजस तामस यहतीनप्रकार [६ 
| * काहोवेहे ॥ तहां सात्विकअहंकारतेतों श्रोतरादिकपंचन्ञानईद्रिय तथावाकादिकपंचकमेइंद्रिय एकमन |: 
(१ यहएकादशईंद्रिय TIARAS SNL तामसअहंकारतें शब्द 9 स्पर्श २ रूप ३ रस ४ गंध ५ यहपंच |¦; 
AMA SUAS ॥ ओर राजसअहंकारतों तिनदोनोंअहंकारोंका प्रवर्तकहोणेतें केवल सहकारी || 
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Ed मात्रहोवेहे॥ ओर तिनपंचतन्मात्रावोंतें यथाक्रमतें आकाश 9 वायु २ अमि ३ जल ९ पृथिवी ५ यहप॑ | 


|; | घमहाभ्रत उत्पन्नहोवेहें ॥ यहवार्त्ता सांख्यतत्वकोसुदीविषेभी कहीहे ॥ तहांश्लोक ॥ ( घूलप्रकृतिरविकू ३ 
fe विमहदाया अक्ृतिविक्ृतय ःसप्त पोडशकस्तुविकारोनप्रकृतिर्नविळृतिःपुरुपः) अर्थयह॥ सत्व रज तम इन || 


४ वीनशरणोंकीजासाम्यअवस्थाहे ताकानाम प्रधानहै ॥ सोप्रधान जगतकाशलकारणहोणेतें शलप्रकृति [2 | 
. ४ कद्याजावेहे॥ सागूलप्रकृति किसीकाभीविकृतिनहीहे॥ ईहांसवत्र प्रकृतिशब्दकरिके परिणामीउपादान 


a 
Ht 
* कारणका अहणकरणा ॥ ओर विकृतिशब्दकरिके काका ग्रहणकरणा ॥ ओर महत्त्व अहंकार पं 2 
5 | चतन्माञ्ञा यहसप्त प्रकृतिभीहोंवेहें तथाविकृतिभीहोवेदें ॥ तहां मूलप्रकृतिकीअपेक्षाकरिकेतों महत्तत्व|‡ 
“| विकृतिदे ॥ और अहंकारकीअपेकषाकरिके प्रकृतिहे ॥ ऐसे अहंकारभी तामहत्तचकीअपेक्षाकरिकेतों |. 
%|विकृतिहे ॥ ओर इंद्रियतन्मात्रावोंकीअपेक्षाकरिके प्रकृतिहै ॥ इसप्रकार तेपंचतन्मात्राभी ताअहंकार ३ 
५ कोअपेक्षाकरिकेतों विकृतिहें ॥ ओर पंचमहाभूतोंकीअपेक्षाकरिकै प्रकृतिहें ॥ और पूर्वउक्त एकादश |? 
| इंद्रिय तथापंचमहाभूत यहषोडशतों विक्ृतिहीहोवैहै ॥ किसीकेभीप्रकृतिहोतेनहीं ॥ और असंगहोणि|‡ 
तें एरुषतों प्रकतिभीनहींदोवेहे तथाविकृतिभीनहींहोवैंहै इति ॥ इससांख्यमतका विस्तारतेनिरूपणतों = 
ॐ | न्यायप्रकाशग्रंथकेड्रितीयपरिच्छेदविषे आत्मनिरूपणविषे हमनें कऱ्याहे ॥ सो तहांसेंजानिलेणा इति ॥३ 
«| सोयहसांस्यीयांकामतभी शरुतिसञतेंविरदहोणेतें असंगतहे ॥ काहेतें अद्मखत्रकारश्रीव्यासभगवान| 
LEC इंक्षेनौशब्द ) इत्यादिकसूञोंकरिके ताप्रधानकारणवादका खंडनहींकऱ्याहे ॥ इससत्रकायहअ ६ 
| डे ॥ वेदिकशब्दकरिकेअप्रतिपादितहोणेतें अप्रामाणिक ऐसाजोप्रधानहे ॥ सोप्रधान जगतकाका र 
'रणनहींहे ॥ जिसकारणतें ( तदेक्षतबहुस्यां ) इसश्रुतिनें जगतकेकारंणविषे ज्ञानरूपईक्षण कथनकऱ्या | 
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॥ सोईक्षण चेतनविषेहींसंभवेहे ॥ जडप्रधानविषेसंभवतानहीं ॥ याते सोग्रथानकारणवाद असगत 
॥ किंवा ( अन्नमयंहिसोग्यमनःआपोमयःप्राण'तेजोमयीवाक्‌ ) इसझु॒तितें तथा CAAT RTT |. 
Nae) इसप्ररवउक्त थतितें अंतःकरण प्राण इंद्रिय इनतीनोंविषे भूतोंकाकार्यपणाहीं निश्रयहावरह Me 
और सांस्यीयोंनें तिनोळू भूतोंकाकार्य मान्यानहीं ॥ यातेंभी सोसांख्यीयोकामत भुतिप्रमाणतंविरु | 
॥ ॥ शंका ॥ ॥ वुमवेदांतीयोकेमतविषेभी बह्म असंगहे ॥ ऐसेअसंगबह्मविषे TATA 


जगतकाउपादानपणामानणा अयंतविरुदहे ॥ ऐसेविरुडअर्थरूंशुतिभी केसेप्रतिपादनकरेंगी ॥ | 
॥ समाधान ॥ ॥ शुडजह्मक असंगरूपहोणेतें यद्यपि जगतकाउपादानपणा संभवतानहा ॥ | 


AL Sy ous a | 


= 


ae 

* तथापि मायाउपहितत्रह्मझ सोउपादानपणा संभवेहे ॥ ओर श्रृतिनेभी तामायाउपहितव्रह्मङूही जग |; 
तकाउपादानपणा कथनकऱ्याहे ॥ यहवात्ता प्रवहींविस्तार्तेंप्रतिपादनकरिआयेहें इति ॥ इहा नेया |e 
यिकतों मनक निरवयव मानेहें तथाअणुमानेहें तथानित्यमानेहें ॥ यहनेयायिकोंकामत न्यायप्रकाश | 

| केङ्वितीयपरिच्छेदविषे मनकेनिरूपणविषे बिस्तारतेग्रतिपादनक-्याहे ॥ सोयहनैयायिकोंकामतभी al 


*वेंगा ॥ किंवा नेयायिकोंनें मनऊ म्तरव्य मान्याहे ॥ ओर जोजोगरेदरव्यहोवेहे सोसो परिच्छिन ४ 


Sas ॥ ओर जोजो पर्रिच्छन्नदोवेरे सासा सावयवहींदोवेहे ॥ ओर जोजो सावयवहोवेहे सो(£ 
= ENT a 
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सो अनित्यहींहोवेहे ॥ याग्रकारकानियम घटपटादिकसत्तद्रव्योंविषे देखणेमेंआवैहे ॥ यातें wey 
णेति सोमनभी सावयव तथाअनित्यहींहोवेंगा ॥ किंवा नेयायिकोंनें मनक अणुमान्याहे तथाताम | 
नकेसंयोगते आत्माविषे खुसढःखादिकोंकीउत्पत्ति मानीहे ॥ सोभी असंगतहे ॥ काहेतें ताअणुमन | 
संयोगजन्य सोएखभी किसीअणुप्रदेशविषेहींहोवेंगा ॥ सर्वअंगव्यापीनहींहोवेंगा ॥ और शीतल ९ 
गंगाजलविषेनिममपुरुषकूं सर्वअंगव्यापीसुखकाअनुभवहोवेहे ॥ यातें सोमनअणुनहीहे ॥ किंवा मेरे 
पादविषेपीडाहे ओर शिरविषेसुखहे इसप्रकार एकहींकालविषे सुखइःखकाअडभवदोवेहे ॥ सोभी ने 
यायिकांकेमतविषे असंगतहेविंगा ॥ जिसकारणतें ताअणुमनका एककालविषे तापादशिरदोनोंकेसा |: 
थ संयोगसंभवतानहीं इति ॥ तहां भूतोकेकायरूपमनविषे विभुपणासंभवतानहीं ॥ तथा विश्वुमनका |ॐ 
वसुआत्माकेसाथि संयोगसंभवतानहीं ॥ इनउक्तयुक्तियोंकरिके मनकाविश्वुपणाभी खंडनहआजान | 
णा ॥ तहा मीमांसक मनऊूंविसुमानेहें ॥ सोमनकेविभुपणेकाप्रतिपादन तथानेयायिकोंकीरीतिसें ता।ह 
काखडन न्यायप्रकाशकेडितीयपरिच्छेदविषे मनकेनिरूपणविमे विस्तारतैंकथनकऱ्याहे ॥ सो तहांसेंजा |; 
निळेणा ॥ यातें आकाशादिकपंचभूतोंकेमिलितसात्विकअंशोंते सोअंतःकरण उत्पन्नहोवैहे तथासाव|‡ 
यवे यहसिद्धांतसिद्धभया इति ॥ ओर सोअंतःकरण संकल्प निश्रय अभिमान स्मरण इनचारिशत्ति |# 
 योकिभेदकरिके मन 9 बुद्धि २ अहंकार ३ चित्त ४ यहचारिप्रकारकाहोवेहे ॥ तहां संकस्पवत्तिवाला > 
| अंतःकरण मनकद्याजाविदे ॥ ओर निश्रयरत्तिवालाअंतःकरण बुद्धिकद्याजावेहे ॥ और अभिमानवृत्ति , 
' |बालाअंतःकरण अहंकारकह्याजावेहे ॥ AS स्मरणइत्तिवालाअंतःकरण चित्तकह्याजावेहे इति ॥ अब |# 

oe : कर्मेइदरियोकेउत्पत्तिकाप्रकार WARE ॥ तहां एर्वेउक्तआकाशा दिकपंचसकषमभूतोंके परस्परअमिलि १ 
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तत्त्वा० ||तराजसअंशोंतें कर्मइंद्रिय उत्पन्नहोवेहें ॥ तहां आकाशकेराजसअंशतें वाकईदिय उत्पननहीवर ॥ और | 

| वायुकेराजसअंशतें हस्तइंद्रिय उत्पन्नहोवेहे ॥ और तेजकेराजसअंशतें पादईद्रिय SRR : 
ei BI जलकेराजसअंशतें पायुइंद्रिय उत्पन्नहोवेहे ॥ ओर पृथिवीकेराजसअंशतें उपस्थइंद्रिय उत्पन्नहीवेहे ॥|+ 
|. इह केइकर्भथकारतों जलकेराजसअंशतें उपस्थईद्रियकीउतपत्तिमानेहे ॥ और एथिवीकेराजस अंशत | 
|९ पायुइंद्रियकीउत्पत्तिमानेहै ॥ तहां ( कस्मिन्नापःप्रतिष्ठिताइतिरेतसि ) इसश्वुतिविषे जलोंकीरेतविपेस्थि | 
१ |तिकथनकरीहे ॥ यातें ताउपस्थइंद्रियकी जलतैंहींउत्पत्तिमानणी उचितहे इति ॥ अब प्राणोंकेउत्पत्ति | 


*कावर्णनकरेहें ॥ तहां प्रवउक्तआकाशादिकपंचसक्ष्मभूतोंके मिलितराजसअंशोंतें प्राण उत्पन्नहोवेहे Ue 


१. सोप्राणभी क्रियाकेभेदतें वा स्थानकेभेदतें प्राण 9 अपान २ व्यान ३ उदान ४ समान ४ यहपच |; 
: प्रकारकाहोवेहे ॥ तहां सर्वदाऊदगमनवालावायु प्राणकह्माजावैंहै ॥ यद्यपि उदानवायुभी GET [६ 
» वालाहोवेहे ॥ तथापि सोउदान मरणकालविषेहीं ऊद्वेगमनवालाहोवेंे ॥ सर्वदा ऊडूगमनवालाहोवे :: 
नहीं ओर यहप्राणतों सर्वदा ऊर्डगमणवालाहोविहे ॥ यातें इसप्राणकेलक्षणकी ताउदानविषेअतिव्या |; 
| |मिहोवैनहीं ॥ ओर सोग्राण नासिकातेंठेके नाभिपर्यंतस्थानोंविषे रहदै ॥ तदा Ca ATTA | | 
*|सिकेप्राविशत्‌ ) इसऐतरेय श्रुतिनें ताम्राणकी नासिकादिकस्थानविषेही स्थितिकहीहे ॥ ओर अधो ह 


£| गमनवालावायु अपानकद्याजावेहे ॥ सोअपान नाभितेंठेकेपायुपर्यंतस्थानोंविषे WE ॥ तहां CTA) 
| \पानोभूलानाभिम्राविशत्‌) इसश्चतिनें ताअपानकी नाभिआदिकस्थानविषेहीं स्थितिकहीहे ॥ ओर: 
हः... ‘ सर्वओस्तेंगमनकरणेहारावायु व्यानकह्याजावेहे ॥ सोव्यानवांयु समग्रशरीरविषेरहेहे ॥ और मरणका|ई 


He 


SENATOR, उदानकह्याजावेहे ॥ सोउदान कंठस्थानविपेरहेहै ॥ और भोजनकऱ्ये 
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ff हुएअन्नके तथापानकन्येहएजलके स्थूल मध्यम सुक्ष्म इनतीनभागों छू तिसतिसस्थानविषे प्राप्तकरणे]+ 
fs 


४ हारावाय समानकह्याजावेहे ॥ तहां विषठामून्काहेतभूत जोअन्नजलकास्थ्ूलमागहे तिसरूं शरीरतें 
* |बाह्मनिकासणेवासते सोसमानवायु ATA प्रापकरेहै ॥ और मांसरुधिरकाहेतुभूत र 
` | मध्यमभागहे तिसळूं नाडीद्वारा सर्वअंगोंविषे प्रापकरेहे ॥ ओर मनप्राणदोनोंकाउपकारक जोताअ ग 
र चजलकासश्मभागहे (AR तामनप्राणविषे प्रापतकरेंहे ॥ याकारणतेहीं भुतिविषे मन अन्नमय क| 
» द्याहे ॥ ओर प्राण जलमय कह्याहे ॥ सोयहसमानवायुभी समग्रशरीरविषेरहेंहे ॥ ओर कोईकगरथ भी 
४ विषे जोइससमानका नाभिस्थानकद्याहे ॥ सो मुख्यता ळूठेकेकह्याहे ॥ अर्थात्‌ तासमानवायुका सो |? 
४ नाभी मुख्यस्थानहे इति ॥ ईहां केईकशाखरवालेतों नाग १ कूर्म २ ककल ३ देवदत्त ९ धनंजय ५४ 
| : | पा अवाकपमिलाइके सोप्राणवायु दशप्रकारकाकरहेंहें ॥ तहां उदगारकरणेहारावायु नागकद्याजा || 
|$ विहे ॥ ओर नेत्रोकिउन्मीलनकूंकरणेहारावायु कूमेकद्याजावेहे ॥ और ठिकाळूंकरणेहारावायु कृकलक |: 
४ द्याजावैहे ॥ ओर जृभणङूकरणेहारावायु देवदत्तकह्याजावैहे ॥ ओर शरीरकेपोषणङकरणेहारावायु 
| |नजयकत्याजावेहे इति ॥ तहां परवेउक्तप्राणादिकपंचवायुवोतें इननागादिकपंचवायुवोङ एथकमान 
|£ | णेविषे एकतों गोरवदोषकीमासिहोवेहे ॥ और दूसरा तिननागादिकपांचोंविषे श्रुतिआदिकप्रमाणका 

॥ भी अभावहे ॥ याते वेदांतग्रंथोंविषे तिननागादिकपांचोंका तिनप्राणादिकपांचोंविषे अंतर्भावमानि|5 
|; के तेपंचहीम्राण PEAS इति ॥ अब प्रवेउक्त इद्रियोके तथाअंतःकरणके देवतावोका वर्णनकरे|£ 
तहां श्रोत्र १ AR २ चक्ष ३ रसन ४ प्राण ५ इनपंचज्ञानइंद्रियोंके यथाक्रमतें दिक 9 वायु २९ 


आदित्य ३ वरुण ४ अश्वी ५ यहपंचदेवताहोेहें ॥ ईहां कोईकग्रेथविषे घाणका एथिवीदेवताभी क| 
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° ||ह्याहे ॥ ओर वाक १ पाणि २ पाद ३ TY ४ उपस्थ ७ इनपेचकमेइंद्रियोके य्‌ 
flax २ उपेंद्र ३ मृत्यु 2 प्रजापति ५ यहपंचदेवताहोवेदें ॥ ओर मन 9 बुडि २ अ लार ॥६ 

5 ॥ | ४ इनचारिअंतःकरणोके यथाक्रमतें चंद्र 9 AGES २ शंकर ३ अच्युत ९ यहचारिदिवताहपेह | ५ 
शंका ॥ ॥ श्रोन्रादिकईंद्रियोंके तेदिकादिकअधिष्ठातादेवताहें इसअर्थविषे कॉनप्रमाणह ॥ = ॥ स 
|| माधान ॥ ॥ खुबालउपनिषदविषे ( श्रोत्रमध्यात्मं श्रोतव्यमधिभूतंदिशस्तत्रा विदेवते ) इत्यादिकवच | 
1४४ : नोंकरिके ज्ञानकर्मइंद्रियोंके तथाअंतःकरणके तेप्रवेउक्तसपदेवता कथनकरेह ॥ यात तेइंद्रियअंत भक्‌ ः 
| केअधिष्ठातादेवता श्रुतिप्रमाणतेदीसिदहें ॥ किंवा तेअधिष्ठातादेवता केवल श्रुतिप्रमाणकरिकिहीसिड | 
| : नहींहें ॥ किंठ अङमानप्रमाणकरिकेभीसिडहें ॥ सोदिखावेहें ॥ इसलोकविषे जोजोअचेतनकारण |. 

:: होवेहे ॥ सोसो चेतनकेआश्रितहआहीं कार्यकाजनकहोवेहे ॥ जैसे AIT अचेतनकारणहोणेतं चे 
४ तनकुलालकेआश्रितहृईहीं घटादिककायेळू उत्पन्नकरेंहे ॥ तेसे ेईद्रियमी अचेतनकारणहोणतं चेतनद | 
* वतावोकेआश्रितहृएहीं आपणिआपणेकायेई उत्पन्नकरेंगे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ जीवचेतनही तिनस |: 
: बइंद्रियोंका अधिष्ठाताहोवेंगा ॥ ताजीवचेतनतेंभिन्न दूसरेअधिष्ठातादेवतामानणेव्यथह ॥ ॥ AAT) 
४ घान ॥ ॥ जीक्येतनळं जोइंदियोंकाप्रेरकमानिये ॥ तों सोजीवचेतन्‌ आपणेअजुकूळअथेविपेही ति : 
| नईदियों के प्रवत्तकरेंगा ॥ प्रतिळूटअथविषेपररतकरेंगानही ॥ सोऐसादेखणेविषिआवतानही ॥ किउ |+ 
¦ जीवचेतनऊूंप्रतिकूठ जोशबुकादशन तथाइर्गयादिकोंकाज्ञानहै ॥ तिसळूंभी तेचश्षत्राणादिकईद्विय उ | 
४ स्पन्नकरेदें ॥ यातेंयहुजान्याजावैहे ॥ सोजीवचेतन तिनईंद्रियोका मेरकनहाहे ॥ be तेउक्तदेवताही | 
स्के W तेदेबला ताजीवकेपापकर्मकेवशर्ते प्रतिकूठअर्थविषेभी तिनइंडियों इप्रदत्तकरेंहै इति ॥ तहा ३६ 
Sy at = 
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5 THAT सप्तदशलिंगरूपखक्मशरीरकानिरूपणकऱ्या ॥ अव तैत्तिरीयउपनिषदविषे कृथनकच्येजे कार्य न | 

कारणरूप अन्नमयादिकपंचकोशहें तिनोंका स्थूल सक्षम कारण इनतीनशरीरोविषे अंतर्भोववर्णनकरे 
ह्‌ ny अन्नमय 9 प्राणमय २ मनोमय ३ विज्ञानमय ३ आनंदमय ५ यहंपंच आत्माकेआच्छाद | 
aR कोशकह्येजावेहें ॥ तहां आगेकथनकरीयेंगाजोस्थूलशरीर सो अन्नमयकोश कह्याजावेहे ॥|: 
« सोअन्नमयकोशभी कार्य कारण इसभेदकरिके दो्रकारकाहोवेहे ॥ तहां अस्मदादिकजीवोंका व्य | 
| टिस्थलटशरीरतो कार्यरूपअन्नमयकोशहे ॥ और विरादका समष्टिस्थूलशरीरतों कारणरूपअन्नमयको |: 
` | हे इसप्रकार आगे प्राणमयादिककोशोंकाभी व्यष्टिसमधटिरूपतें कार्यकारणभाव जानिलेणा ॥ ३४ 

| ओर पूवेकथनकत्याजों सपदशटिंगरूपस्क्मशरीरहे सो प्राणमय मनोमय विज्ञानमय यहतीनकोशरू |? | 
| Fi द्रया पवेउक्त वाकादिकपंचकमेइंद्रियोंसहित जोप्राणहे सो प्राणमयकोश कहद्याजावेहे ॥ और? 
je लिनकमईद्रियस हित जोमनहे सो मनोमयकोश कह्याजावेहे ॥ ओर प्रवेउक्त श्रोत्रादिकपंचज्ञानइंद्रि | 
|^ |थौसहित जाबुडिहे सो विज्ञानमयकोश कह्याजावेहे ॥ यहविज्ञानमयकोशहीं आत्माविषे कत्तापणे|; 
काउपाधिहे ॥ अथात्‌ वास्तवतेंअकत्तोहूआभीआत्मा इसविज्ञानमयकोशविशिष्टूआ कर्त्ताकह्माजा 


een 


|. [ae ll तहां श्रुति ॥ ( विज्ञानंयक्षंतवतेकर्माणितनुतेपिच ) अर्थयह ॥ यहविज्ञानमयउपाधिवालाजीवात्मा | 
i हीं TAREE तथासवेकर्मोरूकरेंहे इति ॥ अब पंचमेआनंदमयकोशकेकहणेवासते प्रथम ताअंतःकर [7 
|| णकेसात्विकटृत्तिकाविभाग कहेहें ॥ तहां ताउक्तअंतःकरणकीसात्विकवृत्ति दोप्रकारकीहोवेहे ॥ एक | 
at निश्चयवृत्ति ॥ दूसरी सुखाकारबृत्ति ॥ तहां निश्रयदत्तिवालाअंतःकरणतों बुद्धिकद्याजावेहे ॥ ति 
सबुदिकूँ विज्ञानमयकोशरूपहोणेतें ताबुद्धिउपाधिवाला जीवात्मा कर्ता ज्ञाता प्रमाता कह्याजावेहे ॥ 


fi) 
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तत्त्वा [ओर दूसरीसुखाकाररृत्तिवालाअंतःकरण आत्माविषे भोक्तापणेकाउपाथिदे ॥ : i 
|| क्ताइआभीआत्मा ताजुलाकारशृत्तिवालेअंतःकरणकरिकेविशिष्टहूआ भोक्ताकद्याजाव ॥ तहा TT 
* खाकारबृत्तियां तैत्तिरीयउपनिषदविषे प्रिय मोद प्रमोद नामकरिकेकथनकरीह॥ तहा FTI TS |; 
६ जन्यछखङू म्रिकहेहें ॥ ओर ताइष्वस्वुकेमासिजन्यछङ मोदकरेंहें ॥ Fe ताइश्वस्तकेभोगजन्य |; 
सुख प्रमोदकहेंहें ॥ सोभोक्तापणेकाउपाधिरूपअंतःकरणहीं अज्ञानपर्यत आनंदमयकोश कह्याजाव |+ 
| i हे ॥ ताआनंदमयकोशरूपउपाधिवाला चेतनआत्मा भोक्ताकह्याजावेहे ॥ और केईकग्रंथकारता के |: 
% वलअन्ञानकूंही आनंदमयकोश HE ॥ इसआनंदमयकोशका कारणशरीरविषे अंतभोवहे ॥ इन ४ 
| i पंचकोशोंकाविस्तारतैनिरूपणतों आत्मउराणकेदशमअध्यायविषे हमनंकऱ्या है ॥ सो तहांसैंजानिले 
शै णा इति ॥ अब प्रवउक्तसक्ष्मशरीरकाविभाग Hee ॥ तां _सोसप्तदशलिंगरूपस्मशरीर समष्टि || 
| व्यष्टि इसभेदकरिके दोप्रकारकाहोवेहे ॥ तहां प्रवेकथनकच्येजे अपंचीकृत आकाशादिकपंचभूत |+ 
| लेंगहें ॥ तेसवेमिलिके समष्टिसूक्म | 
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* करिके कह्याजावेहे ॥ तहां सोसमश्खिध््मशरीर ज्ञानशक्तिवाठेअंतःकरणज्ञानइंद्रियोंकरिकेघटितहोणेते |; 
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है॥ जैसे तंतुपटादिकोंका तथाएणडणीआदिकोंका तादात्यसंबंधहे ॥ तहां हिरण्यगभकीअभेदउपास | 
। |£|नाकरिके इसपरुषकू ताहिरण्यगरभभावकीप्रापिर्पफलहोवेहे ॥ याकारणतें ईहां समधिव्यध्सिक्षशरीर | 


- | निष्फलनहींहे इति ॥ ॥ शंका॥ ॥ नेयायिकोंनें जातिव्यक्तिदोनोंका तादात्यसंबंध अंगीकारक | 
| E Ase ॥ किंठु समवायसंबंधहीं अंगीकारकऱ्याहे ॥ यातें जातिव्यक्तिकेतादात्यद्शंतकरिके समष्टि |, 
|. व्यष्टिका तादात्म्यमानणा अत्यंतविरुदधहे ॥ ॥समाधान॥ ॥ लक्षण प्रमाण इनदोनोंकरिकेही वस्तु |* 
[=| TRICE ॥ यहशाखकारोंकानियमहै॥ और तासमवायका कोईलक्षण तथाप्रमाण संभवतानहीं | 
|; याते सोसमवाय अंगीकारकरणेयोग्यनहींहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ ( नित्यसंबंधः समवायः ) अर्थयह॥ |+ 


३ नित्य ऐसाजोसंबंधहे सो समवायकद्याजावेहे ॥ यहसमवायकालक्षण विद्यमानहे ॥ तथा तासमवाय|; 


* | विषे प्रत्यक्षादिकप्रमाणभी विद्यमानहें ॥ यातें तासमवायके लक्षणप्रमाणकाअभावकहणा असंगतहै| 
SAW ॥ समाधान ॥ ॥ ( एकमेवाद्वितीयंत्रह्म ) इत्यादिकश्रृतियोनें sak अद्वितीय कह्याहे ॥ सा|; 
* ब्रह्मकीअद्वितीयरूपता समवायङूनित्यमानणेविषे संभवतीनहीं ॥ यातें ताअद्वेतभुतितेविरुडहोणेतें ४ 


N“N 


$ सोसमवायकानित्यपणा संभवतानहीं॥ ॥ शंका॥ ॥ तुमारेमतविषेभी अज्ञान तथाताअज्ञानका | 
४ | चेतनकेसाथिसंबंध इत्यादिकपदार्थ अनादिमानेहें ॥ तथा भावरूपमानेहें॥ ओर जोजोपदार्थ अनादि ३ 


थृकिवि 


$ भावरूपटोवेरे ॥ सोसोपदार्थ नित्यहींहोवेहे ॥ यातें तिनअज्ञानादिकनित्यपदार्थकिविद्यमान हुए सोज | |॥ ४७ 
ae झकाअडितीयपणा केसेसंभवेंगा ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ वेदांतसिद्धांतविषे तेअज्ञानादिक बक्षविषे| ३ 
पञ रच्यस्तमानेरे \ याकारणते ताअविष्ठाननद्यते तेअज्ञानादिक भिन्नसत्तावालेनहींहें ॥ यातें तिन | 
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नहीं ॥ pred ठुमनेयायिकोंनें तासमवाय 
* तिसतुमारेसिद्धांतकीहानिहोवेंगी ॥ याते क 


* किंवा ्रमाणकेअभावहोणेतेभी तासमवा | 


॥४।माणभी संभवतानहीं ॥ जिसकारणतें तु x 
Ens विषे : 


ig 


। f विषे इंद्रियरूपप्रत्यक्षपमाणकीप्रदृत्तिहोवे 

RAS DATS कल्पनाकरीहे ॥ सर्वशाखवार 
%| णरूपताहीनहीहे॥ इसप्रकार हेतरूपलिंगकेअ 
| : ॥ ॥ शंका ॥ ( रूपीघट इतिविशिष्टबु 
ss Fel पुरुषइतिबुद्धिवत्‌ ) ॥ अर्थयह ॥ रूपवालाघटेरे 

| | कंविषयकरेहे ॥ विशिष्दिहोणेते ॥ लो 
| नाकेसंबंधङ अवश्य विषयकरेहे ॥ जेसे दंडी एषः रडरूपविशेषणके विशे| 
ष्यके संयोगसंबंधरविषयकरेंहै ॥ तेसे रूपवानघटः ह 
घटरूपवि ५ गें 
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विषे अमानप्रमाणकाअभावकहणा असंगतहै ॥ _॥ समाधान ॥ ॥ प्रवउक्तरीतिसे cee 
५ ४ खरूपकीहींसिडिहोतीनहीं ॥ यातें इसअनुमानकरिके तारूपघटके तादातयसधकीहीसि 
ae (| तासमवायकी सिडिहोवैनहीं ॥ इसप्रकार लक्षण प्रमाण दोनोंकेअनिरूपणहूए तासमवायकर[ पर्स : 

४  इसकेनहीं ॥ तासमवायकेअसिद॒हृए ताजातिव्यक्तिका तादाल्म्यसंबंधरीसिडहीवेह | । याते ताजा ते . 
|| व्यक्तिकेतादात्यरशंतकरिक तासमध्व्यश्खिध्मशरीरोंकातादात्म्य संभवैहै ॥ ईहां केईकनेयायिक स : 
£ मायं अतिदंद्रिय मानेहें ॥ ओर केईकनेयायिक तासमवायई प्रसक्षमानेहे ॥ तथा केईकनेयायि क 
४ क तासमवायरूं एकमानेहें ॥ और केईकनेयायिक तासमवायळूं नानामानेहें ॥ तेसरवेनेयायिकाके भं 
I | मत न्यायप्रकाशकेचतुर्थपरिच्छेदविषे समवायनिरूपणविषे विस्तारतैंनिरूपणकरेंहें ॥ जिसकूजानणेकी 1 
*|इच्छाहोवे ॥ तिसनें तहांसेंजानिलेणे इति ॥ ॥ शंका ॥ A ॥ एवेआपनें समष्टिखक्ष्मशरीरका तथा | 
| व्यध्सिक्शरीरका तादात्म्य वर्णनकर्‍्या ॥ सोसंभवतानहीं ॥ काहेंतें कार्यका आपणेउपादानकार 
४. णविषे तादाल्म्यहोवेहे ॥ जेसे पटरूपकार्यका आपणेतंतुरूपडपादानकारणविपे तादात्यहोवैहै ॥ और |+ 
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ताव्यष्टिसक्ष्मशरीरका सोसमध्खिक्ष्मशरीर उपादाननहीहे ॥ किंठ प्रवंउक्तरीतिसें आकाशादिकर्पचख | 
१ क्ष्मभूतहीं उपादानहें ॥ यातें समश्व्यश्सिक्ष्सशरीरोंका तादात्म्यवर्णनकरणा असंगतई ॥ ॥ समा |+ 
धान ॥ ॥ जेअपंचीकृतखक्ष्मभूत ताव्यिक्ष्मशरीरकेउपादानरें ॥ तेहींख॒क्ष्पपंचभूत तासमध्खिव्म |+ 


॥|शरीरकेअंतर्गतरें ॥ यातें तासमध्टिख॒क्ष्मशरीरविषे ताव्यष्टिखूकष्मशरीरकाउपादानपणा संभवेहे ॥ ताउ र 
।&| पादानउपादेयभावकेसंभवइए तिनदोनोंका तादात्म्यभीसंभवेहे इति ॥ अब ताउक्तसक्ष्मशरीरळू जय्य x 
TREATS ॥ तसां सोप्वेउक्तररक्ष्मशरीरहीं अविद्या 9 काम २ कर्म ३ इनतीनोंकरिकेड | 
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| E TEM PAH इसनामकरिकेकद्याजावेहे ॥ तहां अष्टप्रियोंकेसशहकानाम उस्यध्कहे ॥ तेअष्टपरि २: 
[tee ॥ पंचज्ञानइंद्रिय 9 पंचकर्मइंद्रिय २ चतुष्टयअंतः्करण ३ पंचप्राण ९ पंचसक्ष्मभूत ५ अविद्या 
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| यातें अब अविद्या काम कर्म इनतीनोंकानिरूपणकरेंहें ॥ ईहां अविद्याशव्दकरिके कार्यअविद्या ale 
: हणकरणी ॥ तहां अन्यविषेअन्यबुद्धिकानाम कार्यअविद्याहे ॥ साकार्यअविद्याभी चारिप्रकारकीहो | 
| - विहे ॥ अनित्यविषेनियल्वब॒द्धि 9 अशुचिविषेशुचितब॒द्धि २ असुखविगेसुखबुद्धि ३ अनात्मविषेआ |; 
४ त्मबुद्धि ४ ॥ तहां कमेउपासनाकाफलरूपहोणेंतें अनित्य ऐसेजे स्वर्गबह्मलोकादिकडें ॥ तिनों विषे | 
| जानित्यत्वबुद्धिडि सा प्रथमअविद्याकहीजावेहे ॥ और मटयूत्रादिकोंकरिकेप्रणेहोणेतें अशुचि ऐसा 
(5 जो आपणाशरीरहे तथाख्रीऽत्रादिकोंकाशरीरहे॥ तिनशरीरोंविषे जाशुचित्वबुद्धिडे सा इसरीअवि 
; f द्या कहीजावेडे ॥ ओर पीडारूपड+सविषे जासुखबुडिहे ॥ तथा ताडःखकेसाधनबरह्महत्यासुरापानादि 
|; विष जासुखसाधनबुद्धिहे ॥ सा तीसरीअविद्या कहीजावैहे ॥ और अनात्मरूपदेहइंद्रियादिकोंवि | 
|e षे जाअहंइसप्रकारकीआत्मबुडधिहे ॥ सा चठथीअविद्या कहीजावेहै इति ॥ eb: यहवस्तु हमारेङूप्रा | 
le RE जाअतःकरणकीइत्तिविशेषहे ताकानाम रागहे ॥ तारागकाहींनाम कामहे ॥ और 
|#|कमेतों संचित १ आगामी २ प्रारब्ध ३ इसभेद्करिके तीनप्रकारकाहोवेहे ॥ सोतीनप्रकारकाहींक 
मे विहित १ निषिद्ध २ इसभेदकरिके उनःदोप्रकारकाहोवेहे ॥ तहां श्रुतिस्मृतिरूपशाखनें जिसकर्ग 
|; किकरणेकाविधानकप्याहे ॥ सोकमे विहित कह्याजावेहे ॥ जैसे संध्यावंदन अभिहोत्र आदिककर्म 
| | हे ॥ ओर ताश्रुतिस्मृतिरूपशाखनें जिसकमेकेकरणेका निषेधकन्याहै॥ सोकर्म निषिद्ध कह्याजावै 
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हे ॥ जैसे अह्नहयासरापानादिककर्महै ॥ तहां ताविहितकर्मतेंतों इस उरुषविषे धर्म उत्पन्नरोवैहे | 
तानिषिडकर्मतें अधर्म उत्पन्नहोंवेहे ॥ ताधरमेअधर्मकंही शाखविषे अदृष्ट -अपूव इसनामकरिकेकहे व 
हैं तहां सोधमरूपअदृश्तों इसएरुषकूं सुखरूपफलकीप्रामिकरेहे ॥ ओर सोअभधमंरूपअदष्ट इसउरुष |+ 
: के इ'खरूपफलकीमासिकरेहे ॥ अब संचित आगामी प्रारूध इनतीनोंकास्वरूप वर्णनकरेहें ॥ तहां GAYE 
जन्मोंविषे वा इसजन्मविषे कऱ्याहूआजोकर्म आपणेफलङूंनदेकरिके केवल अद्श्रूपकरिकेरहेंहे ॥ सो | 
: कर्मे संचितकद्याजावेहे ॥ और तत्त्वज्ञानतेपश्रातकऱ्याजोकमेहे ॥ सोकर्म आगामी कह्याजावेंहे ॥ 
¦ ओर तिनसंचितकर्मोर्तेनिकसिके जोकर्म इसवर्त्तमानशरीरका आरंभकडोवेहे ॥ सोकर्म प्रार्ध क 
: ह्याजावेहे इति ॥ अब प्रसंगतें तिनकर्मोकिनाशकावर्णनकरेंहें ॥ तहां संचित आगामी इनदोनोंकर्मो 
Fld फलकेभोगकरिकेनाशहोवेंहे ॥ अथवा विरोधीकर्मकर्रिकेनाशहोंवेंहे ॥ अथवा ब्रह्मज्ञानकरिके 
| नाशहोवेहे ॥ यद्यपि क्रियारूपकर्मका ताफलभोगादिकोतिंविना आपेहींनाशहोइजावेहे ॥ तथापि ३: 
it हांकर्मशब्दकरिके ताकेभेजन्यधर्मअधर्मरूपअदृष्टका ग्रहणकरणा ॥ ताअदृष्टका तिनभोगादिकोकरि > 
a “aie और ग्रारब्धकर्मकातों केवळ फलकेभोगकरिकेहींनाशहोवेहे ॥ तत्वज्ञानकरिके वा|: 
बिरोधीकमकरिके नाशहोतानहीं ॥ तहां ( अवश्यमेवभोक्तव्यं कृतंकर्मशुभाशुभं नाभुक्तंक्षीयतेकमे क|; 

= |रपको टिशतेरपि ) अर्थयह ॥ इसपुरुषनें कऱ्याहूआ शुभकर्म वा अशुभकर्म अवश्यभोगीताहै ॥ कल्प 
: कोटिशतोकरिकेभी भोगतंविना सोकर्म नाशहोतानहीं ॥ इत्यादिकवचनतो भोगकरिकै ताकर्मका P 


६ नाश Fee ॥ ओर ( प्रायश्रित्तेरपेत्येनोयदकज्ञानकृतंभवेत्‌ ) अर्थयह ॥ अज्ञानकरिकेकप्याजोपापहै ॥ : 
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कानार कहेहें ॥ याकेविषेभी इतनीविशेषताहै ॥ पापकर्मोकातों प्रायश्चित्तरूपविरोधीकर्मकरिके ना 
शहोवेहे ॥ और पुण्यकर्मीका कर्मनाशानदीकेजलस्पर्शादिरूपविरोधीकर्मकरिके नाशहोवेहे ॥ ओर ४: 
( क्षीयंतेचास्यकर्माणितरिमन्दृटेपरावरे । ज्ञानाभिःसर्वकर्माणिभस्मसात्कुरुतेतथा ) अर्थयह ॥ अहंबद्वा % 
$| स्मि याम्रकारकेबद्मसाक्षात्कारहए इसविद्वानपुरुषके प्रारव्धकर्मतेंभिन्नसर्वकर्म नाशहोवेरें ॥ ओर atl 
2 (TET [कू भस्मकरेहे ॥ इत्या दिकशुतिस्मृतिवचन बह्मज्ञानकरिकैसी ताकमेकानाशकहे |e 
४ ९॥ आर ( प्रारूधंभोगतोनऱ्येत | भोगेनत्वितरेक्षपयित्वासंपद्यते ) अर्थयह ॥ प्रारब्धकर्मतों केवल 
|. भोगकरिकेहीनिदत्तहोवेहे ॥ और Gare फलकेभोगतेमारब्धकर्मोकानाशकस्कि शरीरपाततेंअ 
र i निविशेषत्रह्ममावङू प्राप्तहोवेहे ॥ इत्यादिकवचनतों ताप्रारव्धकर्मका केवलभोगकरिकेहींनाश | २ 
3 कहे | । याते भोगादिकोंकरिके सोकर्मकानाश उक्तश्नुतिस्मतिआदिकप्रमाणों क रिकिही सिदहे ॥ | 
४ ॥ शका॥ ॥ संचितकर्मोंकातों प्रायश्रित्तकरिंके वा तच्वज्ञानकरिके नाशहोवो ॥ परंतु तत्त्व ३ |. 
= ज्ञानतेंअनंतरकस्येहए जेआगामिकमेहें ॥ तिनोंका तिसतच्वज्ञानकरिकेनाश केसेसंभवेंगा ॥ ॥ स 
| सामान ॥ ॥ ज्ञानवानूउरुपरू ताञद्यज्ञानकेप्रभावतें तिनआगामिकर्मोंका लेपहोतानहीं ॥ याकार १ 
र णतें तेआगामिकमे तिसतच्ववेत्ता पुरुषकेप्रति फलकाजनकहोतिनहीं ॥ यहहीं तिनआगामिकमाँका 
&| नाश जानणा ॥ यहवात्तों श्रीव्यासभगवान्‌नेंभी जह्मखञोविषेकहीहे ॥ तहांसत्रं ॥ ( तदघिगमंउ ३ 
; त्तरपूर्वाधयोरठेशविनाशोतद्ध्यपदेशात ) अर्थयह॥ बह्मसाक्षात्कारकेहूए ज्ञानवानपरुषके प्रवलेसंचित |: 
मु पापकर्मोकातों नाशहोइजावेहे ॥ ओर ज्ञानतैंउत्तरकत्येहए आगामिपापोंका ताज्ञानवानरू लेपहीं ४ 


आन: ५ नहींहोवेहे ॥ यहदोनोंवात्तों श्रुतिविषे कथनकरीहें ॥ तहांश्रुति ॥ ( तथ्थेषीकादलमभोप्रोतंप्रह्येतिवं | 
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६ हास्यसवेपाप्मानअडरयंते ) अर्थयह ॥ जैसे सुंजकीइपीकाकादल अभिविषेषायाहआ शीम्रहीं दग्धही 
५१ ॥ | जावे ॥ तैस इसविद्ठानपरुषके प्रर्वटेसर्वसंचितपापकर्म जद्यज्ञानरूपअभिकरिके शीमहीं TATE 
id Jade ॥ यहश्रुतितों तत्त्ववेत्तापुरुषकेप्रवेलेसंचितपापकरमोकेनाशककहेहे ॥ ओर ( यथाऽष्करपलाश 
|| आपोनर्छिष्यंतएवमेवंविदिपापंकर्मनश्छष्यते ) अर्थयह्‌ ॥ जैसे जलविषेस्थितकमलकेपत्रकू सोजल 
|| लिपायमानकरतानहीं ॥ तेसे इसविद्वादउरुपढूं पापकमे लिपायमानकरतेनहीं ॥ यहश्ुति ताविद्वाच्‌ 
| पुरुषविषे आगामिपापकमेका अलेपपणा Hee ॥ तहां उक्तसत्रविषे तथाश्चुतिविषे स्थितजोपापश | 
: ae ॥ सोपापशब्द ऽण्यकर्मकाभी उपलक्षण जानणा ॥ जिसकारणतें ( सुलद'साधुकृलंडिषंतःपाप : 


४ कृत्यं ) इसश्रुतिविषे तच्तयेत्ताएरुषके आगामिषुण्यकर्मोकी सेवाकरणेहारेभक्तजनों हूँ प्राप्तिकदीदे ॥ ६ 
और पापकर्मोंकी द्वेषकरणेहारेनिंदकएरुषों रूं Hels ॥ यातें तापापशब्दकरिके एण्यपापदोनों 


sy, 
+ 


कफ के काने 


i 
पि 


| i र १ र 
rate Fi > है Lad न्न र. कर rT zy i 
॥ काग्रहणकरणा युक्तहे इति ॥ किंवा अह्मसाक्षात्कारकरिके वि्ठाचएरुषके केवलकर्मोकाहीनाशनहींहो 


5 विहे ॥ कित अविद्यादिकपंचक्कैशोंकाभी नाशहोवेहे ॥ तहां योगशाख्रिषे अविद्या 9 अस्मिता २ रा |: 
alt ३ द्वेष ४ अभिनिवेश ५ यहपंचल्लेशकहेहें ॥ तहां कार्यअविद्या कारणअविद्या यहदोपरकारको अ | 
| Framers ॥ सादोनोंप्रकारकीअविद्या पूर्वनिरूपणकरिआयेदें ॥ और अहंकारकाकारणरूप जार | 
६ ्मअवस्थाहे sil कहीजावेंहे ॥ इसीअस्मिताङ सांस्यमतवाठे तथायोगमतवाले महत्तल | 

*इसनामकरिकेकहेंर ॥ ओर वेदांतशाखविषे ताअस्मिताई सामान्यअहँकार इसनामकरिकेकथनकरे |: 
हे ॥ और यस्वस्तु SARTRE याप्रकारकी जाअंतःकरणकीृत्तिविशेषहे ताकानाम राग[£& 

र VRAIN SE ॥ ओर जरंममरूपतेंग्रहणकन्येजेंद्हादिकपदाथहें ॥ तिनोंकेल्याग [४ 
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fe नहींसहारणा याकानाम अभिनिवेशहे ॥ इनपंचक्केशोंका विस्तारतेनिरूपणतों आत्मझराणकेअ।+ 
[# हम अध यविषे है x २०२० oN 5 So uf 
$|ध्मअध्यायावषे FIle ॥ सो तहांसेजानिठेणा ॥ इनपंचक्केशोंकीमी ताजद्यज्ञानकरिकेही Paha | 
४ होवेहे ॥ तहांस्ट्रति ॥ ( ज्ञातवादेवंमुच्यतेसर्वपाशेः ) अर्थयह ॥ यहअधिकारीएरुष स्वयंप्रकाशपरजह्य भु 
He अहंब्ह्मास्मि याप्रकार साक्षात्कारकरिके अविद्यादिकपंचक्षेशरूपपाशोतें सुक्तहोवेहे इति ॥ तहां | 
` ३ इतनंपर्यंत सक्ष्मशरीरकेउत्पत्तिकाप्रकार वर्णनकऱ्या॥ अब स्थूलभूतोंकेउत्पत्तिकाप्रकार वर्णनकरेरें ॥ १ 
[Atel पंचीकरणभावकूग्रासभयेजेपंचभूतहें ते स्थूलभूत कह्नेजावेहे ॥ तेस्थूलभूत पूर्वउक्तअपंचीकृतपंच 
[adie तामसअंशतेंउत्पन्नहोवेहें ॥ सोपंचभूतोंकापंचीकरण इसप्रकारहोवेहे ॥ तहां तमोअंशप्रधान द 
|% | जषवउक्तआकाशादिकपंचस्रध्मभूतहें ॥ तिनभूतोंविषे एकएकभ्रूतके प्रथम समानदोदोभाग क्ये ॥ | 
BS | तिनदोनोंभागोंविषे एकएकभागरूंएथक्राखिके दूसरेभागके एनःचारिचारिभागकऱ्ये ॥ तिनचारिभा |; 
॥४ गाछ यथाकमतें जोदूसरेचारिभूतोंकेअडेभागविषे मिलावणाहै याकानाम पंचीकरणहै ॥ जैसे एक: 
|5| आकाशके समानदोभागकन्ये ॥ तिनदोनोंविषे एकभागतों प्रथक्राख्या ॥ और इूसरेभागकेएनः|* 
|| चारिभागकऱ्ये ॥ तिनचारोंभागोंविषे एकभागतों वायुविषेमिलाया ॥ ओर दूसराभाग तेजविषेमि x 
(Sat ॥ ओर तीसराभाग जलविषेमिलाया ॥ और चतुर्थभाग पथिवीविषेमिलाया ॥ इसप्रकार वायु |३ 
| केभी समानदोभागकरिके एकभागळूपरथकराखिके दूसरेभागकेएनःचारिभागकरिके तिनोंविषे एकभा |+ 
|| ग आकाशविषेमिलाया ॥ दूसराभाग तेजविषेमिलाया ॥ तीसराभाग जळविषेमिलाया ॥ चतुर्थभा i 
एथिवीविषेमिलाया ॥ यहरीति तेजादिकतीनभूतोंविषेभी जानिलेणी ॥ इसप्रकारतें आकाशादि |; 
कपंचभूतोंका अडेअर्डभागतों आपणासिदडोवेहे ॥ और अदेअदेभाग वायुआदिकचारिभूतमय सि भर 


डहोवेहे ॥ ओर केईकग्रंथकारतों एकएकभूतके विषमदोदोभागकरिके अर्थात एकभागतों न 
क रूप दूसराभाग एकअंशरूप करिके ताएकअंशरूपअल्पभागके एनःपंचभागकरिके तिनपंचभूतोंविषे : 
| यथाक्रमतें एकएकभागकेमिलावणेक रिके पंचीकरणमानेहें ॥ यहपंचीकरणकाप्रकार आत्मपुराणकेए|* 


||जय ॥ तिनदोनोंभागोंविषे एकभाग जलविषेमिलाया ॥ दूसराभाग प्रथिवीविषेमिलाया ॥ यहरीति ज 
५ विषे तथाएथिवीविषेभी जानिलेणी ॥ याकानाम त्रिशृत्करणहै॥ इसत्रिदृत्करणविषे साउक्तश्रुति |; 


| *| शुतिविषे तथाव्याससज्रविषे जोत्रिवृत्करण कह्याहे ॥ सोत्रिव्ृत्करण तापंचीकरणकाभी उपलक्षणहे । i 
॥४॥जोकदाचित्‌ तापंचीकरणकूनहींमानिये ॥ तों आकाशवायुके शब्दस्पर्शशणकी एथिवीआदिकोंविषे|* 


तीलिनहींहोणीचाहिये ॥ ओर एथीवीआदिकोंविषे ताशब्दस्पर्शयुणकीप्रतीतिहोवेहे ॥ यातें प्रामा 
RUM आवश्यसान्यावाहिये इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ उक्तपंचीकरणकरिके जोस| ३ 
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र स्ऐए करण आवश्यणाज्यान्राहिये,इति.,....)५ शका, । | | । उक्तपंचीकरणकरिके जोस £| 
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Magda एकीभावमानोंगे ॥ तों Teas यहजलहे इसप्रकारकाविशेषव्यवहार नहींसंभंवेंगा 
ail ॥ समाधान ॥ ॥ तापंचीकरणकेहृएभी तिनएयिवीआदिकभूतोंविषे आपणाआपणाअंश अ 
| |धिकहोवेहे ॥ ओर इतरभूतोंकाअंश अल्पहोवेंहे ॥ ताअधिकअंशकूलेकेही यहप्रथिवीहे यहजलरे 
x याप्रकारकाविशेषव्यवहार होवेहे ॥ यातें तापंचीकरणकेमानणेविषेभी सोविशेषव्यवहार संभवैहे ॥ य 
४ हहींव्यवस्था ( वैशेष्यात्तद्वादस्तद्वादः) इसखत्रविषे श्रीव्यासभगवाननें तथाश्रीभाष्यकारोनें कथनक | 
+ रीहे इति ॥ अब इसउक्तपंचीकरणकाप्रयोजन करें इसप्रकार तिनआकाशादिकपंचभूतॉकेपंचीकर |: 
: णहएतेंजनंतर तापंचीकृतआकाशविषेतों एकशब्दयण अभिव्यक्तहोताभया ॥ और तापंचीकृतवायु|‡ 
४ विष शब्द स्पर्श यहदोगण अभिव्यक्तहोतेभये ॥ और तापंचीकृततेजविषे शब्द स्पर्श रूप यहतीनय | 
; ण अभिव्यक्तहोतेभये ॥ और तापंचीकृतजलविषे शब्द स्पर्श रूप रस यहचारिएण अभिव्यक्तहोतेभ |; 


में 


है यि॥ और तापंचीकृतप्रथिवीविषे शब्द स्पर रूप रस गंध यहपंचणण अभिव्यक्तहोतेभये ॥ यद्यपि तेश | 
॥ब्दादिकपंचयण यथाकमतें अपंचीकृतआकाशादिकभूतोंविषेभीथे ॥ तथापि तिनअपंचीकृतभूतों विषे > 
1 * करण प्रयक्षकेयोग्यहोतिभये ॥ यहहीं तिनशब्दादिकोंविषे अभिव्यक्तपणाहे ॥ तिनपंचयुणोंविषेभी |e 
Dg 

ae 

युणहें ॥ इ - 


४ एकएकभूतका एकएकणुणहीं असाधारण जानणा॥ और दूसरेणणतों कारणतेंप्रापहएजानणे॥ जेसे ए | 
सप्रकार जलादिकोविषेभी जानिलेणा ॥ और तिनपंचीकृतपथिवीआदिकभूतोंतें बह्मांड उ| £ 
डोेताभया ॥ तथा तिसत्रह्मांडकेअंतर्गत सप्तऊपरिकेलोक तथासप्तनीचेकेलोक यहचतुर्दशलोक 
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र तिशब्दादिकणुण प्रत्यक्षकेयोग्यनहींथे ॥ ओर पंचीकरणहएतेंअनंतर तिनपंचीकृतभूतों विषे तेशब्दादि ३ 
at 
थिवीविषे आपणाअसाधारणयण एकगंधहे ॥ और दूसरेशब्दादिकचारिणण आकाशादिककारणोंके| £ 
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तत्त्वा० |5|उत्पन्नहोतेभये ॥ और ताजद्यांडरूपविराट्परुषतें मच शतरूपा यहदोनों उत्पन्नहीतेभये ॥ आर तिन | 
Fi | दोनोतें मजुष्यादिकरृष्टि उत्पन्नहोतोभई ॥ तहां जिसप्रकारतें ताविराटपरुषते मडुशतस्पाकीउत्पतति 
॥ ५३॥ |, aes ॥ तथा तामचुशतरूपातें मनुष्यादिकखष्टिकीउत्पत्तिमईहे ॥ सोमकार आत्मएराणकेचठु्ञ'या | 
ae हमनें विस्तारतेनिरूपणकऱ्याहे ॥ सो तहांसेंजानिलेणा ॥ ओर ताजद्यांडकेअंतर्गत : 

॥४ कृतप्रथिवीहे ॥ ताएथिवीतें त्रीहियवादिकओषधि उत्पन्नहोतेभये ॥ तिनऔषधियोंतिं ब्रीहियवादिक ० 
॥ उत्पन्नहोतेभये ॥ ताअन्नङ ख्रीयां तथाउरुष भोजनकरतेभये ॥ तहां पुरुषशरीरविषेतां शोअन्न | 
| ; |ऋरूपपरिणामरूंप्रापहि ताभया ॥ जिसशुक्रङं रेतभीकहेहें ॥ और ताखीशरीरविषे सोअन्न शोणितरू धं 
॥*पपरिणामकूंप्रासहोताभया ॥ तहां पुरुषकेवीयेकानाम श॒क्रहे ॥ ओर ख्रीकेवीथकानाम शोणितंदे ॥ |; 
|. | तापितामाताकेशुक्रशो णिततें मडष्यादिकस्थूलशरीर उत्पन्नहोतेभये ॥ और सोस्थूलशरीरभी जरायुज | 
Hela अंडज २ स्वेदज ३ उद्धिज ९ इसभेदकरिके चारिपरकारकाहोबैहे ॥ तहां माताकेउद्रविषे THR) 
आच्छादनकरणेहारा जोचर्मविशेषहै ताकानाम TUTE ॥ ताजरायुतेउतपन्नहोणेहरेशरीर AUT | 
SASS ॥ जैसे मनुष्य गो अध अजा आदिकशरीरहे॥ ओर अंअतेउत्पन्नहोणेहारेजेशरीरहं ते अं |ई 
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(psa तास्थलशरीरका अन्यप्रकारतेंभेदकहेहें ॥ सोउक्तस्थूलशरीर समष्टि १ व्यष्टि २ इसभेदकरिके |+ 
॥४एनःदोग्रकारकाहोवेहे ॥ तहां प्रव॑उक्त पंचीकृतपंचमहाभूत तथातिनभूतोकाकायेनद्यांड तथातान्नह्या |+ 
| डकेअंतर्वत्तिकार्य यहसर्वमिलिके समष्टिस्थूटशरीर कद्याजावेहे ॥ अथवा जैसे अनेकगोव्यक्तियोंविषे > 
४ गोलजाति अञ॒स्यूतहोवैहे ॥ तैसे जोशरीर सर्वव्यष्टिस्थूलव्यक्तियोंविषेअनस्यूतहोवेहे ॥ तथा पंची|; 
* कृतपंचमहाभूतोंकाकार्यहोवेहे ॥ तथा सर्वश्नह्यांडरुपहोवेहे ॥ तथा व्यापकहोवेहे ॥ सोशरीर न भं 
| | लशरीर कह्याजाबेंहे ॥ अथवा जैसे अनेकरक्षोंकेसमूहकानाम वनहे ॥ तैसे सर्वव्यश्स्थूलशरीरोंका 

|; - जोसमुदायहे ॥ सोल्लबश्स्थिरुशरीर कह्याजावैहे ॥ ऐ सेसमष्टिस्थूलशरीरकरिकेउपहितजो चेतन्यहे ॥ 

| सो विराट वैश्वानर इनदोनामाँकरिके कह्माजावेंहे ॥ तहां विविधप्रकारते्रकाशमानहोणेते ताई वि 


| : | शद्‌ Hee ॥ ओर स्वेनरोंकाअभिमानीहोणेतें ak वैश्वानर कहेहें ॥ ओर जैसे एकगोव्यक्तितें दूस 
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॥* रीगोव्यक्ति व्यावत्तहोंवेहे ॥ तेसे परस्परव्यावत्त जोप्रत्येकस्थूलशरीरहे ॥ सो व्यष्टिस्थूलशरीर Far 
| जावेद ॥ ताव्यधिस्थूलशरीरकरिकेउपहितजोचेतन्यहे ॥ सो विश्व इसनामकरिके कद्याजावेे ॥ तहां |. 

| : | सोचेतन्य खध्मशरीरकूनपरित्यागकरिकेही तास्थूलशरीरविपेप्रवेशकरेंहे ॥ याकारणतें ताङ विश्वकहे | 
 |%|हे॥ ओर जैसे घटादिकव्यक्तिका तथाघटत्वादिकजातिका परस्पर तादात्म्यहोवेहे ॥ तैसे इससमष्टि | 
| स्थूलशरीरका तथाव्यष्टिस्थूलशरीरकाभी परस्पर तादाल्यहीहै॥ तिनदोनोंउपाधियोकेतादात्महृ ता |: 
॥१विश्चानर विश्व दोनोंउपहितचेतन्योंकाभी तादात्म्यहींहोवेहे ॥ तहां समष्टिस्थू लशरीस्केअंतर्गत जेपंची > 

| ृतपंचभूतहें ॥ तिनोंकाकार्यपणा इसव्यष्टिस्थूलशरीरविषेहे ॥ ओर उपादानकारणका तथाउपादेय 

का परस्परतादात्य लोकविषेप्रसिदहींहे ॥ यातें तिनदोनोंस्थूलशरीरोंकातादात्म्य संभवैहे ॥ और: 
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ae | यहविश्वनामाजीव जवी Weare याप्रकासकीअभेदउपासनाकरेहे ॥ र | परि० 
५९॥ | सकरिके इसजीवळू तावेधानरकेआनंदकीप्राप्तिहोवेहे ॥ याते ताविश्ववैश्वानरकेतादात्यकावणन नि 
\३॥ li ष्फूल्न्‌हीं 2 Chan WT on N SAN bas थ्‌ श्राति > 
| हे ॥ किंतु ताउक्तफलकेप्राप्तिकाहेत॒होणेतें सफल्हे ॥ अथवा यहअधिकारीऽरुष प्रथम शात | 
मेदींवेश्वानरहं इसम्रकार विश्व वेश्वानररूपकरिकेचितनकरे ॥ तिसतेअनंतर मेंहीखत्रात्माह इसप्रका |; 
* |रिकेचितनकरे ॥ तिसतेंअनंतर समष्टिव्यश्रिपस्थूलख॒क्ष्मकारणउपाधिवाला तथाऽमकारकावाच्यरूप i 
हिसाजोपरत्रहलहे TAF इसप्रकार आत्माई सर्वात्मरूपकरिके चिंतनकरे ॥ तिसतैंअनंतर मनकीएका |: 
४ ग्रताकेहए यहअधिकारी$रुष सर्वजगत स्थूलखक्ष्मादिकमकरिके अखंडएकरसआनंद्रूपनिविशेषप |+ 
कारणङू TASTE ॥ तिसतैअनंतर ताएकाग्रमनकरिकै में अखंडएकरसनरह्ानंदरूपई FAT | 
PRA आपणेआत्माङ्साक्षात्कारकरे॥ इसप्रकारकेअभिप्रायकरिकेही TT समषटिव्यष्टिउपाधियोँका |: 
तादाल्यवर्णनकरिके ततउपहितचेतन्योका तादात्म्य वर्णेनकप्याहे ॥ यातें सोतादात्यकावर्णन नि|; 
ष्फूल्नहीहे ॥ कितु उक्तरीतितें आत्मसाक्षारकाररूपफलकाहेठुहोणेतें सफलहे ॥ यहवात्तो अन्यग्रंथवि |: 
जिविलापयेत्‌ ; र १ Sy ~ S ~ bay T हय ॥ 42 
४ निविलापयेत ) अथयह ॥ यहुअधिकारीपरुष समाधितेंपूर्वकाठविषे प्रवंडक्तरीतिसे विश्ववेश्वानरादि।# 
र्र ली सलल तास्थटखव्मादिकमतें चेतनआत्माविषेल्यकरे 


| 
*उक्तप्रकारतें विश्व वैश्वानर तेजस स॒त्रात्मा प्राज्ञ ईश्वर इनसर्वोकिस्वरूपळूंजानें ॥ तिसतेंअनंतर प्रथम | 
a तेजसं सत्रात्मारूपकरिकेचिंतनकरे ॥ तिसतेंअनंतर मेंहीईशरहूं इसप्रकारतें ak इश्वररूपक | 
भ 
%|रबह्मविषे SAR ॥ अर्थात्‌ स्थूलकं सक्ष्मविषेलयकरे॥ ओर AAR कारणविषेलयकरे ॥ ओर ता ड 
SNe A i 
| षिभीकहीहे ॥ तहां'्लोक ॥ ( समाधिकालात्मागेवं विचित्यातिप्रयत्नतः स्थूल्खक्ष्मकमात्सव चिदात्म|; 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw 
€ र" 


af ry of > 3 + a (च ® ९ 
= ॥ SFT जनी SOATEST ITS ।॥ सज (IN rears 


8 | 


SAAN AAAN आझएतमयलनत सवजरातळ तास्थूरखतध्ष्मादक्रमत चतनआात्साचषळयकर), 
== se i Digitized-byAryaSamaj-FoundationChennaiandeGangotni ननन = 
gs ot 


| | 
fe fate ॥ किंवा यहउक्तअर्थं कत्पतरुकारआचार्यैनेंभीकह्याहे ॥ तहांश्लोक ॥ ( निर्विशेषंपरंत्रह्म साक्षा 
४ |त्कलुमनीश्वराः येमंदास्तेऽञकंप्यंते सविरीषनिरूपणेः॥ 9 ॥ वशीङृतेमनस्सेषां सणणब्रह्मशीलनात्‌ तदे |ॐ 
(| वाविर्भवेत्साक्षादपेतोपाधिकल्यनं ॥ २ ॥ ) अर्थयह ॥ जेमंदऽरुष निविशेषतरह्मकेसाक्षात्कारकरणेविषे ३ 


%|समर्थनहीहे ॥ तेमंदपुरुष सविशेषत्रह्मकेनिरुपणकरिकेही BETTS अडणहीत करीतेरें ॥ TAIT) 
तें षोंवे ~ is हींसर्व र > a Latha त्का अ 
ब्रह्मकीउपासनातें तिनएरुषोंकेएकाग्रहएमनविषे सोइहींसर्वउपाथियोंतेरहितनिविरोषनह्य साक्षात्कार|% 


x 
i 


* होवेहे इति ॥ किंवा इसउक्तअर्थविषे श्रुतिभीप्रमाणहै ॥ तहांश्रुति ॥ ( एपसर्वेशुतेषयूदोत्मानप्रकाशते|*! 


| दश्यतेत्वग्र्ययाबुद्ध्यासध्मयासध्ष्मदार्शिमिः ) अथेयह ॥ यहआत्मा सर्वभूतों विषेस्थितहृआभी गूढहोणेते |; 

ie iN AN तें tik >. ~ नहीं (ene Xd me + 
| 5| अथोत्‌ अज्ञानकरिके आहृत्तहोणेतें स्वग्राणीयोंई प्रतीतहोतानहीं ॥ किंठ विचार्करिकेअतिसक्ष्महूई 
| ;| डदधिकिरिकेहीं सश्मदर्शीपुरुषोनें सोआत्मा साक्षात्कारकरीताहै इति॥ ॥ शंका॥ ॥ प्ूर्वआपनें स्थूळ |ॐ 


| र 
[eet कारण इनतीनव्यष्टिशरीरोके यथाक्रमतेअभिमानी विश्व तेजस प्राज्ञ यहतीनजीव कथनकच्ये ॥ ४ 
| तेतीनाजीव स्तंत्रहें ॥ अथवा तेतीनों एकदींचेतन्यकी विशेषहें ॥ तहां ंत्रपक्ष जो | 
४ तेः तंत्रह ॥ अथवा तेतीने Le तन्यकी अवस्थाविशेषहें ॥ तहां प्रथम्‌ स्वतंत्रपक्ष जो | 
|| अंगीकारकरो सोसंभवतानहीं ॥ काहेंतें जोकदाचित्‌ तेतीनोंजीव स्वतंत्रहोवैंगे ॥ तों तिनोंका पर ३ 
| «| स्परभेदभी अवश्यहोंवेंगा ॥ यातें सुषसिअवस्थाविषे प्राज्ञनामाजीवनें अजुभवकन्येजेखखादिकपदार्थ 
: & हैं ॥ तथा स्वभ्अवस्थाविषे तेजसनामाजीवने अनुभवकऱ्येजे गजरथादिकपदाथेहें ॥ तिनपदार्थोंका 
5 . ei जाग्रवअवस्थाविषे विश्वनामाजीवरूं स्मरणनहींहोवेंगा ॥ जिसकारणतें अन्यकरिकेअजुभवकऱ्येहूएप | 

____ (& दार्थोका STR स्मरणहोतानहां ॥ जोकदाचित्‌ अन्यकरिकेअनुभूतपदार्थाका अन्यक स्मरणहो >: 
sats Tela ॥ तों चेत्रनामापुरुषकरिकेअचुभवकऱ्येइ्एपदार्थोका मेत्रनामापुरुषङूंभी स्मरणहोणाचाहि|5 


h 
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ये ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ विश्व तेजस प्राज्ञ यहतीनोंजीव स्वतंत्रनहीहें ॥ किंठ 1. र 
त्माकी तेतीनों अवस्थाविशेषरहें ॥ यातें सोस्मरणकीअनुपपत्तिरूपदोष प्रापहोविनहीं ॥ तहा जिसमका [६ 


+ “+ cs > र्जे वार ग 
lay तेविश्वादिकतीनों एकहींजीवात्माकी अवस्थाविशेषहें सोमकार दिखावेहें ॥ एकही सोजीवात्मा |5 
'जाग्रतअवस्थाविषे व्यश्स्थूलशरीर खक्ष्मशरीर कारणअविद्या इनंतीनोंकाअभिमानीहूआ विश्व इस |: 
: 'नामकरिके कह्याजावेहे ॥ और सोईहींजीवात्मा स्वमअवस्थाविषे खुकष्मशरीर कारणअविद्या इनदोनों | 


र्र 


३ काअभिमानीहआ तेजस इसनामकरिके कह्याजावेहे ॥ ओर सोईहींजीवात्मा सुठसिअवस्थाविषे एक | 
४ कारणअविद्याकाअभिमानीहूआ प्राज्ञ इसनामकरिके कद्याजावेहे ॥ और सोईहींजीवात्मा समाधि |+ 
* अवस्थाविषे स्थूल सक््म कारण इनतीनशरीरोकिअमिमानतैंरहितहुआ शुद्परमात्मारूपहोंवेहे ॥ यद्य |; 


| पि यहजीवात्मा एकस्थूलशरीरमात्रकेअभिमानतेंहीं  विश्वसंज्ञाहमाप्तहीवेटे ॥ तथा एकखक्ष्मशरीरमा : 
* त्रकेअभिमानतेंहीं तेजससंज्ञारूंप्ासहोवेहे ॥ तथापि इहां स्थल सधम कारण = ह 
ag जोजीवात्माकी विश्वसंज्ञाकहीहै ॥ तथा HT कारण इनदोनोंशरीरोंकेअभिमानतें ATTA 
ई ज्ञाकहीहे ॥ सो त्वंपदार्थकेशोधनविषेउपयोगीजो अन्वयव्यतिरेक तिसकेजनावणेवासतेकहीहे ॥ सो | 
% | अन्वयव्यतिरिकयहदे ॥ जाग्रतअवस्थाविषेतों स्थूल TAT कारण इनतीनशरीरोंकासाक्षीरूपकरिके र 
आत्माका भानदोवेहे ॥ और स्वप्रअवस्थाविषे सक्म कारण इनदोशरीरोंकासाक्षीरूपकरिक आता |. 
का भानदोवेदे ॥ ओर सुणप्तिअवस्थाविषेतों एकअविद्यारूपकारणशरीरकासाक्षीरूपकरिक आत्मा|; 
का भानरेवेरे ॥ और समाधिअवस्थाविषेतों शुद्धस्वप्रकाशचेतन्यरूपकरिके ताआत्माका भानहाव|;; 

९ सूक ASUS जाअत स्वभ सुझसि समाधि इनचारिअवस्थावोंविषे अन्वयहे ॥ आर ATE 


ee xe 


परि० 


॥ ५५ | 


फः 
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| होजावेहे ॥ ओर महरप्रहारादिकनिमित्तकरिकेजन्य जोडःखरूपविषादरे ॥ ताविषादकरिक जिसअव 
|. स्थाविषे इसउरुपकेसवेविशेषज्ञानोंकीउपरामताहोवेंहे ॥ साअवस्था गूछोअवस्था 3 ओम क 
| छोअवस्था जाअतादिकअवस्थावोतेंमिन्नहींअवस्थाहे ॥ यहवात्तो श्रीव्यासभगवाचनें ( मुर्येडडसंप |; 
|. ततिःपरिशेषात ) इसखन्नविषेकथनकरीहे ॥ इसखत्रका यहअ्थहै॥ झुहरमहारादिकनिमित्तकरिके इस |; 
|| पुरुषकू जामळाहोवेहे ॥ सागू्छा जाग्रतादिकचारिअवस्थावोंविषे कोईअवस्थाकेअंतभूतहे ॥ अथवा |+ 


ग 
= He 


|| तिनचारों अवस्थावोतिंकोईमिन्नअवस्थाहै ॥ इसमरकारकेसंशयइएतैअनंतर याप्रकारका वादीकाप्रवपक्ष | 
| प्राधभया ॥ श्रुतिस्मृतिआदिकोंविषे इसजीवात्माकी जाग्रतादिकचारिअवस्थाहीकथनकरीहे ॥ तिनो |; 
| i तैंभिन्न मूळोअवस्था कथनकरीनहीं ॥ यातें सामछों तिनजाग्रतादिकअवस्थावोबिपेही अंतभूत MN 
| ताकेविषेभी विशेषज्ञानोंकीउपरामता सडसिविषे तथागर्डाविषे समानी ॥ यातं साझूछो छवि; 
| विही अंतर्भूतहै ॥ तासुषसितें भिन्नअवस्था मूछोनहींहे ॥ ऐसेपूर्वपक्षकेम्रापहूए ताउक्तखजकरिक शरी 
| व्यासभगवाननें यहसिदांतकप्याहे ॥ सामूछां अवस्था तिनजाग्रतादिकचारिअवस्थावोत भिन्नअवस्था |S 
£| हि ॥ तहां जाग्रतस्वभअवस्थाविषे विशेषज्ञानोंकाअभावहोतानहीं ॥ ओर तामूछोअवस्थाविषेतों सव | 
|| विशेषज्ञानोंकाअभावहोवेहे ॥ याकारणतें सासूछौअवस्था ताजाग्रतस्वभअवस्थाविषेभी ATTA | 
है ॥ ओर मरणअवस्थातेंअनंतर इसऽरुषका ऽनःउत्थानहोतानहीं ॥ और शूछीअवस्थाते अनंतरतों इ|; 


# 
९ फ़् पर 


सपुरुषका पुनःउत्थानहोवैहै ॥ याकारणतें ee. तामरणअवस्थाविषेभी अंतभूतनहीहे ॥ >: 
% ओर सझसपुरुषका सख प्रसन्नरहेहे ॥ तथा शरीर निःकंपहोवेहे ॥ और शाछतउरुपका अख विकराल |; 
SER \ तयर ARE कंपसस्िसोवेहे ॥ याकारणतें तामछोका सुझप्तिअवस्थाविषेभी अंतर्भावनहीं |; 
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ky है ॥ किँ परिशेषतें सामूर्छा तिनजाम्रतादिकचारिअवस्थावोतिं भिन्नहींअवस्था सिद्वहोवेहे ॥ र उ 
des क्तरीतिसें ताइडसिकी THAT परस्परविलक्षणताकेहृएभी सवेविशेषक्ञानोंकाअभाव दोनोंविषे तु ४ 


रं ल्यहींहोवेहे ॥ याकारणतें AHS अडछडपि कहीजावेहै इति ॥ ओर इसशरीरकेभोगदेणेहारेकमाँ > 
कीनिवृत्तिकरिके सामान्यविरेषरूपदोप्रकारकेदेहाभिमानकेनिट्रतहूए भावोदेवादिकशरीरको प्रापिपर्थत |: 


अ 
ue ~+ Cy ban ड्‌ ADA Cc + © 3 
#|जा उक्तसप्तदशतत्वोकीपिडीभावअवस्थाहे ॥ साअवस्था मरणअवस्था कहीजावेहे ॥ इहांयहतात्पये |: 


१ मानकेनिवृत्तह्एभी इसपरुषकू सामान्यदेहाभिमान रहेंहे॥ तादेहाभिमानकरिकेही यहपुरुष TESTA | 
४ तेउत्यानकूंप्रापरीवेहे ॥ जोकदाचित्‌ इसपुरुषकू तासुडसिविषे सोसामान्यदेहामिमानभीनहींहोता ॥ 
; - इसपुरुषका तासुइसितेंउत्थानहीनहीहोता ॥ जेसे मरणअवस्थावालेऽरुषका पुनःउत्थाननहींहोंवै 
हे ॥ यातं ताउत्यानरूपहेवुतें इसपुरुषका तास॒ुझप्रिविषे सोसामान्यदेहाभिमान अनुमानकऱ्याजावेहे ॥ |; 
| और जाग्रतअवस्थाविषे तथास्वप्रअवस्थाविषे इसपुरुषकूं AIAG मेंबाह्मणहूं इसप्रकारका विशेषदेहा |£ 
„| भिमानरहेहे ॥ ओर मरणअवस्थाविषे इसपुरुषका सोदोनोंप्रकारकादेहाभिमान निश््तहोइजावेहे इति॥ | 
18 इहां केईकग्रंथकारतो तामरणअवस्थाळूं ताशूछोअवस्थातेंभिन्नअवस्था मानतेनहीं ॥ किंतु तामरणअव i 
%|स्थाका तामूछोअवस्थाविषेरी अंतभीवमानेहें ॥ तहां मूछोकूंप्रापहएपुरुषके जोकदाचित्‌ इसदेह विषे| 
॥४ भोगंदेणेहारेकर्म बाकीरहेंहें ॥ तों तिसशूछोते इसऽरुषका उनःउत्थानहोवेहे ॥ ओर जोकदाचित्‌ ते|; 
' | कर्म नहींरहेंहें ॥ तों इसऽरुषका मरणहींहोवेहे ॥ याते सामरणअवस्था तार्छाअवस्थाकेअंतर्भूतही > 

है इति ॥ किंवा जैसे विश्व तैजस प्राज्ञ यहतीनों एकहींजीवात्माकी अवस्थाविशेषहें ॥ तेसे वेश्ा « 
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Fare ० | नर हिरण्यगर्भ ईश्वर यहतीनोंभी एकहींपरमात्माकी अवस्थाविशेषहें॥ तहां ब 
no pel श्स्थूलशरीर तथासमष्टिसक्ष्मशरीर तथातिनदोनोंकाकारणमाया pig ai Sl ने |+ 
र | नर इसनामकस्कि कह्याजावेहे ॥ ओर सोईहीपरमात्मादेव समध्खिक््शरीर तथाताकाकारणमाया | 
ie मकरिकेकह्याजावेहै ॥ ओर सोईहींपरमात्मा केवल एक 
alae मायाकरिकेउपहितहआ ईश्वर इसनामकरिकैकह्याजायेहै इति ॥ अब वैश्वानर हिरण्यगभ इश्वर asa 
नॉकेउपासनाकाफलकरेंहें ॥ तहां यहजीव जबी मेंहीवेश्वानरहूं इसप्रकार ताविशवानरकीअभेद्उपास 
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| : सना ae इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ वेश्वानर हिरण्यगर्भे ‘ श्वर यहतीनों .एकहींपरमात्माकी अब |; 
* स्थाविशेषहें ॥ इसतुमारेकहणेकरिके तीनोंविषे ईश्वरपणाहीसिडहोविह ॥ सोसेभवरतानही ॥ काहेतै | 
४ ( यो$शनायापिपासेशोकंमोहंजरांगृत्युमत्येति ) इसशतिनें अशना पिपासा शाक माह जरा मरण है 
| य्यादिकसवेधरमोतिंरहित ईधरकद्याहे ॥ ओर वैश्वानर हिरण्यगर्भ इनदोनोंधिषेतों शतिनं AT भय | 
FAS aren मरण बंध मोक्ष इत्यादिकधमे कथनकऱ्येटें ॥ तेसवधमे जीवकेहीम्रसिदह॥ तहा हिरण्यगर्भ विराट | 
laren: श्घातरहआ ताविरादएञरकेभक्षणकरणेवासते प्रवत्तहोताभया ॥ तिसकूदेखिके भय| 

र AERTS भाण ऐसेशब्दककरताभया ॥ इसप्रकारके तेक्षघाभयादिकजीवकेधम आत्मडरा | 
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एकेसतशीसध्यायविषे स्प्ण्खकग्किकओडे ॥ याते तात्ेश्रात5डिरण्यागशीठिषि स्व्ररूपता संभवतीनठी ॥ ४ 
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.._/£णिकेचदर्थअध्यायविषे स्पष्टकरिकेकहेहें ॥ यातें तावैधानरहिरण्यगर्भविषे ईश्वरूपता संभवतीनहीं ॥ 
कित जीवरूपताहींसंभवेहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ बहुतभ्रुतिस्प्रतिआदिकोंविषे तावैश्वानरहिरण्यग || 
: Hg ईशवररूपताहाकहीहे ॥ ओर कोईकश्तिस्मृतिविषे जो तावेश्रानरहिरण्यगर्भके जन्मादिकधमे प्र 
| तिपादनकऱ्येहें ॥ सो इसअधिकारीएरुपकूं अनिद्यादिकदोषदृष्टिकरिके तिसहिरण्यगभादिकपद्ते वे | 
राग्यकीग्रासतिवासते कथनकप्येरैं ॥ कोई वैश्वानरहिरण्यगर्भकेजीवपणेविषे तिनवचनोंकातात्पयेनही | 
| हे ॥ जोकदाचित्‌ श्रुतिप्रतिपादित क्षुपाभयादिकजीवधर्मोकिसंबंधतें तावेथानरहिरण्यगर्भकू जीवरूप |+ 
४ मानिये ॥ तों जीवविषेप्रसिद्द जेईच्छादिकधर्महें ॥ तिनोंकू इंश्वरविषेप्रतिपादनकरणेहारीजा (सो 
| ऽकामयत तदैक्षत तन्मनोऽकुरुत ) इत्यादिकश्ुतिहे ॥ ताश्रुतितें ताईश्वर#भी जीवरूपताहोणीचाहि > 
ये ॥ याते सोवेश्वानर तथाहिरण्यगभे इश्वररूपहींहे जीवरूपनहीं यहसिद्भया ॥ तहां जोऽरुष तिस |; 
॥४ इरकीअभेद्‌उपासनाकरेंदे ॥ सोऽरुष तिसईश्वरभावकूहीं प्रापतहोवेहे यहउक्तउपासनाकाफळ श्रुति | 
*| स्मृतिविषेभी कथनकऱ्याहे ॥ तहांश्रुति ॥ ( तयथायथोपासतेतथैवभवति ) अर्थयह ॥ यहअधिकारी |ॐ 
|%|पसुष तिसपरमात्माकू जिसजिसपैश्वानरादिरूपकरिके उपासनाकरेहै ॥ तिसतिसरूपवि शिष्टपरमेश्वर |+ 
भावङहीं सोअधिकारीपुरुष प्रासहोवेहे इति ॥ ओर यहहींउपासनाकाफल श्रौसदाशिवनें रघुनाथके | 
अर्थयह्‌ ॥ यहजीव मेंएकहांपरमेश्वरळूं जिसजिसआकारकरिकैउपासनाकरेहे ॥ तिसीतिसी : 
गरकरिकि मेंपरमेश्वर प्रसन्नहूआ तिनउपासकोंकेतांई वांछितअर्थ प्राप्तकरूंहं इति ॥ यहउक्तअर्थ 
` श्रीकृष्णभगवाननें गीताविषे ( यंयंवापिस्मरन्भावं यजयंतेकलेवरं तंतमेवेतिकोंतिय सदातड्भावभा 


— 


प्रति कह्याहे ॥ तहांश्कोक ॥ ( येनाकारेणयेमर्त्या मामेवेकसुपासते तेनाकारेणतेभ्योऽहं प्रसन्नोवांछि 
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वितः ) इसः्लोककरिकै कथनकप्याहै इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ प्रवउक्तरीतिसें || परि० 
के तिसश्वरकेसाक्षाककारवालेपुरुषकं तिसईश्वरभावकीप्रापिरुपफल प्रापहोबो ॥ परंतु ताभावनाकीमं ४) 39 


कक eae Rae: 


[| दताहए तिसउपासकपरुषदू किसफलकीम्रापिहोवैहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ ताभावनाकेमंदता ए रह 
| : FAIR सोपूर्वउक्तफल प्राप्तहोवैनहीं ॥ किंतु तामंदभावनाकीतारतम्यताकरिके ताउपासकऽरुष |: 
॥ साष्टिं 9 सारूप्य २ सामीप्य ३ सालोक्य ९ यहचारिप्रकारकाफल प्राप्तहोवेहै॥ तहां आपणेमनुष्यभाव | 
| i ।कौविस्सृतिप्रवेक जो तिसउपास्यदेवभावकीप्रामिहे॥ यहीं ताभावनाविषे उत्कर्षपणाहै॥ और आप | 
४ णिमलुष्यभावके किंचित्स्मरणपूर्वक जो ताउपास्यदेवभावकीप्रापिहे॥ यहहीं ताभावनाविषे मंदृताहै॥|% 
| : तहां जगतकीउत्पत्तिआदिकव्यापारङूंछोडिके इसउपासकपरुषळूं जो परमेश्वरकेसमान ऐश तथा|; 
|६|भोगोंकीप्रापतिहै याकानाम साथ्टिहे ॥ और इसउपासकएरुषई ताईश्वर्केसमानरूपकीजाप्राहिह ता i 
` | कानाम areas ॥ और ताई्वरकेसमीपवत्तिपणेकानाम सामीप्यहै ॥ ओर ताइँश्वर्फेलोक विषेरहणे |; 
|«|कानाम सालोक्यहे ॥ इसम्रकारकेचारिफलोक्‌ सोउपासकडरुष तामंदभावनाकोतारतम्यतातं प्रापतहो | 
alae ॥ तहांश्रुति ॥ ( साम्नःसायुज्यंसलोकतांजयति ) अर्थैयह ॥ यहउपासक एरुष ताभावनाकीतारत 
म्यताकरिके हिरण्यगर्भके सायुज्यसालोक्यादिकोंग्रापहोंवेह इति ॥ तहां धरवे तसदार्थकेवाच्यार्थान |; 

` ४ रूपणप्रसंगकरिके सणणन्रह्मकेउपासक पुरुषोंकू तिसतिसउपासनाकरिके तिसतिससञणत्रह्मकी मा सिरू | 
lane निरूपणकऱ्या ॥ अब नि्णबह्मकेउपासकएस्पोंहूं तिसनिर्णणजद्मकीम्रापिरूपफल वर्णनकरेहे ॥ | 
` लस जेपरुष विविकादिकचारिसाधनोंकरिकेसंपन्नहें ॥ तथा मंदब॒द्धिवालेहोणेतें वेदांतशाख्रकेविचारक | 
“RR (SERS \\ तथा नि्ेणत्रसकेजानणेकीजिनोंकूडच्छाहे ॥ तेरुष श्रोत्रियजह्मनिष्ठयरुकेसखतें | > 
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6 |तानिर्थणजह्मकास्वरूपनिश्रयकरिके सर्वस््रलखक्मकारणउपाधितेरहित तथासत्चितआन्‌ंदस्वरूप ऐसा 


4 (aaa Ag यामरकारकी निर्शणबह्मकीउपासनाकरें ॥ तानि्ृणत्र्कीउपासनाकरिकि इसअधिका 


A 
at 


* | ह्कासाक्षात्कारहोइके तानि्ुणब्रह्मभावकीप्राप्तिरूपफल होवेहे ॥ जैसे मणिकीप्रभाविषे मणिबुद्धिक | 
| र्किप्रवृत्ततएपरुषकूं तामणिकीप्राप्तिर्पफलहोंवेहे ॥ तेसे निदिध्यासनरूप तानिशणब्रह्मकीउपासनाक १ 
|&|र्कि इसअधिकारीपुरुषळूं तानिशेणबल्लकीप्राप्तिरुपफलहोवेंहे ॥ तहांश्रुति ॥ ( ज्ञानप्रसादेनविशुद्धस ३: 
£| लस्ततस्वुतंपश्यतिनिष्कलंध्यायमानः ) अर्थयह॥ तानिर्णुणजह्मकीउपासनाकरिंके अतिशुदहआहैचि |: 


£| त्तजिसका ऐसासोध्यानकरताइआएरुष तानिशुणत्रह्मकूंसाक्षात्कारकरेंहै इति ॥ तहां विचारविषेअस |$ 


| मे 


tt 


& | मर्थपुरुष नह्यवेत्तायरुकेमुखते निर्शणब्रह्मकेस्वरूपकूं परोक्षनिश्रयकरिके मेंहींनिशणबह्महं याप्रकारकी|* 


अ. न + € “~ (9 
| तानियणत्रपकीउपासनाकरे॥ ताउपासनातें तिसपरुषकूं निर्शुणबह्लकासाक्षात्कारहोवैहे ॥ यहउक्त ? 


||अथ श्रीभगवाननेंभी गीताविषे अङनकेप्रतिकह्याहे ॥ तहांश्लोक ॥ ( अन्येस्वेवमजानंत श्रुत्वान्येभ्य || 
* | उपासते तेपिचातितरंसेवमृत्युश्रुतिपरायणाः ) अर्थयह॥ Ager मंदबुद्धिवालेहोणेतें आप वेदांतशा |; 
| %| ख्रकेविचारकरणविषेसमरथनहींहें॥ तेऽरुष त्रहमवेत्ताएरुकेसुखतें तानिशुणबह्मकेखरूपङश्रवणकरिके जबी |? 
_ | &| अरंत्रह्मास्मि याप्रकारकाध्यानकरेहें ॥ तबी तेउपासकऽरुषमी तानिर्शणत्र्मकेसाक्षात्कारकरिके अज्ञा ;: 
 |%|नरूपगृत्युकं अवश्यनाशकरेहें ॥ तरां । तेपिचातितरंत्येव । इसवचनविषेस्थितअपिशब्दकरिके श्रीभ |; 


गवाननें यहकैसुतिकन्याय खचनकऱ्या ॥ जवी विचारविषे असमयमंदबुद्धिउरुषभी तानिर्शेणबह्मकी [६ 
|उपासनाकरिके ताअनज्नानईनाशकरेें ॥ तबी विचारविषेसमर्थपुरुष ताअज्ञानइंनाशकरेंहें याकेविषे | 
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gfe TR शाखविषे बाधकहेंहें ॥ सोयहबाध शास्त्रीय १ योक्तिक २ प्रात्यक्षिक ३ इसभेदकर्कि 
*| तीनप्रकारकाहोवेहे ॥ तहां ( अथातआदेशोनेतिनेति । नेहनानास्तिकिंचन ) इयादिकशास्त्रते जो 1 
४ ताअधिष्ठ नह विषे सर्वश्रपंचके अभावका निश्रयहो वैहै ॥ सो शास्रीयवाध कद्याजावेहे ॥ ओर Sa) 
i मृत्तिकारूपउपादानकारणतेंभिन्नताकरिके घररूपकार्यका अभावहींनिश्रयहोवेहे ॥ तेसे सर्वप्रपंच ४ | 
wel अभिन्ननिमित्तउपादानकारण जोबह्यहै ॥ ताबहतैंमिन्न सर्वप्रपंचकाअभावनिश्रयकरिके ताट |! 
5 श्यमपेचकेमिथ्यात्वनिश्रयकरिके जो ब्रह्मा्ममात्रताकानिश्रयहे ॥ सो योक्तिकबाघ कह्याजावेहे ॥ र; 
र और अर्‌ंबह्यास्मि तत्त्वमसि इत्यादिकमहावाक्यजन्यसाक्षात्कारकरिके जोकायंप्रपंचसहितअङ्ञानकी |* 
%|निउत्तिहे ॥ सो ग्रायक्षिकबाध कह्याजावेहे ॥ तहां पूर्वउक्तयोक्तिकबाधका यहक्रमहे ॥ स्थूलशरीर र! 
% हि ari ॥ सो पंचीकृतस्थूलभूतोंकाकायहै ॥ यातें तास्थूलप्रपंचळू | 
%| तिनस्थूलभरतोंविषेलयकरे ॥ अर्थात्‌ तिनस्थूलभूतोंतें सोस्थूलप्रपंच भिन्ननहींहे ॥ यात्रकारकानिश्रय : 
%| यरुअधिकारीपुरुष करे ॥ तिसतेंअनंतर तिनस्थूलभूतोंकू तथासमष्टिव्यष्टिरूपसवेखधक्ष्मशरीरों कू आप|* 
%|णेकारणरूप अपंचीकृतपंचस्॒ध्मभूतोंविषे लयकरे ॥ अर्थात्‌ तेस्थूलभूत तथासमष्टिव्य्सिध्मशरीर ति 7 
» | नसकष्मभूताकाकार्यहोणेतें तिनोतेभित्ननहीहें याप्रकारकानिश्रयकरे ॥ तहां पूर्व जिसजिससक्ष्मभूतके |: 
|; | जिसजिससात्विकादिकअंशतें जिसजिसइंद्रियादिककार्यकीउत्पत्तिकथनकरीथी ॥ तिसतिसकार्येका |: 
|| तिसतिसभूतकेसात्विकादिकअंशविषेहीं लयकरणा ॥ तात्पयेयह ॥ स्थूलभूतोंकातों तिनखक्ष्मभूतोके |: 
॥४|तामसअंशविषे लयकरणा ॥ ओर ज्ञानइद्रियअंतः्करणका तिनखक्ष्मभूतोंकेसात्विकअंशविषे लयकर |; 

[॥ ओर कमैइंद्रियप्राणका तिनखध्मभूतोंकेराजसअंशविषे लयकरणा ॥ ओर तिनखक्ष्ममतोंकाभी |. 


` | शका अज्ञानविषेल्यकरे ॥ ओर ताअज्ञानका चेतन्यमात्रविषेलयकरे ॥ ईहां यहतात्ययहै॥ | ‘ 
sf येहोवेहे ॥ तिसकी आपणेउपादानकारणतेंभिन्नसत्ताहोतीनहीं॥ यातें उपादानकारणंतैंभिन्न कायेनहीं | 

Oke इसप्रकारकानिश्रयकरिके ताकार्यकीविस्म्ृतिपर्वक जो ताएककारणविषयकस्मरणहे ॥ यहहीं ता |. 
; EAP, कार्यका ताकारणविषेविलापनहै ॥ ओर सवेप्रपंचका परमकारणत्रह्महै ॥ यातें तासवंप्रपंचकाविस्मर |: 
(| णकरिके जो ताएक्रह्मविषयकस्मरणहे ॥ यहहीँ तात्नह्मविषे स्वप्रपंचकाविलापनहे ॥ इसीइ वेदांत |; 
|&|शाख्रविषे योक्तिकबाध कहेहें ॥ यहहींयोक्तिकबाध विष्णएराणविषेभी कथनकऱ्याहे ॥ तहांश्छोक ॥ ४ 
र ( जगत्मतिशदेवषेटरथि्यप्सुविलीयते ज्योतिष्यापःप्रलीयतेज्योतिवोयोप्रलीयते ॥ १ ॥ वायुश्रलीयते|; 
व्यो म्नितच्चाव्यक्तेप्रलीयते अव्यक्तंऽरुपत्रह्मन्निष्कलेसंप्रलीयते॥ AN) अर्थयह ॥ VATE जगत्काआधा | 
|%|रभूतएथिवी जलविषेलयहोवेहे ॥ और तेजल तेजविषेलयहोवेहें ॥ ओर सोतेज वायुविषेलयहोंवेहे ॥ ४ 
ओर सोवायु आकाशविषेल्यहोवेहे ॥ ओर सोआकाश अब्यक्तविषेलयहावेहे ॥ और सोमायारूप |; 
|£ अव्यक्त परमात्माविषेलयहोवेहे इति ॥ और यहउक्तयोक्तिकवाधहीं वातिककारनें ( अकारंपुरुपंविथ | 
| | घुकारेमविलापयेत्‌ उकारतेजसंस्म॑मकारेप्रविलापयेत्‌ मकारंकारणंप्राज्ंचिदात्मनिविलापयेत्‌ ) इत्यादि | 
| कवचनोकरिकें कथनकऱ्याहे इति ॥ किंवा इसप्ूव॑उक्त अध्यारोप अपवाद दोनोंकरिके तत्त्वंपदार्थका | 
(४ शोधनभी setae ॥ सोशोधनकाप्रकार दिखावेंहें ॥ तहां समष्टिस्थूलशरीर समष्टिसक्ष्षशरीर मा|३ 
सर > Sa इनतीनोकर्किउपरित VAAL GATT ईश्वर २ तथा तिनसवाका अधिष्ठानरूप | 
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_ //निरुपाधिकअसंड्वेतन्य ३ यहतीनों तसलोहरपिंडकीन्यांई एकरूपकरिकेप्रतीतहृए तत्पदकावाच्यअथे |; 
| faite ॥ ओर समष्टि स्थूलशरीर तथाखक्मशरीर तथामाया इनसर्वोतिं अन्वयब्यतिरेककरिके Tas 

| श्रयकऱ्याजोअसखंडचेतन्यहे ॥ सोअखंडचैतन्य ततपदकालक्ष्यअ्थहोवेंहे ॥ तहां ततपदार्थकेशोधनका |¦ 
५ उपायभूत अन्वयव्यतिरेक याप्रकारकाहोवेहे ॥ पंचीकृतस्थूलप्रपंचकी स्थितिअवस्था विषेतों TITS 
| मपंचकासाक्षीरूपकरिके सोपरमात्मा विद्यमानंहे ॥ ओर तापंचीकरणतेंपूर्वतों खक्ष्मभूतोंका तथाति|ई 
| नौकिकार्यका साक्षीरूपकरिके सोपरमात्मा विद्यमानहे ॥ ओर तिनआकाशादिकसक्ष्मभूतोंकीउत्पत्ति |: 
[aga प्रलयअवस्थाविषेतों मायाकासाक्षीरूपकरिके सोपरमात्मा विद्यमानहोवेहे ॥ और तच्वज्ञानक | 


SS 


४ |र्कि तामायारूपअज्ञानकेनिवत्तहृए तथामोगकरिकेप्रारब्धकर्मकेनाशहए इसजीवकेवत्तमानशरीरकेपा | 
f aise विदेशसुक्तिअवस्थाविषे सोपरमात्मा अखंडस्वप्काशचेतन्यरूपकरिकै विद्यमानहोवेहे ॥ य|‡ 
 |&|स्ही तातत्पदाथैरूपपरमात्माका अन्वयहे ॥ ओर समष्टिस्थूलशरीरका पंचीकरणतेंपूर्व भानहोतानहीं॥|# 
eS ओर समछिखक्मशरीरका आकाशादिकभूतांकीउत्पतततेप्रवे भानहोतानहीं ॥ ओर मायाका मुक्ति 
5 अवस्थाविषिभानहीतानहीं ॥ यहहीं तासमष्टिस्थूलशरीरका तथासमष्टिसक्ष्मशरीरका तथामायाका व्य: 


| ५ त्रिकहे ॥ इसप्रकारकेअन्वयव्यतिरेककरिके शोधनकन्याजोततपदार्थहै ॥ सो कार्यसहितमायाकेसंबं | 
- ४ धतेंरहित अखंड सत्चित्आनंदस्वरूप परमात्मा ततपदकालक्ष्यअ्थहोवेहे इति ॥ अब त्वंपदार्थका 
_ शोधन कहेहें ॥ तहां व्यध्स्थूलुशरीर व्यष्टिसक्मशरीर तिनदोनोंकाकारणरूपअविद्या 9 तथायथाक् 
` उक्ततीनशरीरोंकरिकेउपहित विश्व तैजस प्राज्ञ २ तथातिनसर्वाकाआधाररूप अडपहितम्रयक्चे 


तन्य ३ यहतीनों तप्तलोहपिंडकीन्यांई एकरूपकरिकेप्रतीतहूए त्वंपदकावाच्यअर्थ होवेहें ॥ ओर अ 
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यव्यतिरेककरिके स्थूळ TH कारण इनतीनशरीरोंतें परथककऱ्याजो सतचित्‌आनंदखरूप | ¢ 
चेतन्यहे ॥ सो तंपदकालक्ष्यअर्थ eae ॥ तहां त्वंपदार्थकेशो धनविषेउपयोगीजोअन्वयव्यतिरेकहे ॥ | 
सोइवे कथनकरिआयेहें ॥ सोईहांभीजानिलेणा इति॥ अब तिनशोधिततच्वंपदार्थाका अभेदरूप महा |: 
वाक्‍्यार्थ Wate ॥ तहां प्रवेकथनकत्याजों ततपदकालक्यअर्थशुचेतन्यहे तथालंपदकालक्ष्यअर्थ | 


शुदचेतन्यहे ॥ fries तीनसंबंधोंकरिकैसहितहूआ तस्वमस्यादिकमहावा |¦ 
क्य ठक्षणावृत्तिकरिके अखंडअथेकाबोधकहोवेहे ॥ तहां सामानाधिकरण्य १ विशेषणविशेष्यभाव २४ 
|5|लक्यलक्षणभाव ३ “यहतीनसंबंध तामहावाक्यकेसहकारीहीवेहें ॥ तहां तत्वमसि इसवाक्यविषेजो तत्‌ 


| | यहदोपदहे॥ तिनोंकातों परस्पर सामानाधिकरण्यसंबेधहे ॥ और तिनदोनोपदोंके अर्थोका परस्पर |! 
 _|&|विरीषणविशेष्यभावसंब॑धहे ॥ ओर तिनदोनोंपदोका अथवा तिनदोनोंअर्थोका अखंडचेतन्यकेसाथि|+ 
ae 

की af वेषेबृरि [a ~ र 

| Ty Go ॥ यहीं तिनपदोंका परस्पर सामानाधिकरण्यसंबंधहे ॥ जेसे ( सोऽयंदेवद | # 
||स) अथयह Sled देवदत्तनामाऽरुप तुमनें देस्याथा सोईयहदेवद्तहै ॥ इसवाक्यविषे सशब्दतों |¦ 
व्हा व ताएकदींदेवदत्तविषे सशब्दकेप्रत्तिकातों ततंदेशकालविशिष्टत्व निमित्तहे ॥ ओर अयंशबदके : 
a 8 एतत्देशकाळविशिष्टत्व निमित्तहे ॥ और सोऽयं यह्दोनोंशब्द भागत्यागलक्षणाकरिके ति|# 


It लक््यलक्षणभावसंबंधहे ॥ अब यहतीनोंसंबंध दृष्टांतकरिकेस्पष्टकरेंहें ॥ तहां ( मिन्नप्रवत्तिनिमित्तानांश | 
| ज्दानामेकस्सिन्नर्थदृत्तिः सामानाधिकरण्यं ) अर्थयह ॥ भिन्नभिन्नहैपरृत्तिकानिमित्तजिनोंका ऐसेशब्दों * 
| तत्देशकालविशिष्टदेवदत्तकावाचकहे ॥ और अयंशः एततदेश = | 
|x | यशब्द एतत्देशकालविशिष्टदेवदत्तकावाचकहे ॥३ 
लेडशकाविजिष्वअशका तथाएततदेशकालविशिष्टत्वअंशका परित्यागकरिके ताएकहींदेवदत्त ३ 
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का तुचापएततदेराकालतिशिष्टयजध्रक्रा,परित्यागकरिके ताएकहींदेवदत्त 


LE UR ER —— 


एतत्देशकाठविशि्हे ॥ तिनदोना जर्थाका परस्पर भेदकी निवृत्तिकरणेहरा | : 
% 


Fe ॥ तहां । सोऽयं । इसप्रकारकेवाक्यप्रयोगविषेतों सशब्दकाअर्थ विशेष्यहै ओर अयंशब्दकाअर्थ |¦ 
४ विशेषणहे ॥ ओर । अयंसः । इसप्रकारकेवाक्यप्रयोगविषेतों अयंशब्दका अर्थ विशेष्यह ओर सशब्द |¦ 
x काअथ विशेषणे ॥ ओर । सोऽयंदेवदत्तः | इसवाक्यविषेस्थित सःअयं इनदोशब्दोंकीभागत्यागलक्ष | 
|| णाकरिके तत्देशकाळविशिष्टल एततदेशकालविशिष्टट्व इनदोनोंविरोधी अंशोंकापरित्यागकरिकै अवि |: 


अ 
| 5 छुब्देवद्त्तपिंडमाञ्रका तावाक्यतेंबोधहोवेहे ॥ याते सोदेवदत्तपिंडमात्रहीं सोऽयं इसवाक्यकालक्ष्यअर्थ | 


| : है ॥ ऐसेवाक्याथरूपलक्यदेवदत्तकेसाथि सोऽयं इनदोनोंपदोंका तथाइनदोनोंपरदोकेउक्तअर्थोका लक्ष्य |¦ 
|5|रक्षणभावसेबेषेहे ॥ तहां जनावणेहारेकानाम लक्षणहे ॥ और जानणेयोग्यअर्थकानाम लक्ष्यहै ॥ | 
वहां! Sete वा इनदोने।पदोंकेअर्थकरिके सोदेवदत्तपिंड जान्याजांवेहे ॥ याते ३ 
| Se इसमहावाक्यविषेस्थित ततपदतों परोक्षत्वसर्वज्ञत्वादिधर्म | 
|; | वि शिष्टईश्वरचेतन्य वाचकहे ॥ और त्वंपद अपरोक्षत्वअसपन्गत्वा दिधर्मेविशिष्टजीवचेतन्यका वाच |ॐ 
कहे ॥ तहा परोक्षतादिधमेविशिश्पणातों ततपदकेप्रत्तिका निमित्ते ॥ ओर अपरोक्षत्वादिधर्भवि | 

| शिष्टपणा तंपदकेप्रवत्तिका निमित्तहे ॥ याते ततत्वंइनदोनोंपदोंकेप्रवृत्तिकानिमित्त भिन्नभिननहे ॥ 
i ओर तत्त्वं यहदोनांपद भागयागलक्षणाकरिके एकअखंडचेतन्यकेबोधकहोवेहें ॥ यहहीं तिन तत्‌ 
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* तवंपदोंका परस्पर सामानाधिकरण्यसंबंधदे ॥ और ताततपदार्थरूपईबर्वेतन्यका तथाल्व॑पदार्थरूपजी | परि० 
* वचेतन्यका परस्पर भेदभरमकीनिदत्तिकरणेहारा विशेषणविशेष्यभावसंबंधहे ॥ तहाँ ne । इस |;| 9 
# | प्रकारकेवाक्यप्रयोगविषेतो सोततपदाथे विशेष्यहोवेहे ॥ ओर त्वंपदार्थं विशेषणहोवैहे ॥ ओर । तंत |; 
+ | दऽसि । इसमकारकेवाक्यप्रयोगविषेतों ATs विशेष्यहोवेहे ॥ और ततपदार्थ विशेषणहोवेहे ॥ इस |¦ 
* प्रकार तत्तवंपदार्भदोनोंका परस्पर अभेदरूपतेंविशेषणविशेष्यभावकरणेतें तिनदोनोकेमेदभ्रमकीनिर | 
चि होइजावेहे ॥ और तत्‌ तं इनदोनोपदोंका तथातिनदोनोंपदोंकेअर्थरूप ईश्वरजीवका वाक्यार्थभू | 
% |तअखंडचेतन्यकेसाथि लक्ष्यलक्षणभावसंबंधहे ॥ तहां तेततत्वंपद तथातिनपदोंकेअर्थ तापरोक्ष्वअपरो | 
* क्षत्वादिकविरुदअंशकापरित्यागकरिके ताअविरुदअखंडचैतन्यमात्रइहीं टसावेहें ॥ याते तिनपदोंविषे | 
5|वथातिनअर्थौविषेतों लक्षणरूपताहै ॥ और ताअसंडचेतन्यविषे लक्ष्यरूपताहै॥ यहउक्ततीनसंबंधहीं | 
' |§|अन्यञ्ज॑थविषे ( सामानाधिकरण्यंच विशेषणविशेष्यता लक्ष्यलक्षणभावश्र पदार्थप्रत्यगात्मनां ) इसः्छो | 
` | |ककरिके कथनकरेहें ॥ ॥ शंका ॥ ॥ अन्यवेदांतग्रंथोंविषे तत्वमसिआदिकवाक्योंकूं भागत्याग 
न लक्षणाकरिके अखंडचेतन्यकाबोधकपणा कथनकऱ्याहे ॥ ओर इहां आपने लक्ष्यलक्षणभावसंबंधक | 
%|रिके अखंडचेतन्यकाबोधकपणा कथनंकऱ्या ॥ यातें तिनग्रंथोंकेसाथि इसग्रंथकाविरोधहोंवेंगा। ॥४ 
* समाधान ॥ ॥ लक्ष्यलक्षणभाव तथाभागत्यागलक्षणा इनदोनोंका नाममात्रतेभेदहे ॥ अर्थतेभेदन |: 
|| दोहे ॥ यातें सोविसेधरोवेनहीं ॥ इसीअभिप्रायकरिके वाक्यबृत्तिग्रंथविषे आचार्योनें तत्वमसिआदि GRU 
TATA भागत्यागलक्षणाकरिके अखंडअर्थकाबोधकपणा कद्याहे॥ तहांग्लोक ॥ ( तच्वमस्यादिवा || 
ANISM लब्षयोलत्वपदार्यीद्ञाज॒पादायप्रवत्तेते > अर्थयह ॥ तत्वमसिआदिकमहावाक्य | | 
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i TLATAECAAN LET असंडखरूपकेप्रतिपादनविषेपश्‍त्तहीवेहें इति ॥ किंवा Bee \ 
1 धिव्मानय नीलोत्प् | इत्यादिकवाक्य पदार्थॉकेसंसर्गका वा विशिष्टअर्थका बोधकहोवेदें ॥ तेसे त 
sod त्वमसिआदिकवाक्य संबंधरूपसंसर्गेका वा विशिष्टअथका बोधकहातेनहीं ॥ किंतु एकअखंडनह्मस्व |: 
` | |रूपकेहींनोधकहोवेहे॥ यहवात्ताभी तावोक्यबृत्तिगंथविषे आचार्योने कथनकरीहै ॥ तहां'छोक ॥ ( सं |; 

> संगोवाविशिष्टोवा वाक्‍्याथोंनात्रसंमतः अखंडेकरसत्वेन वाक्याथोंविइषांमतः ) अर्थयह॥ वेदांतशास्र ३: 

षि तत्तमसिआदिकवाक्योंका संसर्गवाक्या्थै वा विशिष्टवाक्यार्थ संमतनहीहे ॥ किंतु अखंडएकरस ३. 
at वाकयाथेरूपकरिके विद्वानपरुषोंक संमतहे इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ मेरश्वरनहीहं यहलोकों |; 
जीवईशवरकेभदकही विषयकरेहे ॥ तथा ( द्वासपर्णासयुजासखाया ) इत्यादिकथुतिभी ता|& 
MERE प्रतिपादनकरेंहे ॥ यातें ताप्रसक्षश्रुतितेंविरुद Ae तेमहावाक्य केसेप्रति | 
ही | ॥ समाधान ॥ ॥( ae अहंब्रह्मास्मि अयमात्माबह्य प्रज्ञानत्रह्म ) इत्यादि ३ 
| कबहतश्वतियांविषे जीवईथरकाअभेददी कथनकऱ्याहे ॥ तिनश्रतियोंतेंविरुडहोणेतें सोउक्तप्रत्यक्ष भ्र | 
____ है मरूपहीरे ॥ जैसे चंद्रमाकेस्वल्पपरिमाणकविषयकरणेहारालोकोकाप्रत्यक्ष ताचंद्रमाकेमहतपरिमाणङू |ॐ 
| कथनकरणेहारेज्योतिषशास्रतेंविरुङहोणेते अमरूपहोवेहे ॥ तेसे सोमेद्विषयकप्रत्यक्षमी ताअभेदवोध 
| «| कश्रतितेविरुदहीणेतें अमरूपहींहे ॥ किंवा तावादीनें जोजीवात्माविषे इश्वरकाभेद मान्याहे ॥ सोभे | 
४ द धमेअधर्मकीन्याई प्रत्यक्षकेयोग्यहीनहींहे ॥ कारिते चक्आदिकवाहइंद्रियाकरिकेतों बाह्यरूपादिकों |‡ 
काहींग्रत्यक्षहोवैहे ॥ आत्माका वा आत्मदत्तिधमेका तिनचक्ुआदिकइंद्रियोंकरिके प्रत्यक्षहोतानहीं॥|+ 
याते तामेदका चश्ुआदिकईंद्रियोंकरिकितों प्रत्यक्षसंभवतानहीं ॥ ओर मनविषेतों इंद्रियरूपताहीं सं 
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` त्ताः 
॥६३॥ 


> भवतीनही ॥ यातें मनकरिकैभी ताभेदकामरत्यक्ष संभवतानहीं ॥ ओर ताभेदङ जोसाक्षीभास्य | 
%|निये ॥ तों स्वप्रपदार्थोकीन्यांई सोभेद प्रातीतिकहींहोवेंगा ॥ ऐसेप्रातीतिकभेदविषयकप्रत्यक्षकरिके |# 
४ ताअभेदबोधकश्चतिकावाध संभवतानही ॥ किंतु उटा ताश्रृतिकरिकेहीं ताप्रत्यक्षकाबाध संभवेहे ॥ ग 
ड यातें ताप्रत्यक्षतें जीवऽश्वरकेमेदकीसिदिहोवैनहीं ॥ ओर । ढ्वासुपर्णा । इत्यादिकउक्तश्चुतिका ताई 
5|जीवईश्वरकेभदविषे तात्पयनहीहे॥ किंतु तालोकसिदभेदकाअचवादकरिके ताशुतिका अखंडब्रह्मवि|%| 
» पहीं तात्पर्यहे ॥ Bred जिसअर्थकाज्ञान इष्फलकीप्रासिकरेहे ॥ तथा जोअर्थ प्रत्यक्षादिकप्रमाणोंक 

रिकेअज्ञातहो वैहे ॥ तिसअ्थेविषेहीं श्रुतिका तात्पर्यहोवेहे ॥ ओर सोजीवत्रह्मकाभेद अज्गातनहीहे ॥ | 


कित शास्रसंस्कारोंतेरहितऽरुषोकूभी मेंड्थरनहींहू इसप्रकारतें ज्ञातहीहे ॥ ओर ताभेदकेङ्ञानते कोई ३ 
४|इष्ठफलकीप्रासिभीहोतीनहीं ॥ उलटा ( मृत्योःसमृत्युमाम्रोतियइहनानेवपश्यति ) इसश्चतिनें ताभेदद ४ 


a 


५ प्रमाणोकाअविषयहोणेतें अज्ञातभीहे ॥ और ( तरतिशोकमात्मवित्‌ । बह्मविदाभोतिपरं | AAA : 
४ | वभवति ) इत्यादिकश्रुतियोंनें ताअखंडत्रह्मकेज्ञानका अनर्थकीनिवृत्ति तथापरमानंदकीप्रापिरुपफल|; 
कथनकऱ्याहे ॥ याते ताअखंडन्रह्मविषेही ताश्रृतिकातात्पर्यसिद्धहोवेहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ अखंड]! 
१ बह्यरी मसावाक्योकाअथरे यहपूरवे आपने HAT ॥ तहां बह्मविषे सोअखंडपणा क्याहे ॥ ऐसीशंका ३ | 
SAREE ७ ब AAA ताअखंडपणेकानिरूपणकरेहें ॥ तहां ( विजातीयसजातीयस्वगतभेदशून्य ३ 
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रूपणकरेडें ॥ Fel ( विजातीयसजातीयस्वगतभेदश्ून्य 


च 


ला अखंडत्व ) अर्थयह ॥ विजातीयभेद १ सजातीयभेद २ स्वगतभेद ३ इनतीनभेदोते जोरहितप | 

३ णाहे ॥ यहहीं तात्रह्मविषे अखंडपणाहे ॥ अब अह्यविषे तिनतीनभेदोकेअभावदिखावणेवासते प्रथम ४ 
| अनात्मवस्त॒वोंबिषे तेतीनोंभेद दिखावेहें ॥ तहां विलक्षणजातिवालेपदार्थौका जोपरस्परभेदहे ॥ सो |; 
| |भेद विजातीयभेद कह्याजावेहे ॥ जेसे दक्षोंविषे जोघटपटादिकपदार्थोकामेदहै ॥ तथा तिनघटपटादिक |! 
| पदार्थाविषे जोतिनवृक्षोंका भदहै॥ सोभेद विजातीयभेद कद्याजावेहे॥ और समानजातिवाठेपदार्थका |¦ 


%|जोपरस्परभेदहै ॥ सोभेद सजातीयभेद कह्याजावेहै ॥ जेसे पिप्पलकेवृक्षका जोनिंबकेवृक्षविषेभेदहे ॥|* 


४ तथा तानिबकेवृक्षका जोतापिप्पलकेबृक्षविषेभेदहे ॥ सोभेद सजातीयभेद कह्याजावैंहे ॥ और वृक्षवि[? 
1 पेस्थित जेपत्रपुष्पशाखादिकहें ॥ तिनपत्रादिकोंका जोताइक्षविषेभेदहै॥ सोभेद स्वगतभेद कद्याजा | 
‘ वेडे ॥ इसप्रकार सवेअनात्मपदाथे उक्ततीनभेदवालेहीहै ॥ और ब्रह्मविषे उक्ततीनभेदोंमें कोईप्रकार |; 
|| का भी भेद संभवतानहीं ॥ सोदिखावेहें ॥ तहां त्रह्मविषे विजातीयभेद तबीसिद्धहोवे ॥ जबी अह्मतेंभि | 
| चकोईवस्त सत्यरीवे ॥ सोबद्वतेंमिन्नकोडवस्त सत्यहेनही ॥ किंतु अविद्यासहितसर्वकार्यप्रपंच ताज |ॐ 
| चिष्ठाननह्मविषेकल्पितदोणेतें मिथ्याहीहे ॥ यातें ताब्रह्मविषे सोविजातीयभेद संभवतानहीं ॥ और |‡ 


र्यी ताब्रह्मविषे विषे सो तीयभे वे बह्यकेसजा nw श 
|| ताजद्यविष सोसजातीयभेद तबीसिहोवे ॥ जबी ताबह्मकेसजातीय कोईदूसरापदार्थहोंवे ॥ ayaa] | 
(४ किसजातीय कोइदूसरापदाथ हैनहीं ॥ जोकहो जीव ्रझकेसजातीयहे॥ सोकहणाभीसंभवतानहीं॥ 
|| काहेतें ( तत्वमसि अहंबद्यास्मि अयमात्माबह्य क्षेत्ज्ञंचापिमांविद्धि ) इत्यादिक श्रुतिस्म्ृतियोंनें जीवन |; 

॥४ ह्ृदोनोंकी अत्यंतएकताकथनकरीहै ॥ ओर सजातीयपणातों भिन्नवस्तुविषेहोवैहे ॥ अभिन्नवस्तुविषे * 


सजातीयपणाहोतानहीं ॥ याते ताजह्मविषे सोसजातीयभेदभी संभवतानहीं ॥ और तात्रहमविषे सो |ई 
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› ३ स्वगतभेद तबीसिद्धहोवे ॥ जबी ताबह्मविषे अवयव यण क्रिया जाति संबंध इनपांचोंविषे | : 
व विद्यमानहोवे ॥ परंतु तिनपांचोंविषे कोईभीधर्म ताब्रह्मविषेहेनहीं ॥ जिसकारणतें ( निष्कठंनिष्क्रियं ३! 


Bee" || शांतंनिखद्यनिरंजनं । साक्षीचेताकेवलोनियेणश्र । असंगोह्यंऽरुषः । नित्यःसरवगतःस्थाणुरचलोऽयंस | 


नातनः ) इल्यादिकश्रुतिस्मृतियोंनें ताब्रह्मविषे तिनअवयवादिकपांचोंका निषेधकऱ्याहे ॥ यातं ATA] 
$ ह्यविषे सोस्वगतभेदभी संभवतानहीं ॥ ऐसेउक्ततीनभेदोतिंजोरहितपणाहे ॥ यहहीं ताब्रह्मविषे अखंड 


३ पणाहे ॥ तहां एकस्वगतभेदतेरहितपणेई जोअसंडपणा कहते॥ तों सांख्यीयोकेआत्माविषे ताअखँड |: 
|*|पणेकेलक्षणकीअतिव्यासिहोती ॥ जिसकारणतें तेसांख्यमतवालेभी ताआत्माक अवयव शुण क्रिया श॑ 
: जाति संबंध इनपांचोंतेरहितहींमानेहें ॥ ताअतिव्याप्तिदोषकेनिशत्तकरणेवासते तालक्षणविषे सजाती र 
| यभेदतेंरहितपणा कथनकऱ्याहे ॥ तहां तेसांस्यमतवाले नानाआत्मामानेहें ॥ यातें तिनोंकेमतविषे|: 
॥सोआत्मा सजातीयभेदतेंरहितनहीहे ॥ किंतु सजातीयभेदवालाहीहे ॥ यातें ताआत्माविषे अतिव्या|$ 
भं सिहोवेनहीं ॥ किंवा सजातीय स्वगत इनदोभेदोंतेरहितपणेर जोअखंडपणाकहते ॥ तों आकाश |; 
*|विषे तालक्षणकीअतिव्याप्तिहोती ॥ काहेतें सोआकाश THES ॥ यातें सजातीयभेदतेंभीरहितहे॥ और * 
* | निरवयवनिष्कियहे ॥ यातें स्वगतभेदतेंभीरहितहे॥ ताअतिव्यापिदोषकेनिशत्तकरणेवासते तालक्षणविषे ३ 


+ | विजातीयभेदतेंरहितपणा कथनकऱ्याहे ॥ तहां सोआकाश विजातीयभेदेतैरहितनहींहे ॥ किंतु Tae 


ज्र 
अ AQ oO ft 


| £| वीआदिकविजातीयपदारथाँकेभेदवालाहीहे ॥ यातें ताआकाशविषे तालक्षणकीअतिव्या प्रिहोवेनहीं ॥|३ 
किया एकविजातीयभेदतेरदितिपणेकू जोअखंडपणाकहते ॥ तों ताबह्मविषे सजातीय स्वगत इनदो|# 


TAREE ॥ ताकरिके ( एकमेवादितीयंजद्य ) इसश्चतिकाविरोधहोवेंगा ॥ ताश्व॒तिविरोधके| ३ 
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सस W TERS CCEA SATA ) इसशआॉतकावराधहावगा ॥ AT ATA ART Ah | ३६ 


fe निट्टत्तकरणेवासते तालक्षणविषे सजातीयभेदतेरहितपणा कह्यांहे ॥ और ताबह्विषे एकरसत्वकेसिड hh 
2 करणेवासते स्वगतभेदतेरहितपणा कह्याहे इति ॥ अथवा ताअखंडपणेका यहलक्षणकरणा ॥ ( त्रिविध 
| |परिच्छेदशन्यत्वं अखंडत्वं ) अर्थयह ॥ देशपरिच्छेद ५ कालपरिच्छेद २ वस्तुपरिच्छेद ३ इनतीनपरि |e 
| च्छेदोंतेजोरहितपणाहे ॥ यहीं TAT असंडपणाहे ॥ अब ब्रह्मविषे तीनपरिच्छेदोतिरहितपणादि | 
|; | खावणेवासते प्रथम अनात्मवस्तुबोंविषे तेतीनोंपरिच्छेद ATI ॥ तहां असंताभावकाजोप्रतियोगी || 
॥४ पणाहे ताकानाम देशपरिच्छेदहे ॥ जैसे घटत्वादिकधर्माका पटादिकोंविषे अत्यंताभावरहेहे ॥ ताञ |; 
10 | त्वलाभावकाप्रतियोगीपणा तिनघटत्वादिकधर्मोविषेरहेहे ॥ यहहीं तिनघटत्वादिकधमा विषे देशपरि | 
1४ च्छेदहे ॥ ओर प्रागभावका तथाप्रध्वंसाभावका जोप्रतियोगीपणाहे ताकानाम कालपरिच्छेदहे ॥ जै |:। 
न वा, घटका आपणीउत्पत्तितेप्रवे आपणेउपादानकारणरूपकपालोंविषे प्रागभावरहेंहे ॥ तथा आपणेना = 

| न ia तिनकपालोंविषे प्रध्वंसाभावरहेंहे ॥ ताप्रागभावका तथाप्रध्वंसाभावका प्रतियोगीपणा 

|| ताघटविषेरहेहे ॥ यरहीं ताघटविषे कालपरिच्छेदहे ॥ और अन्योन्याभावकेप्रतियोगीपणेकानाम व 
| स्ठपरिच्छेदहे ॥ जैसे घटका पटविषेभेदरहेहे ॥ और पटका ताघटविपेभेदरहेहे ॥ ताभेदरूपअन्योन्या | 
Bi We | भावकाप्रतियोगीपणा ताघटपटकूहे ॥ यहहीं तिनघटपटादिकोंविषे वस्तुपरिच्छेदहे ॥ इसप्रकार सर्व | 
४ अनात्मपदार्थ उक्ततीनपरिच्छेदवालेहीहें ॥ ओर ga उक्ततीनपरिच्छेदेमिं कोईप्रकारकाभीपरिच्छे|‡ 
द्‌ रहतानहीं ॥ सोदिखाैहें ॥ तहां ( आकाशवत्सर्वगतश्रनित्यः । महतोमहीयान्‌ ) इत्यादिक श्व॒ति 
योने ब्रह्मन विभुकह्माहै॥ ओर विसुद्रव्यका कोईभीस्थानविषे अयंताभावहोतानहीं ॥ यातें ताबह्य ई 
शपरिच्छेद संभवतानहीं॥ ओर ( सत्यंज्ञानमनंतंत्रह्म | नजायतेमियतेवाकदाचित्‌ ) इत्यादि| 
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| कृश्च॒तियोंनें तात्रह्मङं उत्पत्तिविनाशतेंरहित नित्यकद्याहे ॥ और नित्यवस्ठुका “| | परि० 
ela होतानहीं ॥ यातें ता्रह्मविषे सोकालपरिच्छेदभी संभवतानहीं ॥ आर स्वप्पदार्थीकीन्यांई सवज |; 

| f गत्‌ ब्रह्मविषेआरोपितहोणेतें मिथ्याहे ॥ और आरोपितमिथ्यावस्ठ॒ अधिष्ठानतेंमिन्नसत्तावाला हाता > 
` | नही ॥ यातें सोअधिष्ठनत्रह्महीं तासवेजगतकाआत्मारूपहे ॥ याकारणतें ताब्रह्मविषे सोवस्तुपरिच्छे || 

| : !|दभी संभवतानहीं ॥ तहांश्रुति ॥ ( वेदाहभेतमजरंएराणंसर्वात्मानंसंवगतंविसुत्वात्‌ ) ATE ॥ जोब | 
। | ह्य अजरंहे तथापुराणहे तथासर्वकाआत्मारूपहै तथाविभुहोणेतें सर्वगतहे ॥ ऐसेबह्मक में अपरोक्षजा भू 
| नाह इति ॥ और करपतरूअ्ंथकेकत्तीआ चार्येनेंतों ताअखंडपणेका यहलक्षणकऱ्याहे ॥ ( AVAL | # 
| |यानेकशब्दग्रकाश्यलेसतिअविशिष्टखं असंडत्वं ) अर्थयह्‌ ॥ अपयोय तथाअनेक ऐसेजेशब्दहें ॥ ति| 
|^ |नशब्दोंकरिके जोवस्तु प्रकाशितहोवे तथाविशिष्टभावतेरहितहोवे ॥ सोवस्ठु अखंडकद्याजावेरे | वक भं 
(| तत्त्ममसि अहंब्रद्मास्मि इयादिकमहावाक्योंविषेस्थित जेततत्वं आदिकशव्दहे ॥ तेशब्द वाच्यअ्थकेम |; 
: दते अपर्यायभीहें॥ तथाअनेकभीहे ॥ ऐसेशब्दों करिके सोजद्य प्रकाशितहै॥ तथा विगिष्टभावतेरहितमी |; 


हे॥ यहहीं ताजद्यविषे अखंडपणाहै॥ तहां। घटःकलशः। इनअनेकशब्दों करिके यद्यपि घट प्रकाशितहे॥ | 
< तथापि तेशब्द अपर्यायनहीहें ॥ किंतु पर्यायहीहिं॥ और । नील्मुत्पर। इनअपर्यायअनेकशब्दोंकरिके |: 
* यद्यपि उत्पल प्रकाशितहे ॥ तथापि सोउत्पल विशिष्टभावतेंरहितनहीहे ॥ किंतु नीलशणविशिश्दीहै॥ :: 
याते तिनघरनीलउत्पलादिकोंविषे ताअखंडपणेकेलक्षणकीअतिव्यापिहोवेनही ॥ यद्यपि (यतोवाचोनि ४ ye ॥ 


रनर 


वतेतेअप्राप्यमनसासर) SARA ATH मनवाणीकाअविषयकह्याहे ॥ यातें ताजह्मविषे सा i 


च्यार्थभूतमायाअंतःकरणडारा लक्षणाइत्तिकरिके ताब |: 


nd eGangotri 


DSTA SAAT TAY वाल्याथभूतमायाजतःकरणछारा लक्षणार्शत्तकरिक ATA | 
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; i (ह्यविषे शब्दग्रकाश्यत्वसंभवेहै ॥ जोकदाचित लक्षणाइत्तिकरिकैभी ताब्ह्मविषे शब्दप्रकाऱ्यत्व ASAT ग 
निये ॥ तों ( तंत्वोपनिषदंऽरुषंरच्छामि ) अर्थयह उपनिषदरूपशब्दप्रमाणकरिकेजानणेयोग्य तिसप १. 
रमात्माकेस्वरूपळू में ठुमारेसेंप्छताहूं ॥ इसश्रुतिकाविरोध प्राप्तहोवेंगा ॥ यातें तत्वमसिआदिकमहा | 
वाक्य तवतवंपदकेलक्ष्यअ्थकूंग्रहणकरिके ताअखंडस्वरूपकेप्रतिपादनविषे प्रवर्तरोवेहें यहउक्तअर्थ सवे || 
दोषतेरहितहे इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ उक्तरीतिसें तत््वमसिआदिकवाक्य ताअखंडअर्थकेबोधकहो || 
वो ॥ परंतु ताअखंडअर्थकेबोधकरिके इसअधिकारीपुरुषकूं कोंनफलहोवैहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥|ॐ| 
` || भोत्रियत्रह्मनिष्ठएरु जबी इसअधिकारीएरुषकेप्रति तत्वमसिआदिकमहावाक्यका उपदेशकरेहे ॥ त |+ 
eat इसअधिकारीएरुपकू भागत्यागलक्षणाकरिके मायाअंतःकरणादिकवाच्यभागकेपरित्याग्ूर्वक अ|% 
| खंडबह्नकाज्ञानहोविहे ॥ अथात्‌ ( अहंब्ल्यास्मि र्लेवाहमस्मि ) याप्रकारका परस्परअभेदविषयक अ|ॐ 
| : परोक्षज्ञानहोवेहे ॥ तहां | अहंब्रह्मास्मि | यहवृत्तितों अहंपदार्थप्रत्यक्‌आत्माविषे जह्मकेअभेदकूंविषय 
५ करेडे ॥ ओर । जल्लेवाहमस्मि । यहवृत्तितों बह्मविषे ताप्र्यकआत्माकेअभेदरूंविषयकरेंहे ॥ तहां अ|‡ 
: ‘ हँपदार्थप्रसकचेतनविष AH अपरोक्षपणा तथाआत्मपणा «fase ॥ और Fak परोक्ष तथाअना ३. 


अः 


* त्मा मानेहे ॥ जबी प्रयकआत्माविषे अह्लकेअभेदकूंविषयकरणेहारा अहंब्रह्मास्मि याप्रकारका अपरो | 


| | ी | 
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|: षज्ञानहोवैहै ॥ तबी ताज्ञानतें बह्मके परोक्षपणेकी तथाअनात्मपणेकी निवृत्तिहोइजावेहे ॥ ओर इस 
£| जीवात्मा लोक परिच्छिन्नमानेरें तथाअन्रह्रूप मानेहें ॥ जबी ताह्ाविषे इसजीवात्माकेअमेदङू 
विषयकरणेहारा त्रह्लैवाहमस्मि याप्रकारकाअपरोक्षज्ञान उत्पन्नरोवैहे ॥ तबी ताज्ञानतै इसजीवात्माके 
परिच्छिन्नपणेकी तथाअन्रह्मपणेकी निइत्तिहोइजावैहै ॥ याते इसअधिकारी एरुषनें बह्मविषे waa 
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अनात्मत्वशंकाकीनिवृत्तिकरणेवासते तथाआपणेआत्माविषे = : 
* णेवासते अहंब्रह्मास्मि ATTRA यात्रकारतें आत्माजह्मका परस्परअभेद निश्रयकरणा ॥ इसग्रका ४ 
र तत्तमसिआदिकमहावाक्यतेंजन्य जाअखंडबलह्माकार अपरोश्षवृत्तिहे ॥ ताअपरोक्षवृत्तिरुपज्ञानकरि |: 
के कार्यप्रपंचसहितअज्ञानरूप अनर्थकी निवत्तिहोंवेहे ॥ तथा यहप्रयकआत्मा अखंडएकरसब्रह्मानंदरू | 
पकरिके स्थितहोवेहे ॥ तहांश्ुति ॥ ( तरतिशोकमात्मवित्‌ ब्रह्मवेदत्रह्लेवभवति ) अर्थयह ॥ आत्मा|; 
केसाक्षात्कारवालाएरुष सवेअनथरूपशोककूनाशकरेहे ॥ ओर अटहंब्रह्मास्मि याप्रकार TAK आपणा 
आल्मारूपकरिकिजानणेहारा विठ्ठानपुरुष AAS ISAS ॥ इत्यादिकअनेकश्चतियां ताजद्यवेत्तापुरुष ४ 
क ब्रह्मसाक्षात्कारकरिकि अज्ञानकीनित्रत्ति तथाबल्मानंदकीप्राप्ति रूपफल कथनकरेंहें इति ॥ इतिश्रीम 
त्परमहंसपरि्राजकाचार्ये श्रीस्वामिउदवानंदगिरिप्रज्यपाद शिष्येण स्वामिचिदघनानंदगिरिणा विर 
$| चिते प्राकृततत्त्वानुसंधाने प्रथमपरिच्छेदःसमाप्तः ॥ १ ॥ ॥ श्रीएुरुभ्योनमः॥ ॥ श्रीशंकराचार्ये 


जे 
ग्‌ 
४ भ्योनमः ॥ ॥ श्रीकाशीविशेश्वराभ्यांनमः॥ ७॥ ॥७॥ Nell tell Welle 
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ज प्रथमपरिच्छेदःसमाज्ञः ॥ १ ॥ pe iF 
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: त्ता पूर्व प्रथमपरिच्छेदकेअंतविषे कहीथी ॥ ताकेविषे यहजिज्ञासाहोवेहे ॥ ताइत्तिका | ne 


Se तारत्तिविषे कोंनप्रमाणहे ॥ ओर ताइत्तिकी किसप्रकारतेंउत्पत्तिहोवेहे ॥ और तिसवृत्तिकरिके | 
भं कौंनप्रयोजनसिद्धहोवेहे ॥ ऐसीजिज्ञासाकेप्रासठए ॥ प्रमा अप्रमा इसभेद॑तें दोप्रकारकीवृत्तिकेनिरूप क 
णकरणेवासते प्रथम ताइत्तिका सामान्यलक्षणकहेहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ प्रमाणकरिकेहीं प्रमेयकी | 


ke सिदिहोवैहे oN कारणतेंहीं ® ha > ळय kd 
i रूपणकर्‍्याचाहिये ॥ याकारणतेहीं न्यायशा्नविषे प्रथम प्रमाणकानिरूपणकरिके पश्चात्‌ प्रमेयका 5 
%|निरूपणकर्‍्याहे ॥ ओर आपतों प्रथमपरिच्छेदविषे ब्रह्मातमरूपप्रमेयकानिरूपणकरिके इसद्वितीयप | 
४  रिच्छेदविषे प्रमाणकानिरूपणकरोही ॥ याते यहृआपकानिरूपण सर्वेशास्रतेंविरुदहे॥ ॥ समा|; 


He A AN 


STM ॥ अन्यन्यायादिकशास््रोविषे ममेय जडपणाहोणेते ता्रमेयकी प्रमाणकेअधीनहीं सिडि &. 


& 
चैतन्यहीं प्रमेयहे ॥ याते इसवेदांतशाखत्रविषेतो प्रथम ताचेतन्यरूपप्रमेयकानिरूपणकरिकेहीं पश्चात 


He 


* तिनप्रभाणादिकॉकानिरूपणकरणा उचितहे ॥ यहवात्ता संक्षेपशारीरकग्रंथविषे श्रीसर्वेक्ञमहासुनिनेंभी |; 


EN SSS ७ ( मानेनमेयावगतिश्रयुक्ता धर्मेस्यजाडयाद्विधिनिष्ठकांडे ॥ मेयेनमानावगति): 
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अभिव्यंजकपणाहे ॥ 
२॥ ९ विहारकाजनकपणा संभवेहे॥ परंतु अजुमानादिकप्रमाणजन्य अडुमितिआदिकपरोक्षवृत्तियोँविषे सो 
|%|अपरोक्षव्यवहारकाजनकपणा हेनहीं ॥ जिसकारणतें पवंतोवन्हिमान इसअबुमितितँअनंतर अयव |: 
 ।|न्हि याप्रकारका अपरोक्षव्यवहार BRAT होतानहीं ॥ याते अनुमितिआदिकपरोक्षरत्तियोंविषे ता 
|| अभिव्यंजकपणेकेअभावतें ताउक्तवृत्तिकेलक्षणकी अगब्यापतिहींहोवैहे ॥ ऐसीअरुचिकेहूए ॥ अब ताअ | 
३ | भिन्यंजकपणेका अन्यप्रकारतें नि्वेचनकरेहें ॥ ( आवरणनिवत्तकत्वं अभिव्यंजकत्वं ) अर्थयह॥ ति|ॐ 
el नवृत्तियों विषे जोआवरणकानिवत्तेकपणाहे ॥ यहहीं ताविषयचेतन्यका अभिन्यंजकपणाहे ॥ सोअ 
|%|भिव्यंजकपणा अडमितिआदिकपरोक्षइत्तियोंविषेभीहे ॥ यातें तिनपरोक्षवत्तियोंविषे ताउक्तछक्षणकी |: 
|&|अव्यासिहोवेनहीं ॥ इहां यहअभिप्रायहे ॥ सोअज्ञानक्ृतआवरण दोप्रकारकाहोवेहे ॥ एकतों अस | 
fe च्वापादकआवरणहीवेहै ॥ ओर दूसरा अभानापादकआवरणहोवैहे ॥ तहां घटादिकविषयोंके नास्ति| 
% इसव्यवहारकाहेतुरूपआवरणतों असत्त्वापादकआवरण कह्याजावेहे ॥ और नभाति इसव्यवहारका |; 
ॐ |हेलुरूपआवरण अभानापादकआवरण कह्याजावेहे ॥ तहाँ अभानापादकआवरणकीतों अपरोक्षज्ञान 
%।कस्किहीं निइत्तिहोषेहे ॥ परोक्षज्ञानकरिके निइत्तिहोतीनहीं ॥ ओर असत्वापादकआवरणकीतो अ 
* | नुभितिआदिकपरोक्षज्ञानकरिकेभी निशृत्तिहोवेहे ॥ जिसकारणतें धूमरूपहेठुकेङ्ञानतें पर्वतोवन्हिमान 
४ याप्रकारकोअनुमितिकेहृ९ तथाशास्रप्रमाणतें स्वगोदिकोंकेपरोक्षज्ञानहूएं पर्वेतविषेवन्हिनहींहे तथा |# 
४ स्वगोदिकनहीहें याप्रकारका नास्तिव्यवहार होतानहीं ॥ किंठ वन्टिःअस्ति स्वगोंऽस्ति याप्रकारका 
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तत्त्वा ० |£|कारंहैनहीं ॥ जोकदाचित्‌ तापरिणामवादई अंगीकारकरोंगे ॥ तों सिद्बांतकाविशेध | IE) 


ह र | शसीशंकाकेप्रापहए ॥ अब तापरिणामका तथाविवर्तका लक्षणकहेहेँ ॥ ( उपादानसमसत्ताकान्यथा |; 
` ` ` (भावः परिणामः ॥ उपादानविषमसत्ताकान्यथाभावः विवर्त्तः ) अर्थयह ॥ उपादानकारणकेसमानसत्ता |; 
वाला ऐसाजो ताउपादानका अन्यथाभावहे ॥ सो परिणाम क्याजावेहै ॥ जैसे इग्धका दूषिपरि |; 
४ णामहे ॥ तहां ताइग्थकी व्यावहारिकसत्तांहे ॥ ओर तादधिकीभी व्यावहारिकसत्ताहै ॥ यातं सोद | 


SS 


kA he Sy ¢ तें जे 
EAT ताइग्धरूपउपादानकारणके समानसत्तावालाहे ॥ ओर तादधिविषे हुग्धव्यवहारहोतानहीं ॥ यातं |; 
न सोदधि ताइग्धका अन्यथाभावभीहे ॥ यातें तादधिविषे ताइग्धकापरिणामपणा संभेवेहे ॥ ओर उपा भे 


दानकारणतैंविषमसत्तावाठा ऐसाजो ताउपादानका अन्यथाभावहे ॥ सो विवर्तत कह्याजावैहै ॥ जैसे र) 


| रिज्ञविषेप्रतीतभयाजोसपहे ॥ सोसप तारज्जअवच्छिन्नचेतन्यका विवत्तेहे ॥ तहां ताचेतन्यकीतो पा | 
* स्मायिकसत्ताहे ॥ ओर ताकत्पितसर्पकी आतिभासिकसत्ताहे ॥ यातें सोसप ताचैतन्यरूपउपादान |; 
* कारणतें विषमसत्तावालाहै ॥ ओर अयंसर्पः याप्रकारकेब्यवहारकाविषयहोणेतें सोसपं ताचेतन्य॒का |: 


अन्यथाभावभीहे ॥ याते ताकल्पितसर्पविषे ताचैतन्यकाविवरत्तपणा संभवेहे ॥ तहाँ। अन्यथाभावः प | 


ae 


रिणामः। इतनामात्रहीं जोतापरिणामकालक्षणकरते ॥ तों अन्यथाभावरूपविवत्तेविषे तापरिणामकेल > 


| ~ bn उप अ 
द |क्षणकीअतिव्यासिहोती ॥ ताअतिव्यासिदोषकेनिवृत्तकरणेवासते तापरिणामकेलक्षणिषे । उपादानस |; 
(६ मसत्ताक । यहपद कथनकऱ्याहे ॥ तहां सोविवर्त उपादानकेसमसच्तावाला होतानही ॥ याते तावि ४: 
\चस्ेचिषि तापरिणामकेलक्षणकीअतिव्यापिहोवैनहीं ॥ इसप्रकार विवत्तेकेलक्षणविषेभी अन्यथाभावरूप | 

$\स््शमपतिषि रतिव्यासिदोषकेनितत्तकरणेवासते | उपादानविषमसत्ताक । यहपद कथनकऱ्याहे॥! इस 
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प्रकार परिणामका तथाविवत्तका परस्परभेदहे ॥ तैसे असंगविषे साउक्ततत्तिभि ताजंतः:करण अज्ञान 
$ /रूपउपादानकारणकीअपेक्षाकरिकेतों परिणामहे ॥ ओर अधिष्ठानचेतन्यकीअपेक्षाकरिके विवत्तहे ॥ | 
यातें परिणामकीअप्रसिद्धि तथासिद्धांतकाविरोध होवेनहीं इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ अंतःकरण नि|ई 
aT काहीं AaAN ¢ ~ & | 
: वयबढ़ग्धादिकोंकाहीं दधिआदिकपरिणाम देखणेविषेआवेहे ॥ निखयवदव्यका कहांभी परिणामदेस |) 
| णेविषेआवतानहीं ॥ जोकदाचित्‌ निरवयवद्रव्यकाभी परिणाममानोंगे ॥ ताँ तानिस्वयवद्रव्यकेस्वरू || 
| पिकाहीनाशहोबेंगा ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ ( तन्मनोऽकुरुत) अर्थयह ॥ सोपरमात्मा मनङ उत्पन || 
|; करताभया॥ इत्यादिकथुतियोंविषे तामनरूपअंतःकरणकी उत्पत्तिकथनकरीहे॥ और जोजोद्रव्य उत्प | 
॥४॥तिवालारोवेडे ॥ सोसोदव्य ढुग्धादिकोंकीन्यांई सावयवहींदोवेहे ॥ यातें ताअंतःकरणङू सावयवता : 
\ होणेते परिणामीपणा संभवेहे ॥ किंवा जैसे अंतःकरणका सावयवपणा भुतिप्रमाणकरिकैसिदहे ॥|#| 
} जर 
॥४ ल्पोविचिकित्साश्रडा5श्रडा छतिरडतिहींधीर्भीरित्येतत्सर्वमनएव ) अर्थयह॥ इच्छा संकल्प संशय श्रद्धा |; 
| «| अश्रद्धा घेये अधेये रजा इत्तिज्ञान भय यहसर्वं मनकेहींधमेहें इति ॥ यहश्ुति इच्छादिकोंरूं अंतः 
a 4 | कूहोवेहे ॥ ताअनुभवतें तेज्ञानइच्छादिक आत्माकेहींधर्म सिडहोवेहें ॥ यातें तिनज्ञानइच्छादिकोंवि 
अंतःकरणकाधर्मपणा संभवतानही ॥ जोकदाचित्‌ तिनज्ञानइच्छादिकोळूं अंतःकरणकाधमे मानों 


अः 
रवयबद्रव्यहे ॥ यातें ताअंतःकरणका सोवत्तिरूपपरिणाम सँभवतानहीं ॥ जिसकारणतैं लोकविषे सा| | 
3 | 
॥. तेसे ताइत्तिज्ञानकं अंतःकरणकाधमेपणाभी श्रुतिप्रमाणकरिकेहीं सिडहै ॥ तहांश्ति ॥ ( कामःसंक || 
की र करणकाहींधम Bee ॥ ॥ शंका ॥ ॥ अहुंजानामि अहंइच्छामि याप्रकारकाअनुभव सर्वलोकों 
तों ताउक्तअनुभवका विरोधहोंवैंगा ॥ और इसअडभवका कोईबाधकहैनहीं ॥ यातें FASTA 
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Tate व अमरूपताभी संभवतीनहीं ॥ ओर तेज्ञानइच्छादिक मनरूपनिमित्तकारणकरिकेजन्यहीवह ME 
॥४ याते । एतत्सर्वमनएव । इसउक्तश्षतिकातों तेइच्छादिकसर्व मनकरिकैहीजन्यहें याप्रकारकाभीअर्थ सं |; | 
| भेवेहे ॥ यातें ताश्चतिवचनतेंभी 1 कीत अंत*करणकीधर्मरूपता सिड॒होवैनहों ॥ ॥|| 
| समाधान ॥ ॥ जैसे वास्तवे दाहकपणेतेरहित लोहपिंडविषे अभिकेतादात्यसंबंधकरिके यहलो || 
| हपिंड दाहङकरेहै याप्रकारका दाहकठेत्वव्यवहार Tae ॥ तेसे अंतःकरण आत्मा दोनोंके तादात्य || 
शं अध्यासकरिकेहा अहंजानाभि अहइच्छामि इत्यादिकअजुभव TIS ॥ जोकहो ताअध्यासविषे कोई | 
| न प्रमाणनहींहे ॥ सोऐसानहींकहणा॥ जिसकारणतें ताअध्यासविषे इसऽरुपका आपणाअनुभवही प्रमा * 
Kelme ॥ सोप्रकार दिखावेहें ॥ अहंजानामि याप्रकारकाअबुभव सर्वलोको ङहोबैहे ॥ ताअबुभवतें इस | 
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| परुषविषे ज्ञातापणा प्रतीतहोवेहे ॥ सोज्ञातापणा केवल अंतःकरणविषेतों संभवतानहीं ॥ जिसकार|‡ 
४ णत सोअंतःकरण भूतोंकाकार्यहोणेतें जडहे ॥ जडविषेभी जोज्ञातापणा होताहोवे ॥ तों घटादिकों | 
विषेभी सोज्ञातापणा होणाचाहिये ॥ तेसे सोक्ञातापणा केवल आत्माविषेभीसंभवतानहीं ॥ जिसका || 
४ रणते ( असंगोद्ययंएरुपः । केवलोनिर्णणश्न । अव्यक्तोऽयमचि्योऽयमविकायोऽयसुते ) इत्यादिक |¦ 
ह| थुतिस्ृतियांकरिके ताआत्माका असंगपणाहीं जान्याजावेहे ॥ ऐसेअसंगआत्माविषे सोज्ञातापणा ४ 
१ संभवतानही ॥ यातें अहं इसप्रतीतितें आत्माविषे अंतःकरणका अध्यारोपकरिके ॥ तथा अह॑चेतनः | 
|| इसप्रतीतिते ताअंतःकरणविषे आत्माकेतादात्यका अध्यारोपकरिंके ॥ तथा आत्माविषे अंतःकरणके । 


| इच्छादिकधर्मौका और अंतःकरणविषे आत्माकेसत्यादिकधमॉका अध्यारोपकरिके ॥ यहजीव अहं || 
स्प आ स TS अचभवकर आपणेसिषि ज्ञातापणेक अन॒भवकरेहे ॥ यातें ताअध्यासविषे इसजीवकाअडभव]/ई 
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UT AIA SATIN ज्ातापणेक अचभवकरेंहे ॥ याते ताअध्यासविषे इसजीवकाअडभव) | 


Ey हीं me i इसमकारकेअडभवसिदअध्यासकेवशतेहीं र तेअंतःकरणकेज्ञानइच्छादिकधमे आत्माचि ३ 
र; प्रतीतहो ॥ वास्तवे आत्माक तेथमनहाहै इति ॥ इहां नेयायिकतों यहकहेहें॥ आत्माकेसाथि |: 
३ मनकेसयोगहए ज्ञान 9 इच्छा २ प्रयत्न ३ सुख ४ इः ५ द्वेष ६ धर्म ७ अधर्म < संस्कार ९ यहा 


| ATS आत्माविषे उत्पभहोवेरे ॥ याते तेज्ञानइच्छादिक आत्माकेहीं WE ॥ यहनैयायिकोंकामत |; 


i न्यायप्रकाशकेटतीयपरिच्छेदविषे विस्तारंतेकथनकऱ्याहे ॥ सोयहनेयायिकों कामत समीचीननहींहे ॥ 
४ काहेतें नेयायिकोंनें आत्माकीन्यांई मनकूंभी निरवयवद्रव्य मान्याहे ॥ ऐसेनिरवयवमनका निरवयव 
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छादिकधर्मॉकाउपादानकारण कहणाहोवें | se 


॥ अथवा परिणामितारूपकरिके उपादानपणाहे ॥ तहां सोनेयायिक जोप्रथमपक्ष अंगीकारकरे॥ सो 
{भवतानदीं ॥ कारेतेअनेकद्रव्योंविषेहीं आरंभकपणा AIT ॥ जैसे अनेकपरमाणुवोळूं जगतका डं 


ह 


आरंभकपणाहे॥ और आत्मातों एकहे ॥ यातें ताएकआत्माई तिनज्ञानइच्छादिकोंका | र 
| संभवतानहां॥ तेसे इसरा परिणामीपक्षभी संभवतानहीं॥ Bret सावयवढुग्धादिकहीं दधिआदिकआ भं 


£ ci ज fi £) सवेशुणोंते + DOAN IE ES णेतें “\ =~ ® Sa 
है यहश्रुति ATATS रहितकहेहे ॥ ता श्रुतितेंविरुदहोणेतेंभी सोनेयायिकोंकामतअसंगतहे ॥ 
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: : मा) अर्थयह॥ चेतन्यकानाम बोधहे ॥ ताचेतन्यरूपबोधकरिंके इद कहिए प्रकाशित जावृत्तिहे ताका | 


| : यखष्व्यविषयाकारमायादृत्तिमतिबिंबिताचित्‌ इश्वरा अयाग्रमा ) अर्थयह॥ सृष्टिकेआदिकालविषे आगे : 
|S उत्पन्नहोणेहारेजगतकूंविषयकरणेहारी जामायाकीरत्तिहे ॥ जिसइत्तिळूं श्रुतिविषे ईक्षण इसनामकरिके |; 


* r Lad has > > 

(६ कथनकऱ्यारे EE तेर तिसमायाद्रत्तिविषे प्रतिबिबितजोचेतन्यहे सो ईश्वरा अयात्रमा कहीजावेहे ॥ तहां श्रुति ॥ ४ 
९७६ स्देलतबडस्पांगजप्येय ) अथेयह ॥ सोमायाउपहितपस्मेश्वर स्षटिकिआदिकालविषे में बहुतरूपहोइके | ३ 
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fe] एत्पन्नहावो याग्कारकाईक्षण करताभया इति ॥ अब जीवाश्रयात्रमाकानिरूपणकरेंहें ॥ तहां ( अन 
fe विगतावाधितविषयाकारांतःकरणदृत्तिप्तिबिंबिताचित्‌ जीवाश्रयाप्रमा ) अर्थयह ॥ अनधिगत कहि 
ZU अज्ञात अर्थात बोधनेंनहींविषयकऱ्याहूआ तथा अबाधित कहिए बाधतेंरहित ऐसाजो विषयहै ॥ 
; |ताविषयकेआकार जाअंत'करणकीदृत्तिहे ॥ ताइत्तिविषे ्रतिबिबित जोचैतन्यहै सो जीवाश्रयाप्रमा क |; 
हीजावेहे॥ तहां । विषयाकारांतःकरणबृत्तिप्रतिबिबिताचित्‌ जीवाश्रयाप्रमा। इतनामात्रहीं जोताजीवा |$ 
| श्रितप्रमाकालक्षणकरते ॥ तों आंतिज्ञानविषे तालक्षणकी अतिव्यामिहोती ॥ ताअतिव्याप्तिदोषकेनिइ ह 
$| सकरणवासतं तालणक्षविषे । अबाधित | यह विषयकाविशेषण कथनकप्याहे ॥ तहां अमज्ञानकावि |: 
(sa अबाधित हीतानहीं ॥ किंतु शुक्तिरञ्खआदिकअधिष्ठानकेन्ञानकरिके ताभ्रमकेविषयभूत रजतस | 
|६|पोदिकोका बाधहोइजावेंहे ॥ यातें ताभ्रमज्ञानविषे ताप्रमाकेलक्षणकीअतिव्याप्तिहोवैनहीं ॥ यद्यपि १ 
| «| विवरणकारादिकसांमदायिकोकेमतविषे सोअमज्ञान अविद्याकीरत्तिरूपहे ॥ यातें । अंतःकरणबृत्ति a 
॥$इसपदकेकरणेकरिकेहीं ताभ्रमज्ञानविषे ताउक्तलक्षणकीअतिव्याप्तिहोबैनहीं ॥ सोअबाधितपद व्यर्थ 

| है ॥ तथापि जिसउपाध्यायकेमतविषे सोअमज्ञान अंतःकरणकीवृत्तिरूपहे ॥ तिसमतविषे ताअवाधि | 

तपदकेकहणेकरिकेही ताअमज्ञानविषे अतिव्याप्तिकानिवारण होवेहे ॥ यातें सोअबाधितपद सार्थक | 
हे ॥ किंवा ताउक्तलक्षणविषे । अनधिगत । यहपद जोनहींकथनकरते ॥ तों तालक्षणकी स्मृतिज्ञान ३ 
विषे अतिव्यासिहोती ॥ जिसकारणतें यथार्थस्त्रतिकाविषय अवाधितहींहोवैहे ॥ ताअतिव्याधिदोषके | 

बृत्तकरणिवासते तालक्षणविषे । अनधिगत । यहपद्‌ कथनकप्याहे ॥ तहां प्र्वअछुभवकच्येहएअथ |ॐ 
| स्मृतिहोंवेहे ॥ यातें तास्म्रतिकाविषय प्रवे अज्ञातनहींहे ॥ किंठु ज्ञातहींहे ॥ ard अनधिगत |¦ 
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| तत्त्वा* |; पदकेकहणेतें तास्प्ृतिविषे ताजीवाश्रितप्रमाकेलक्षणकी अतिव्यापिहोवेनहीं ॥ ॥ शंका ॥ | 
५ Ten ; हउक्त जीवाञ्रितम्रमाकालक्षण कोईँभी प्रमा विषे घटतानहीं॥ यातें यहलक्षण असंभवदोषवालाहे ॥ ॥ 
(१ समाधान ॥ ॥ अहजह्मास्मि इत्यादिकमहावाक्यतेरत्पन्नभईँजा अद्यआत्माकीएकतारूंविषयकरणे 
न : fart अंतःकरणकीबत्तिहे ॥ तारत्तिविषेप्रतिबिंबितचेतन्यरूपप्रमाविषे सोउक्तलक्षण संभवेहे ॥ जिस ३. 
- कारणतें सोबह्यआत्माकाएकत्व अनधिगतभीहै तथाअबाधितभीहे ॥ यातें सोउक्तलक्षण असंभवदोष [१ 
* वाढानहीहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ इसउक्तलक्षणकी । अयंघटः अयंपटः । इत्यादिकप्रमाविषे अव्यासि|ॐ 
* हींहोवेहे ॥ काहेतें ताघटपटादिकसवेप्रपंचका अहाज्ञानकरिके वाधहोइजावेहे ॥ यातें तिनघटपटादि |e 
| कोंविषे सोअबाधितपणाहेनहीं ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ ताप्रपंचका यद्यपि ब्रहमज्ञानकरिकै वाधहोवै | 
हि तथापि तात्यज्ञानतेंप्रवे संसारद॒शाविषे ताप्रपंचका बाधहोतानहीं ॥ यातें सोम्रपंचभी तासंसा 

रदशाविषे अबाधितहीहे ॥ यातें ताघटपटादिग्रपंचविषयकप्रमाविषे ताउक्तक्षणकी अव्यामिहोवैनही | 


[NN शंका ॥ ॥ इसप्रकारका जोअबाधितपदकाअर्थ मानोंगे ॥ तों ग्रांतिज्ञानविषेभी ताग्रमाके 


न 


र हंहो ७ ७३७७७ > ~ Ht 
र कालविषे अबाधितहीहीवेहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ तेशुक्तिरजतादिक ताभ्रांतिकाठविषे अबाधित x 
£ हिएभी अनधिगतनहींहें॥ अर्थात अज्ञातसत्तावालेनहीहे ॥ किंठ ज्ञातसत्तावालहीहे ॥ यातें ताओं 
AS तिज्ञानविषे ताउक्तप्रमाकेलक्षणकी अतिव्यापिहोवेनहीं ॥ तहां ज्ञानतैंपूवेकालविषे जाविषयकीसत्ता|ई 
_ \ेताकानाम अज्ञातसत्ताहे ॥ ओर ज्ञानकेसमकाल जाविषयकीसत्ताहै ताकानाम ज्ञातसत्ताहे श॑ 

3-1 ७ ऊब प्रसंगते प्रभाणकालक्षणकररेंहें ॥ ( प्रमाकरणं प्रमाणं ) अर्थयह ॥ प्रवकथनकरीजा जीवा।/£ 
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रि श्रितप्रमाहे ॥ ताप्रमाका जोकरणहोवेहे सो प्रमाण कह्याजावेहे ॥ जैसे अयेघटः इसप्रत्यक्षप्रमाका च | 
[gf TERS ॥ यातें सोचक्ष॒इंद्रिय प्रमाण कह्याजावैहे ॥ इसप्रकार अनुमानादिकप्रमाणोंविषिभी S| 


: क्षणजानिलेणा ॥ तहां | करणंप्रमाणं | इतनामात्रहीं जो ताप्रमाणकालक्षणकरते ॥ तों छेदनरूपक्रि ४ 
५ | याकग्रति करणरूपजोङ्टारहे ताकेविषे ताप्रमाणकेलक्षणकीअतिव्याप्तिहोती ॥ ताअतिव्याप्तिदोषके |* 
» | निवत्तकरणेवासते ताठक्षणविषे । प्रमा । यहपद कथनकऱ्याहे ॥ तहां ताकुठारविषे प्रमाज्ञानकीकरण |; 
| ताहेनही ॥ याते ताकठारविषे ताउक्तलक्षणकी अतिव्याप्तिहोवैनहीं ॥ किंवा । प्रमा प्रमाणं । इतना |; 
%|भात्रही जो ताप्रमाणकालक्षणकरते ॥ तालक्षणविषे। करण । यहपद नहींकथनकरते ॥ तों चश्षुआदि 
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(3 अब ताजीवाश्चितप्रमाकाविभाग वर्णनकरेंहें ॥ तहां साजीवाश्रितप्रमा पारमार्थिकी १ व्यावहारिकी |: 
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|. उपमान ३ शब्द 2 अर्थापत्ति ७ अनुपलब्धि ६ इसभेदकरिके पद्भकारकाहींहोवेहे ॥ अब COTTA 
७॥ | मावोंविषे प्रथम प्त्यक्षममाकानिरूपणकरेर ॥ तहां ( विषयचेतन्याभिन्नप्रमाणचेतन्यं TATA) अथय | 
` ` fle ॥ विषयचेतन्यसेअभिन्न जोप्रमाणचेतन्यहे सो प्रत्यक्षप्रमा कह्याजावैहे ॥ अब इसउक्तअथकस्पध | 
करणेवासते प्रथम ताचेतन्यका उपाधिकृतभेद निरूपणकरेंदें ॥ तहां वास्तवतें एकअदितीयरूपहूआ >. 
१ भी सोचेतन्य उपाधिकेभेदतें प्रमाताचैतन्य 9 प्रमाणचेतन्य २ विषयचेतन्य ३ फलचैतन्य ४ इसमे | 
४ दकरिके चारिप्रकारकाहोविहे ॥ तहां अंतःकरणविशिष्टवेतन्यकानाम प्रमाताचेतन्यहे ॥ ओर अंतःक | 
रणकीबृत्तिकरिकेअवच्छिन्न जोचैतन्यहै ताकानाम प्रमाणचेतन्यहे ॥ और घटादिकविषर्योकरिकेअव | 
च्छिन्नजोचेतन्यहे ताकानाम विषयचेतन्यहे ॥ ओर घटादिकविषयोके समानाकारताळूंप्रापमईजावृत्ति | 
हे॥ तारत्तिकरिकेअभिव्यक्तजोचेतन्यंहे ताकानाम फलचेतन्यहे | इसप्रकार अंतःकरणादिकउपाधिकेभ 
दकरिके सोएकहींचेतन्य चारिप्रकारकाहोवेदे ॥ तहां तिनउपाधियोंका यहस्वभावहे ॥ जबपर्यंत तेऽ | 
पाधियां भिन्नभिन्नदेशविषेस्थितहोवैरें ॥ तबपर्यतहीं तेउपाधियां स्वउपहितोंका भेदकरेहँ ॥ और ज |+ 
बी तेउपाधियां एकदेशविषेस्थितहोवेहें ॥ तबी स्वउपहितोंका भेदकरेनहीं ॥ किंठु तिसकालविषे ति भु 
नउपहितोंका अभेदहीहोवेहे ॥ जेसे मठतेंबाह्य घटकेविधमानहए तामठउपहितआकाशका तथाघटउप |. 
ड हितिआकाशका भेदहींहोंबेंदे ॥ और तामठकेभीतर घटकेविद्यमानहए तामठाकाश घटाकाश दोनों |$ 
(का अभेदरींदोवेदे ॥ तेसे अंतःकरण बृत्ति घटादिकविषय यहतीनोंउपाधि जबपर्यत भिन्नभिन्नदेशवि |; 
(च स्वेद ॥ तबपर्यंतहीं प्रमाताचैतन्य प्रमाणचेतन्य विषयचेतन्य इनतीनोंचेतन्योका भेदहोवेहे ॥ ओ |; 
₹ सए TES सेऊँतःकरण ब्त्तिरूपसें बाह्मनिकसिकै घटादिकविषयदेशविषेजावैहै M/s 
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TSN SAASseslSSlel साञतःकरण वत्तरूपस बाह्यानर्कासके घटादकावषयदशावषजावचह ॥ ae 


अ 
अभेदर्हीहोवेहे ॥ इसप्रकार विषयावच्छिन्नचेतन्यसें जोप्रमाणचेतन्यकाअभेद्हे ताकानाम प्रयक्षप्रमा |$ 
है ॥ अब ताअपरोक्षरत्तिकेउत्पत्तिकेप्रकारळ दृष्टांतकरिके निरूपणकरेहे ॥ जैसे तलावकाजल किसी || 
£| दिद्रते बाह्मनिकसिके SAT HAAR प्राहोइके जिसप्रकारका त्रिकोण वा चतुःकोण केदारी || 
काआकारहोवैहे तिसीआकारपरिणामकूंप्रापहोवेहे ॥ तहां ASAT तलावकेजलका तथाके | 
दारकेजळका अभेदहांहोवैहे ॥ तेसे घटादिकअर्थोकेसाथि चक्षआदिकइद्रियकेसंबंघटूएतेंअनंतर अंतः | 
करणभी चश्षुआदिकईद्रियद्ठारा बाह्मविषयदेशविषेजाइके तिनघटादिकविषयोके समानाकारपरिणाम |; 
: के प्रासरोवेहे ॥ इसीविषयाकार अंतःकरणंकेपरिणामरूं वत्तिकहेंहँ ॥ तिसधटाकारवृत्तिविषे सोघटादि | 
. ॥४ विषयावच्छिन्नचेतन्य प्रतिफलित dae अर्थात्‌ प्रतिबिंबित sas ॥ और जिसकालविषे ताघटाकारर |ॐ 

1 त्तिविषे सोघटावच्छिन्नचेतन्य प्रतिफलित Se ॥ तिसीकालविषे तावृत्तिविषयरूपदोनोंउपाधियोकी |* 
%|एकदेशविषेस्थितिहोणेते सोप्रमाणचेतन्य ताविषयचेतन्यसे अभिन्नहोवैहे ॥ इसप्रकारतें विषयचेतन्यसें |ॐ 
अभिन्न जोप्रमाणचेतन्यहै ताकानाम प्रसक्षप्रमांहै ॥ तहां | प्रमाणचेतन्यं प्रथक्षप्रमा । इतनामात्रही |‡ 
Be ' |जो ताप्रत्यक्षप्रमाकालक्षणकरते ॥ तों अनुमितिआदिकपरोक्षप्रमाविषे तालक्षणकी अतिव्यापिहोती ॥ 
| र | ताअतिव्यातिदोषकेनिवृत्तकरणेवासते तालक्षणविषे । विषयचेतन्याभिन्न। यह ताप्रमाणचेतन्यकावि 

. (£ शेषण कथनकच्याह॥ तह अठमितिआदिकपरेक्षृत्तियां बाह्यविषयदेशविषे जातीयांनहीं ॥ किंठ॒ श 

शैरकेभीतर रूदयंदेशविषेही उत्पन्नहोवेहे ॥ यातें तापरोक्षस्थलविषे ताविषयचैतन्यसें ताप्रमाणचेतन्य 
 अभेदहोतानहीं ॥ यातें तिनअनुमितिआदिकपरेक्षज्ञानोंविषे ताप्रक्षप्रमाकेलक्षणकी अतिव्याप्ति |; 


होवेनहीं ॥ किंवा । विषयचेतन्याभि्नंरत्यवच्छिन्नचेतन्यं प्रत्यक्षप्रमा । इतनामात्रहीं जो | % 
(का लक्षणकरते ॥ तों अमप्रत्यक्षविषे तालक्षणकी अतिव्यास्तिहोती ॥ जिसकारणतें ताभ्रमस्थलविषेभी 
| विषयावच्छिन्नचेतन्यसे ताबत्तिअवच्छिन्नचेतन्यका अभेदहींहोवेहे ॥ ताअतिब्यापिदोषकेनिवृत्तकरणे |* 
| वासते तालक्षणविषे । प्रमाणचैतन्यं । यहपद कथनकऱ्याहे ॥ तहां अमवृत्तिअवच्छिन्नचेतन्यविषे प्रमा |¦ 
| |णचेतन्यरूपता हेनहीं ॥ यातें ता्रमगरत्यक्षविषे ताप्रत्यक्षप्रमाकेलक्षणकी अतिव्यापिहोवैनहीं ॥ ॥ 
peter ॥ भ्रमज्ञानकेविषयभ्ूतरजतादिकोंकाप्रकाशक जो इदमाकारअंतःकरणकीवृत्तिअवच्छिन्न |; 
|; |साक्षीचेतन्यहै ॥ सोसाक्षीचेतन्यहीं ताविषयचेतन्यसेअभिन्न प्रमाणचैतन्यरूपहै ॥ याते ताउक्तलक्षण | 
| : कीभी ताभ्रमप्तत्यक्षविषे अतिव्यासिहींहोवेहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ ताअतिव्यापिदोषकेनिवत्तकर * 
(2 | णेवासते तालक्षणविषे विषयका । अबाधित । यहविशेषणभी हमारेळूं विवक्षितहे ॥ तहां भ्रममत्यक्षके 
* विषय जेरजतादिकहे ॥ ते अबाधितनहीहे ॥ किंतु शुक्तिआदिकअधिष्ठानकेज्ञानकरिके तिनरजतादि : 
“कोका बाधहोइजावेहे ॥ याते ताअमग्रत्यक्षविषे तामरत्यक्षमाकेटक्षणकी अतिव्यातिहोवेनही ॥ ॥| 
शंका ॥ ॥ घटादिकप्रपंचकूं बद्यज्ञानकरिकेवाधितहोणेतें अवाधितपणा संभवतानहीं ॥ याते अयं | 
धटः अयंपटः इत्यादिकप्रत्यक्षप्रमाविषे तालक्षणकी अव्याभिहींहोवैंगी ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ ताअ 
# | बाधितपदकरिके संसारदशाविषेअबाधितपणा विवक्षितहे ॥ तहां सोघटपटादिकप्रपंच बद्यज्ञानतैंपूर्व * 


| ः 


हि संसारदशाविषे अबाधितहींहे ॥ यातें ताघदादिप्रपंचविषयकप्रत्यक्षप्रमाविषे तालक्षणकी अन्यामिहोवै 
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ie (का शाब्दज्ञान होवेहे ॥ तहां ताधर्मअधर्मरूपविषयकी तथाताअनुमितिशाब्दरूपवृत्तिकी एकअंतःक 
| रणरूपदेशविषेस्थितिहोणेतें ततउपहितचेतन्योंकाभी अभेदहींहोवेहे ॥ ओर सोधमंअधर्म संसारदशा 
४ विषे अवाधितभीहे ॥ यातें ताग्रत्यक्षप्रमाकेलक्षणकी ताधरमांधर्मविषयकअजुमितिशाब्दरुपपरोक्षज्ञानवि 
&| पे अतिव्यामिहोवेंगी ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ ताउक्तलक्षणविषे पे ताविषयका । योग्य्‌ । यहविशेषणभी 
* | हमारेकू विवक्षितहे ॥ तहां सोधर्गअधर्म प्रत्यक्षकेयोग्य नहीहे ॥ किंतु अयोग्यहे ॥ याते ताधर्माधगविष 
«| यक अडमितिशाब्दज्ञानविषे ताम्रत्यक्षप्रमाकेलक्षणकी अतिव्याप्तिहोंवैनहीं ॥ इसप्रकार यथार्थस्म्ृतिज्ञान 
ue SN री ~ च 
$| विषे ताप्रत्यक्षप्रमाकेलक्षणकीअतिव्यापिकेनिवत्तकरणेवासते तालक्षणविषे ताविषयका। वत्तेमान | यह 
& | विशेषणभी कथनकरणा ॥ तास्मृतिज्ञानकाविषय वत्तेमानहोतानहीं ॥ यातें तास्मृतिविषे ताउक्तलक्ष |? 
| णको अतिव्यासिहोवैनहीं ॥ इतनेंकहणेकरिके ताप्रत्यक्षपमाका यहलक्षणसिड्भया ॥ ( अबाधितवर्च | 
४ मानयोग्यविषयचेतन्याभिनंप्रमाणचेतन्यं प्रत्यक्षप्रमा ) अथेयह ॥ संसारदशाविषेअबाधित तथावत्तमा 
| न तथामत्यक्षकेयोग्य ऐसाजोविषयहै ॥ ताविषयावच्छिन्नचेतन्यसेंअभिन्न जोग्रमाणचेतन्यहै ताकाना 
| म ATS ॥ अथवा ताप्रत्यक्षप्रमाका यहदूसरालक्षण करणा ॥ ( अबाधितापरेक्षार्थविषयज्ञानं प्र 
४ त्यक्षपमा ) अथयह ॥ अबाधित तथाअपरोक्ष ऐसाजोअथहै ॥ ताअभेरूंविषयकरणेहाराज्ञान प्रत्यक्षम 1 
डु मा PATS ॥ तहां इसलक्षणविषेभी भ्रमज्ञानविषेअतिव्यासिकेनिवृत्तकरणेवासते । अबाधित । यह र 
` | अर्थकाविशेषण कथनकऱ्याहे॥ ओर अनुमितिआंदिकपरोक्षज्ञानोंविषे अतिव्यातिकेनिवरत्तकरणेवास र; 
॥ अपरोक्ष । यह अर्थकाविशेषण कथनकऱ्याहे ॥ तहां साक्षीचेतन्यकेसाथि घटादिकअर्थका जोता el 
दाएम्यंहे ॥ यहहीं ताघटादिकअर्थैविषे अपरोक्षपणाहे ॥ यद्यपि घटका स्वावच्चछिन्नत्रह्मचेतन्यविषेहीं ता 
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4 दाल्म्यहे ॥ अंतःकरणउपहितसाक्षीचेतन्यविषे तादात्यनहींहै ॥ तथापि पूर्वउक्तरीतिसे | 

९ ॥  त्तिकेवहिरनिर्गमनकालविषे ताघटावच्छिन्नचेतन्यका तासाक्षीचैतन्यसेंअभेदहींहोंवेहै ॥ याते तिनघटा 
` | दिकोंका तासाक्षीवेतन्यविषे तादाल्य संभवेहै इति ॥ अब इसउक्तप्रयक्षपमाकाफल TAKE ॥ तहा. 
| ३ ताउक्तपरत्यक्षपमाविषे दोअंशहें ॥ एकतों अंतःकरणकीवृत्तिरूपअंशहे ॥ और दूसरा चेतन्यरूपअश | 
fife Wael इत्तिअंशकरिकेतों घटादिकविषयोके आवरणकीनिदृत्ति होवेहे ॥ और चेतन्यअंशकरिके अ ; 
॥१ ज्ञानकीनिद्रत्तिहोवेहे ॥ यह स्वामीनसिंहाश्रमकामतहे ॥ ओर आचार्यतों ऐसामानेहे ॥ ताउक्तपरत्य ४ 
| : क्षप्रमाकरिकेही ताआवरणशक्तिसहितअज्ञानकीनिशृत्तिहोवैहे ॥ तिसतेंअनंतर अंतःकरणउपहितचैत |: 
|; न्यरूपसाक्षीकरिक घटादिकविषयोंका स्फरणहोवेंहे ॥ अब रंगते तासाक्षीकास्वहुप वर्णनकरेई ॥ > 
| उदासीनत्वेसतिबोद्या साक्षी ) अर्थयह॥ जोचेतन्य निर्विकारउदासीनहूआ बुडिआदिकोंह प्रकाश |» 
it 
DY 


करेहे ॥ अर्थात प्रमाता प्रमाण प्रमेय इत्यादिकसर्वॉळू प्रकाशकरेंहे ॥ सोचेतन्य साक्षी कद्याजावेहे॥ त | 
%|हां छोकविषेभी जोउरुष परस्परविवादकरतेहएदाएरुपोर्तेंमिन्नहोवेंहे ॥ तथातिनदोनोंकेविवादकू अप : 
¦ रेक्षर्पकरिकेजानेहे ॥ तथा उदासीनहोवेहे अर्थात्‌ पक्षपाततेरहितहोवेहे ॥ तिसऽरुषङ साक्षीकहेहे॥ भं 
४ तैसे जोचेतन्य उदासीनहआ डुदिआदिकसबो ह प्रकाशकरेंदे॥ सोचैतन्य साक्षी कद्याजावेहे॥ तहां। |; 
४ बोडा साक्षी। इतनामात्रहीं जो तासाक्षीकाटक्षणकरते॥ तालक्षणविषे । उदासीनत्वेसति | पाव 
 \कथनकर्ते ॥ तों परस्परविवादकरणेहारेऽरुषोंविषेभी सोसाक्षीपणा होणाचाहिये ॥ जिसकारणर्प स्व > 
(६ परव्यवरारकाबोदडापणा तिनऽरुषाविषेभीहे ॥ परंतु तिनएरुषोंं कोईसाक्षीकहतानहीं ॥ याते तासा # 

९६ कक उदप्फोन सरूजिशेषण कथनक्ऱ्यादे ॥ तिनविवादकत्तोउरुषांविषे सोउदासीनपणाहेनहीं ॥ यातें/# 
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/&#/तिनोविषे तासाक्षीकेलक्षणकीअतिव्यासिहोवैनहीं ॥ किंवा । उदासीनःसाक्षी । इतनामात्रही जो AT | 
&/ साक्षीकालक्षण करते ॥ तालक्षणविषे । बोडा । यहपद नहींकथनकरते ॥ तों ताविवादस्थलविषे स्तं |; 
fa भादिकाभीरदासीनपणाहे ॥ याते तेस्तंभादिकभी साक्षीहीणेचाहिये ॥ ओर तिनस्तंभादिकों इ को |: 
| | इसाक्षीकहतानही ॥ यातें तालक्षणविषे | वोदा । यहपद कथनकऱ्याहे ॥ तिनजङस्तंभादिकोंविषे सो १) . 
|| बोडापणाहेनहीं ॥ ard तिनोंविषे तासाक्षीकेलक्षणकी अतिव्यासिहोवेनहीं ॥ तेसे ईहांप्रसंगविषे के १. 
| : वलबोडापणातों भोक्ताजीवविषेभीहे ॥ परंतु ताजीवविषे उदासीनपणा नहीहे ॥ और केवलउदासी भर 

|*| नपणातों देहइंद्रियादिकजडपदार्थौविषेभीहे ॥ परंतु तिनोंविषे बोडापणा नहींहे ॥ यातें ताभोक्ताजी || 
` |5वविषि तथादेहइंद्रियादिकोंविषे तासाक्षीकेलक्षणकी अतिव्यापिहोवेनही ॥ यहहींसाक्षीकालक्षण ( सा | 
| क्षीचिताकेवलोनिर्डुणश्च ) इसश्रुतिनें कथनकन्याहै ॥ तहां इसश्रृतिविषे । चेता । इसपदकरिके बोडा 
|| कद्याहे ॥ और । केवळ । इसपदकरिके उदासीन कह्याहे ॥ यातें । चेताकेवलःसाक्षी | यहसाक्षीकाल| 
क्षण ताश्वतितेंसिड॒होवेहे ॥ ओर नेयायिक आत्माळूं ज्ञानादिकणणांवाला मानेहें ॥ तिनोंकेमतकेखं |: 
|| डनकरणेवासते ताश्वुतिनें आत्मारूं निशण कह्याहे ॥ ओर ताश्तिविषेस्थित चकारकरिके आत्माई |; 
att कद्याहे ॥ ताकरिंके आत्माकूं मध्यमपरिमाणवाला तथासक्रिय मानणेहारे दिगंबरोंकामतभी |; 
| संडनहूुआजानणा ॥ [कवा यहुउक्तसाक्षीकास्वरूपही पंचदशीकेनाटकदीपविषे श्रीविद्यारण्यस्वामीते > 
दुयशाला विषस्थितदीपककेट्टांतकरिके निरूपणकऱ्याहे ॥ यातें तासाक्षीकरिकै घटादिकविषयोंका ट 
स्फ़ स्फ्र्ण संभवेहे इति ॥ तरां परव प्रयक्षप्रमाका फलसहित निरूपणकऱ्या ॥ अब ताप्रत्यक्षप्रमाकावि |* 
ग | TATE ॥ तहां साउक्तप्रसक्षप्रमा बाह्यप्रयक्षप्रमा 9 अंतरप्रत्यक्षप्रमा २ इसभेदकरिके Ay 
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४/तामनळू शुदआत्माकेसाक्षात्कारका करणमानोंगे ॥ तों आत्मसाक्षात्कारविषे मनकीकरणताकूनिषे 
k धकरणेहारी यृतोवाचोनिवर्त्त तिअ कूँनिषे भे 
#/ धकरणेहारी ( माप्यमनसासह । यन्मनसानमलुते ) इतादिकश्चुतियोंका विरोध |: 


| र आतहोवेंगा ॥ ॥ समाधान ॥ ॥( मनसैवाबुदरष्टव्यं । रञ्यतेत्वश्र्ययाडुड्या ) इत्यादिकश्चुतियोंनें 
[ae SECRET शद्दआत्माकसाक्षात्कारविषे करणपणा HAT EATS Ul यातें आत्मसाक्षात्कारविषे मनकी | 
४ करणताकूनिषेधकरणेहारी साउक्तश्चुति अशुदमलबिषयकहे ॥ अर्थात्‌ अशुद्मनकरिके आत्माकासा | 
ह ॥ यात मनसवाडुदरशव्यं इसउक्तश्चतिकरिकै शुद्मनकूंहीं आत्मसाक्षात्कारकीकरण [६ 
४ ता सिडहोवेहे॥ ॥ शंका ॥ ॥ ( तंत्वोपनिषदंऽरुषंएच्छामि ) इसशुतिविषे औपनिषद इसवचन % 
करिके आत्मा ङ उपनिषद्रूपशब्दप्रमाणजन्यज्ञानका विषय कह्याहे ॥ ओर ताआत्माङ जोमानसप्र |? 
: ee मानोंगे ॥ तों इसउक्तश्चतिकाविरोध प्रापहोवेंगा ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ शाखआचा ३ 
र कीअपेक्षादोणेते शुद्धमनळूंहीं हम नह्मात्मसाक्षात्कारविषे करणमानेई॥ यातें तामनई उपनिषद्रूपशासत्र |; 
णता “Seis Lose ॥ परंतु ताउपनिषद्रूपशब्दकूं आत्मसाक्षात्कार 
र है है ॥ केतु ताशुद्धमनकहींकरणताहे ॥ किंवा विशिष्टआत्माकेसाक्षात्कारविषे तामनकूँ > 
5 करणपणा Waele ॥ यातें शडआत्माकेसाश्षात्कारविपेभी तामनळूंही करणमान्याचाहिये॥ तामनते | 
|| भिन्न कोईकरणमानणेविषे एकतों कत्पनागोरवदोष प्रामहोवेहे ॥ ओर दूसरा ताअथैकासाधक कोई]: 
1 माणभीनहीरे॥ याते अंतरमसक्षप्रमाका सोमनहीं करणहै इति॥ अब इसउक्तमतकेखंडनपूर्वक ATT] १ 
fe योकामत व्णनकरेहें ॥ तहां मनऊू जोइंद्रियरूपतासिडहोवे ॥ तों तामनङ अंतरप्रयक्षप्रमाकेप्रति करण ई 
2 सिद्होवे॥ परंतु तामनविषे इद्रियरूपताहीं संभवतीनहीं ॥ जिसकारणतें ( इंद्रियेम्यःपराद्यर्था अथेभ्य | ‡ 
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: | श्रप्रंमनः। इंद्रियेम्यःपरंमनः ) इत्यादिकशरुतिस्परतियोंविषे तामनळू इंड्ियोतेंपूरथरूक रिके | : 
,॥४ जोकदाचित सोमनभी इंद्रियहोता॥ तों यहउक्तशवतिस्सृति तामनळू इंड्रियोतिंण्यक नहींकहती ॥ यातें | 
| सोमन इंग्रियनहीहे यहनिश्रयहोवेहे॥ किंवा छुखडःखादिकोकेसाक्षात्कारविषे Re सिद्ध > 

: होबे॥ तों तामनई इंद्रियरूपतासंभवे ॥ परंत तामनई करणरूपताहीसंभवतीनही ॥ काहेतें TATA |; 

| : प्रति तामनकूंही उपादानकारणताहै यहवार्ता पर्वकथनकरिआयेहे ॥ ओर जोपदाथ जिसकायेका उ | 
४ पादानकारणहोवैहे ॥ सोपदार्थ तिसकार्यका करणहोतानहीं ॥ a नव्लपकासतज्यादाज शा 
| मृत्तिकाळे ताघटकेप्रति करणरूपतानहीहे ॥ किंठ दंडादिकोंईहीं करणरूपताहे॥ तैसे सबशत्तियोंकिउ |; 
।६|पादानकारणरूपमनङभी तिनदृत्तियोकेप्रति करणरूपता संभवतीनहीं ॥ ताकरणताकेअसंभवहूए ता | 
* मनकू इंद्रियमानणा sae ॥ ॥ शंका ॥ ॥ मनङ जोईँद्रियरूप नहींमानोंगे॥ तां अंतरघुसडःसा | 
5 दिकाकेसाक्षात्कारविषे अप्रमालहीं Tae ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ सुखडःखादिकोंकासाक्षात्का |; 
रकोईप्रमाणकरिकेजन्यहेनही ॥ यातें तासाक्षात्कारविषे अप्रमापणा SAT अंगीकारहीहे ॥ ॥|+ 
शंका ॥ ॥ सुखादिकॉकेसाक्षात्कारक जोअप्रमारूपमानोंगे ॥ तों ताअप्रमाज्ञानकेविषयहए तेसुस |+ 
[elevate शुक्तिरजतादिकोंकीन्यांई प्रातीतिकहींहोवेंगे ॥ अथोत तास्वविषयकप्रतीतिके समकाठ |; 
१ त्तिहीहोवेंगे ॥ ताकरिके तिनसुखडःसादिकोंविषे व्यावहारिकपणा नहींसिडहोवेंगा ॥ ॥ समाधान |+; 
Pen ॥ सुखडःखादिकोंकासाक्षात्कार अप्रमारूपहींहोवेहे ॥ याकारणतें अंतःकरण तथाताकेधर्मसुख |; 
\ ६ इः्खादिक शक्तिरजतकीन्यांइ प्रातीतिकहीहोवेदें॥ व्यावहारिकिहोवेनहां॥ ॥शंका॥ ॥ खखड़ःखा |; 
ह्र ज्ऐेभ्ए्तीएलिकमानोंगे ५ तों तिनके इषेशोकादिरूप अर्थक्तियाकाजनकपणा नहींहोविंगा ॥ व्या |» 
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/&|वहारिकपदार्थही ताअर्थक्रियाकाजनकहोवेहे ॥॥ ॥ समाधान ॥ ॥ व्यावहारिकपदार्थकीन्यांई कहा i 
2 प्रातीतिकपदार्थभी ताअर्थक्रियाका जनकहोवेहे ॥ जैसे प्रातीतिक शुक्तिरजत इसएरुषके प्रबृत्तिर्पञ | 
(#थक्रियाका जनकहोवेहे ॥ तथा प्रातीतिकरज्झसर्प इसऽर्षके भयपलायनादिरूपअर्थक्रियाका जन | 
कहोवेहे ॥ तेसे तिनप्रातीतिकशखङःखादिकोंइंभी हषशोकादिरूपअ्थक्रियाकाजनकपणा TATE || 
॥ ॥ शंका ॥ ॥ जैसे अंतर शुलइःसादिकोंकासाक्षाकार प्रमाणकरिकेअजन्यहोणेतें अप्रमारूप|ई। 
| हे॥ तेसे अंतर आत्माकेसाक्षात्कारङूभी प्रमाणकरिकिअजन्यहोणेतें अप्रमारूपताहीं प्रापहोवैंगी ॥ जो | 
|*|कदाचित्‌ ताआत्मसाक्षात्कारविषेभी ठुंम अप्रमापणाही अंगीकारकरोंगे ॥ तों ताअप्रमाज्ञानकाविष|5| 
|%|यहोणेतें सोआत्माभी सुखइःखादिकोंकीन्यांई प्रातीतिकहींहोवेंगा ॥ ओर आत्माकाप्रातीतिकपणा |#| 
| £| कोईभीआस्तिकवादीङू इश्नहींहे ॥ यातें ताआत्मसाक्षात्कारविषे FAR अवश्यकरण मान्याचाहिये 
॥३॥ ॥ समाधान ॥ ॥ सुखदुःखादिकोंकेसाक्षात्कारकीन्याई आत्मसाक्षात्कारविषे जोअप्रमापणा क| 
[acer ॥ सोक्या विशिष्टआत्माकेसाक्षातकारई अप्रमापणाकहतेहो॥ अथवा शदआत्माकेसाक्षात्कारङ || 
| : अप्रमापणा कहतेहो ॥ तहां प्रथमपक्ष जोअंगीकारकरो ॥ सोतों हमारेङँभी Zee ॥ अर्थात्‌ विशिष्ट || 
|| आत्माकेसाक्षात्कारकूं हमभी अप्रमारूपहीमानेहें ॥ ओर जोदितीयपक्षअंगीकारकरो ॥ सोसंभवता | 
|%| नहीं ॥ काहेतें अहंब्रह्मास्मि याप्रकारका शुदआत्माकासाक्षात्कार तत्त्मसिआदिकवेदांतवाक्यकरि 
. ७ केजन्यहोणेतें प्रसक्षप्रमारूपहीहे ॥ यातं ताशुद्धआत्माकेसाक्षात्कारविषे अप्रमापणा संभवतानहीं 
a : Wy ॥ शंका ॥ ॥ वाक्यकू नियमतें परेक्षत्ञाकाहींजनकपणाहोवेहे ॥ अपरोक्षज्ञानकाजनकप 
४ णाहोतानही ॥ यातें तावेदांतवाक्‍्यतें आत्माकाअपरोक्षज्ञान संभवतानहीं ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ 
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ole कहां शब्दतेंभी अपरोक्षहींज्ञानहीवेहे ॥ जेसे दशमस्त्वमसि इसवाक्यतें तादशमऽरुषकूं आपणाअपरो 

* क्षज्ञानहींहीनेहे ॥ तेसे तत्तमसिआदिकवाक्यतेंभी AAT आत्माकाअपरोक्षज्ञानहींहोवे |; 
हे ॥ यहवात्ता आगे शाब्दप्रमाकेनिरूपणविषे कहेंगे ॥ ॥ इतिम्त्यकषप्रमानिरूपणं ॥ १॥ अब दू द 
| | सरी अड॒मितिप्रमाकानिरूपणकरेहैं ॥ तहां (लिंगज्ञानजन्यज्ञानं अडुमितिः ) अर्थयह ॥ लिंगकेन्ञान | 
६|करिकिजन्य जोज्ञानहै सो अबुमिति कह्याजावेहे ॥ जैसे ( अयंपर्वतः वन्हिमान्‌ ध्रूमवत्त्वात्‌ योयोध |¦ 
5 |मवाचसवन्हिमान्‌ यथामहानसः ) अर्थयह ॥ यहपर्वत वन्हिवालाहे ध्रमवालाहोणेत ॥ जोजो मवा |‡ 
ठाहोवेहे ॥ सोसो वन्हिवालाहींहोवेहे ॥ जैसे महानसहे ॥ अन्नपकावणेकेस्थानकानाम महानसे इ |. 
. #ति॥ हि इसप्रसिद्धअनुमानविषे पर्वततों Tae ॥ और वन्हि साध्यहे ॥ और इम लिंगहै॥ और म ४ 

[5 |हानस ॥ तहां यहपवत ANTS इसप्रकारकेछिंगन्ञानतें इसएरुषङूँ यहपर्वत वन्हिवालाहै 

|६|यामकारकाअङमितिज्ञान होवेहे ॥ यातें सोउक्तअइमितिकालक्षण GAT ॥ अब सिद्धांतविषे ताअ |; 
* उमितिकेलक्षणळूंघरावेहें ॥ ( जीवः ब्रह्माभिन्नः सबिदानंदलक्षणत्वात्‌ ब्रह्मवत्‌ ) अर्थयह ॥ यहजीवा 
मा ब्रह्मसअभिन्नहे सतचितआनंदरूपहोणेतें ॥ जोजो सचिदानंदरूपहोवेहे ॥ सो ब्रह्मते अभिन्नहांहो | 
[te ॥ जैसे ब्रह्म सचिदानंदरूपहोणेते जह्मतेअभिन्नहीहे ॥ तैसे यहजीवभी सचिदानंदरूपहोणेतें बरहम | 
%| अभिन्नहीहीवेंगा इति ॥ तहां इसअडुमानविषेभी जीवतों oa ॥ ओर ब्रह्मकाअभेद साध्यहे ॥ और 
EE eh ओर pears pies यहजीव सचिदानंदरूपहै यापरकारकेटिंगज्ञान |: 
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SE SIAMSISAT इराकी सृजे, 


TS _ 2०% te A) Es Ti, WD 4. 5 व हे...” ins Dos ठे ओर व Cy bh) | | 
Sin all, जज, प्ले शत, as केस्वरूपका वर्णनकरेंहें ॥ तहं अ 
9 क्काम "कट है: “त 


5 Tatas FACT जिसपदार्थविषे साध्यकासंशयहोवेहे ॥ सोपदाथे पक्ष कल्याजांवेहे ॥ जेसे +| | 
` |&|्सिबअङमानविषे पर्वतोवन्हिमान इसअञुमितिते्वे ATVI तापर्वतविषे वन्हिकासंशयरहेहे ॥ या |# 
४१ सोपवत ताउक्तअडमानविषे पक्ष कद्याजावेहे ॥ और इसऽरुषङ तापक्षविषे लिंगज्ञानकरिके जिस | 
2 पदार्थकाज्ञान होवेहे ॥ सोपदार्थ साध्य कद्याजावेहे ॥ जेसे ताप्रसिदअज्ुमानविषे इसएरुषरूं परवेतरू& 
*| पपक्षविषे oS कय वन्हिकाज्ञानहोवेहे ॥ यातें सोवन्हि ताअड॒मानविषे साध्य कह्याजावै |; 
ze ll en साध्य लिंग दोनॉका जिसपदार्थविषे निश्रयहोवेहे ॥ सोपदार्थ दृष्टांत कद्याजा |; 
[las है जैसे ताग्रसिदअङमानविषे इसपुरुषकूं महानसविषे वन्हिरूपसाध्यका तथाश्वूमरूपलिंगका £ 
| अयहीहे ॥ यातें सोमहानस ताउक्तअजुमानविषे दृशंत कद्याजावेहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ जिसलिंग |; 


> 


केज्ञानकरिके साअनुमिति जन्यहोवेहे ॥ तालिंगका क्यास्वरूपहे ॥ ऐसीशंकाकेप्राप्हठए ॥ अब ता |: 
; छिंगकालक्षणकरेरे ॥ ( व्याश्याश्रयः लिंगं ) अर्थयह ॥ साध्यकेव्याप्तिका जोआश्रयहोवेंहे ॥सोलि गे 
ग्‌ र जेसे ताप्रसिदअनुमानविषे वन्हिरूपसाध्यकेव्यािकाआश्रय Fae ॥ याते सोधम 1 
% लिंग कह्याजावहे इति॥ ॥ शंका ॥ ॥ जिसव्यापिकाआश्रयहूए aie लिंगकह्येजावेहें ॥|; 
: विसित यासर ॥ ऐसीशंकाकेप्रासहए ॥ अब ताव्यासिकास्वरूप वर्णनकरेंहें ॥ तहां ( सा |ॐ 
|x| धनसाष्ययो(नियतसामानाधिकरण्यं व्यासिः ) अर्थयह ॥ साधन साध्य दोनोंका जोअव्यभिचरित सा| 
` ७ मानाधिकरण्यहे ताकानाम व्याप्तिहे ॥ जेसे प्रसिदअज्॒मानविषे धमरूपसाधनका तथावन्हिरूपसा |; 
ee : ध्यका अव्यभिचरितसामानाधिकरण्यंहे ॥ अथात्‌ तावन्हिरूपसाध्यकंछोडिके सोधवमरूपसाधन कदा ‘ 


sel चितभी स्वतंत्ररहतानहीं ॥ यहहीं ताध्मविषे तावन्हिकीव्याभिहे ॥ और वन्हितों ताधमकंछोडिके त | 
Ps 00 11 
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: पलोहपिंडविषेरहेहे ॥ यातें तावन्हिविषे ताधमकी साउक्तव्यासिहेनहीं ॥ तहां | र 
* यहोणेतें इमादिकसाधनतों व्याप्य कह्येजावेहें ॥ ओर ताव्याप्रिकेनिरूपकहीणेतें वन्हिआदिकसाध्य |; 
* व्यापक कहेजावेहें ॥ लिंग साधन हेतु यहतीनोंशब्द एकहींअर्थकेवाचकहोवेहें इति ॥ ॥ शंका॥|; 
: ॥ ॥ इसउक्तव्यापिका sages किसउपायतैंज्ञानहोवेहे॥ ॥ समाधान ॥ ॥ जहांजहां मर |£ 
* | हेहे तहांतहां वन्हिअवश्यरहेंहे ॥ याप्रकारकाजो महानसादिकोंविषे वारंवार धूमवन्हिकेसहचारका ग 
* दशेनहे ॥ तासहचारदर्शनतेंहीं इसपुरुषकूं धम वन्हिकाव्याप्यहे याप्रकारका व्याशिज्ञानहोंवेहे ॥ परंतु |; 


og 
;|जिससाधनविषे यहसाधन साध्यकेअभाववालेमेंबृत्तिहे या्रकारका व्यभिचारक्षानहीवेहे ॥ तिससाध |; 
नविषे तासहचारदशीनकेइृएभी तासाध्यकेव्यापिका ज्ञानहोतानहीं॥ जसे जहांजहों पा्थिवत्वहीवे क 
i है तहांतहां लोहलेख्यत्वहीवेहे ॥ याप्रकारकेसहचारदर्शनकेहृएभी हीरकादिकोंविषे तालोहलेख्यलके | 
| अभावहूणएभी सोपार्थिवत्व देखणेमेंआवेहे॥ यातें तासहचारदशैनतें तापाथिवत्वविषे तालोहलेख्यत्वके | 
» व्यामिका ज्ञानहोतानहीं ॥ यातें सोव्यभिचारक्षान ताव्यासिज्ञानका TTT NTE ॥ ताप्रतिबंधक | 
र केअभावसहित सोसहचारज्ञानहीं ताव्यातिज्ञानकाकारणहोवहे ॥ तहा काष्ठादिकपार्थिवपदार्थौविषे टं 

ड जोलोहकेशखतें अक्षरादिकोंकालिसनाहे ताकानाम लोहलेख्यत्वहै इति ॥ इतनेकहणेकरिके TAT || 

+ | मानकीयहरीति सिडहोवेहे ॥ महानसादिकोंविषे घुमवन्हिकेसहचारदशनतें FASTA TA वन्हिके | 
ग ‘asd याप्रकारका व्यासिज्ञानहोवैहे॥ तिसतेंअनंतर कोईकाळविषे पर्वतकेसमीपगएइए तापुरु ३ 
Th AAA AG चमवालाहे याप्रकारका ताध्मरूपलिंगकाज्ञानहोवैहे ॥ तिसतेंअनंतर ताप्र |. 

SSS NSE उहडसोचेरें ॥ तिसतेंअनंतर ताएरुषकूं यहपर्वत वन्हिवालाहे याग्रका/६ 
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Cs रकाअडमितिल्ञान होवेहे ॥ तहां सोव्यासिज्ञानतों ताअडमितिप्रमाकाकरणहोणेतें अदुमानप्रमाणहे UN 
[eax ताव्यास्तिकेउइद्संस्कार ताकरणका अवांतरव्यापारहे ॥ ओर साअनुमितिममा फलहे ॥ और 
४ सोलिंगज्ञान संस्कारोंकाउडोधकहोणेतें सहकारीकारणहे इति ॥ अब ताउकतअइमितिप्रमाका विभा | 
$| गवर्णनकरहें ॥ तहां साउक्तअनुमितिप्रमा ख्वार्थाइमिति १ परार्था्ुमिति २ इसभेदकरिकै दोम्रकार |$ 
| कीहोवेहे॥ तहां इसऽरुषङं दूसरेकेउपदेशतैंविनाहीं व्याधिलिंगज्ञानादिकोंकरिके जाअजुमितिरोवैहे॥ 
| सा स्वार्थाइुमिति कहीजावेहे ॥ सास्वाथीनुमितिकीरीति पूर्वनिरूपणकरीहे ॥ अब दूसरी पराथाँडुमि ह 
४ तिकाप्रकार Tape ॥ तहां पूर्वउक्तरीतिसें आप पर्वतविषेवन्हिकानिश्रयकरिके इूसरेउसुपकग्नति | 


दिए जोतावन्दिकानि हर ° 


| «| जोतावन्हिकानिश्रयकरावणाहे ताकानाम परार्थाइमितिहे ॥ सापराथीडमिति न्यायकरिकेसिद्होवै |; 
- हे ॥ तहां अवयवोकेसमुदायकानाम न्यायहे ॥ ओर ताअदुमानवाक्यविषेस्थित जेप्रतिज्ञादिकवाक्य |; 
\ ऱ्य अवयवहे ॥ तहां नेयायिकतों प्रतिज्ञा १ Sq २ उदाहरण ३ उपनय ४ निगमन ५ ३ 
| इनपंचअवयवोकेसमुदायकू न्यायकदेरें ॥ जेसे प्रसिदअइमानविषे | पर्वतोवन्हिमाच्‌ । यह प्रतिज्ञा |; 
% | वाक्ये ॥ १ ॥ ओर । घ्रमवत्त्वात्‌ | यह हेठवाक्यहै ॥ २ ॥ और । योयोभ्रमवानसवन्हिमाचयथाम |; 
%| हानसः । यह उदाहरणवाक्यहे ॥ २॥ और । तथाचायं । अथयह यहपर्वत तामहानसकीन्यांई च्म | 
% | वालाहे यह उपनयवाक्यहे ॥ ४ ॥ और । तस्मात्तथा । AUS घूमवालाहोणेतें यहपर्वेत तामहान >: 
i, %| सकीन्यांई वन्हिवालाहींहे ॥ यह निगमनवाक्यहै ॥ ५ ॥ इनप्रतिज्ञादिकपंचअवयवोकेलक्षण न्यायम |; 


| कांशकेष्ठेपरिच्छेदविषे णविषे कथनकऱ्येहें ॥ तेतहांसैंजानिलेणे ॥ इसप्रकारकेप्रतिज्ञा |; 
क च्छेदविषे अठुमाननिरूप क त ae aan ag als 
|दिकपंचअवयवॉकेसमुदायरूपन्यायत ताअन्यपुरुषकूंभी व्यासिलिंगादिकोंकाज्ञानहोइके तावन्हिकी र 
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| बान चुमितिहोवेहे ॥ इसीकानाम परार्थाउमितिहे इति ॥ और वेदांतसिद्धांतविषेतों प्रतिज्ञा 9 हेठ २ उदा | 
| हरण ३ इनतीनअवयवोंकेसमुदायकानाम ATS ॥ अथवा उदाहरण १ उपनय २ निगमन ३ इन 
तीनअवयवोकेससुदायकानाम न्यायहे ॥ इसीन्यायतें ताअन्यएरुषकू अनुमितिज्ञानविषेउपयोगीव्या र 
` | | सिआदिकोकाज्ञानहोवेहे ॥ यातें पंचअवयवमानणेनिष्फलहींहें इति ॥ तहांधूर्व पवेतोवन्हिमाच्‌ इसी |; 
| [न्िकअदमानवाक्यविषे तेप्रतिज्ञादिकअवयव दिखाए ॥ अब जीवब्रह्मकेअभेदसाधक वैदिकअजुमान | 
|£|वाक्यविषेभी तेप्रतिज्ञादिकअवयव निरूपणकरेहें ॥ तहां ( जीवः परस्मान्नभिद्यते १ सचिदानंदलक्षण |ॐ 
ald २ यःसचिदानंदलक्षणःसपरस्मान्नभिद्यतेयथापरमात्मा ३ तथाचायं ४ तस्मात्तथा ५) अर्थयह ॥ ४: 

| यहजीव परमात्मातेभिन्ननहाहे ॥ यहतों प्रतिज्ञावाक्यहे ॥ 9 ॥ और सतचित्आनंदरूपहोणेतें ॥ यह | 
| हेठवाक्यहे ॥ २॥ और जोजो सचिदानंदरूपहोवेहे सोपरमात्मातेभिन्नहोतानहीं जेसेपरमात्माहे ॥ यह |; 

| ६|उदाहरणवाक्यहे ॥ ३॥ ओर यहजीव तापरमात्माकीन्यांई सचिदानंदरूपहे ॥ यह उपनयवाक्यहे ॥|४ 
*॥ ४॥ आर सचिदानंद्रूपहोणेतें यहजीव तापरमात्मातेंअभिन्नहीहे॥ यह निगमनवाक्ये ॥ ५ ॥ इस |‡ 


ॐ |अकारके प्रतिज्ञादिकतीनअवयवोंके वा उदाहरणादिकतीनअवयवोंके समुदायरूपन्यायतें इसअधिका |# 


| रीएरुषकू व्यासिलिंगादिकोंकाज्ञानहोइके जीवत्रह्मकेअभेदविषयकअबुमितिम्रमा होवेहे इति ॥ ॥ भं 
शंका ॥ ॥ ताजीवात्माविषे जबी किसीप्रमाणकरिके सचिदानंदरूपता सिद्धहोवे ॥ तबी तासचिदा |? 
|| नंदूपत्वहेतुते ताजीवविषे जद्मकाअभेद सिद्धहोवे ॥ परंतु ताजीवकीसचिदानंदरूपताविषे कोईभीग्रमा | 
णनः ens \ यातें सोसचिदानंदरूपत्वरेतु ताजीवरूपपक्षविषेअवृत्तिहो णेंतें स्वरूपासिद्दनामाहेत्वाभासहे ॥ हि 
TEE ७ अब शति स्मृति युक्ति अलभव इनचारोंकरिके ताजीवात्माविषे सचचिवआनं/ई 
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रु 1101111 Se SL यातन ७ Sa वात मिनल, इन वाहों क्रिके ताजीवात्माविषे सतचिवआनं 


~ ——< 


x दरूपवासिदकरेहें ॥ तहां ( अविनाशीवाअरेऽयमात्मा | सन्मात्रोनियःशुद्दोडदः) अथैयह ॥ हेमेत्रेयी ।% 
|, : यहआत्मा विनाशतेरहितहै ॥ ओर यहआत्मा सत्तामाञ्रहे तथानियहै तथाशुङहै तथाज्ञानखरूपहै ॥|.:| 
%)इत्यादिकश्च॒तियॉकरिके इसजीवात्माकी ASSIA PAG ॥ और ( नियः्सवेगतः्थाणुरचलीय | 
5 |सनातनः ) अर्थयृह ॥ यहआत्मा नियहे तथासर्वत्रव्यापकहे तथाकूटस्थहे तथाअचलहै तथासनातन | 
* हि ॥ इत्यादिक गीतास्मृतिकेवचनोंकरिकेभी ताजीवात्माकी सत्यरूपता सिड॒होवेहे॥ और यहुजी|5| 
वात्मा जोसयनहीहोबै ॥ तों कृतनाश तथाअक्ृताभ्यागम इनदोनोंदोषोंकीप्राप्िहोंवेंगी ॥ तर्हा कह 
स्येहएपण्यपापकर्मका जीफलभोगतेंविना विनाशहै ताकानाम कृतनाशहे ॥ ओर पर्वनहींकऱ्येहए |: 
|^ कमका जोफलभोगहे ताकानाम अङ्गताभ्यागमहे ॥ इत्यादिकयुक्तिकरिकेभी ताजीवात्माकी TAS) * 
__ ॥४ पता सिडहोवेहे ॥ ओर ( अहंअस्मि ) याप्रकारकेअनुभवतेंभी ताआत्माकी सत्यरूपता सिडहोंवेहै॥ है 
र f याते सोजीवात्मा सत्यरूपहीहे ॥ ओर ( अत्रायंउरुषःस्वयंज्योतिमेवति | आत्मैवास्यज्योतिर्भवति । 


_ || चोऽंविज्ञानमयः । ्िऽधामछुयद्रोग्यंभोक्ताभोगश्चयद्गवत्‌ तेभ्यो विलक्षणःसाक्षीचिन्मा्रोऽहंसदाशिवः ) ; 


हित 


(| अर्थयर्‌ ॥ इसस्वप्रअवस्थाविषे यहआत्माहीं स्वयंज्योतिहे ॥ अर्थात्‌ तास्वभअवस्थाविषे खर्यचंद्रादिक 
* बाह्मज्योतियोंकेअभावहएभी ताआत्मारूपज्योतिकरिकेहीं सर्वव्यवहारहोवेहे ॥ ओर इससंघातका आ ||. 
i त्मादीज्योतिहोंवेंहे ॥ और यहआत्मा विज्ञानरूपहे ॥ ओर जाग्रत स्वप्न छुपति इनतीनअवस्थावोंवि |: 
it ~ भे ne eS a : i 
* थे यथाक्रमतेंवि्यमान जे विश्व तेजस प्राज्ञ यहतीनभोक्ताहे ॥ तथा तिनोंके जेस्थूलखक्ष्मादिकभोग्य |: 
|| पदार्थहें॥ तथा अंतःकरणकी वा अज्ञानकी बृत्तिरूपजोभोगहे॥ तिनसर्वोतेंविलक्षण जोचैतन्यमात्रसा |< 


क्षीहे सोमे ॥ TARAS ताजीवात्माकी चैतन्यरूपता सिडहोवेदे ॥ और ( यथाप्रका | 
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|: le शयत्येकःकृत्खंलोकमिमंरविः क्षेत्रक्षेत्रीतथाकृत्लंप्रकाशयतिभारत ) अर्थयह ॥ हेअर्झन ॥ जैसे एकही >: 
| खयेभगवाच्‌ संपूर्णठोकोळू प्रकाशकरेंहे ॥ तेसे यहआत्मा संपूर्णसंघातकूं प्रकाशकरेहै॥ इयादिकस्थ |+ 
1# तियोंकरिकेभी ताजीवात्माकी चेतन्यरूपता सिडहोवेहे ॥ ओर जोकदाचित्‌ यहआत्मा चेतन्यरूप |# 
1 | नहीहोवे ॥ तों प्रकाशककेअभावतें इसजगठविषे अंधताप्रासहोवेंगी ॥ इत्यादिकयुक्तियोंकरिकेभी | 
| : ताजीवात्माकी चेतन्यरूपता सिडहोवेहे ॥ और ( अहंअनुभवामि ) याप्रकारकेअनुभवतेंभी ताआ |; 
| त्माकी चेतन्यरूपता सिडहोवेहे ॥ याते सोजीवात्मा चेतन्यरूपहीहै॥ ओर ( योवेभूमातत्छखं । कोह्ये |: 
1 |वान्यात्कःप्राण्यातयदेषआकाशआनंदोनस्यात्‌ । एषह्येवानंदयाति ) AAAS Ul देशकालवस्तुपरिच्छेदतेर | | * 
। : हित जोआत्माहे सोई छसरूपहै॥ ओर जोकदाचित्‌ यहआत्मा आनंदरूप नहींहोंवे॥ तों अपानकेव्या | ४ 
(| पारळूं तथाप्नाणकेव्यापारळूं तथादेहइंद्रियादिकेकिव्यापारऊू कोंनकरेंगा ॥ किंतु कोईभीनहींकरेंगा ॥ >: 
: जिसकारणतें लोकोकाजीबन आनंदपूर्वकहींहोवेहे ॥ अतिदुःखकेप्रापरहरए प्राणोंकावियोगहीं देखणेमें * 

आविहे ॥ इत्यादिक श्रृतियोंकरिके ताजीवात्माकी आनंदरूपता सिडहोवेहे ॥ और ( यों5तःसुखो5त ३. 

* रारामस्तथां5तर्ज्योतिरेवयः) इत्यादिक गीतास्मृतिवचनकरिकेभी ताजीवात्माकी आनंदरूपता सिदहो |# 

Ae Ul और जोकदाचित्‌ यहआत्मा आनंदरूपनहींहोवै॥ तों सर्वलोकोंकी आपणेआत्माविषे परमप्री | 

| - ।ति नहींदोणीचाहिये ॥ ओर सर्वेलोकांकी आपणेआत्माविषेतों परमप्रीतिहीं देखणेमेंआवेहे ॥ ओर ३ 
। ड सुषसितेउठ्येहणरुषङूं भेंसुखीसोताभया याप्रकारकास्मरणहोवेहे ॥ सोस्मरण अबुभवतेविनाहोतान | = 
let ॥ याते BBN सुखकेअनुभवकीकट्पनाकरावेहे ॥ तहां खुछसिविषे कोईविषयजन्यआनंदतोंहे|# 

TES आपणेस्यरूपकाआनंद्है ॥ इत्यादिकय॒क्तियोंतेंभी ताजीवात्माकी आनंदरूपता सि): 
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/%/बहोवेहे 


Te 


| qe ॥ ओर में कदाचितभीअप्रियनहींहोवों याप्रकारकेअतभवतेंभी ताजीवात्माकी आनंदरूपता | ई 
Fs सिदहोवेहे ॥ यातें यहजीवात्मा आनंदरूपहींहे ॥ इसप्रकार श्रुति स्मृति युक्ति अनुभव इनचारेंक्‌ % 
रिके इसजीवात्माकी सतचित्आनंदरूपतासिदहोणेतें सोसचिदानंदरूपत्वहेतु ताजीवात्मारूपपक्षविषे |+ 
वृत्तिहोणेतें स्वरूपासिद्दनामाहेत्वाभासनहीहे इति ॥ किंवा ताउक्तअडमानविंषे पक्षूूपजीवात्माकी |e 
सबिदानंदरूपता जेसे श्रृतिआदिकप्रमाणोकरिकेसिद्धहे ॥ तेसे तादशंतरूपपरमात्माकी सबिदानेदरू 
|&|पताभी श्रुतिप्रमाणतेंहींसिडहे ॥ तहांश्रुति ॥ ( सयंज्ञानमन॑तंत्र् आनंदोब्रह्म ) अर्थयह ॥ aa सत्य 
| रूपहे तथाज्ञानरूपहे तथाअनंतरूपहे तथाआनंदरूपहे इति ॥ यातें सोसचिदानंदरूपत्बहेतु तापरमा # 
॥४ त्मारूपरष्टांतविषेभी विद्यमानहींदे ॥ यद्यपि ताउक्तअजुमानविषे जीवात्मातेंअभिन्नत्रह्मरूं दष्टांतरूपता > 
|#|संभवतीनहीं ॥ जिसकारणतें सर्वत्र पक्षतेभिन्नहींदष्टांतहोवेहे ॥ तथापि जीवजह्मकाकल्पितभेद्मानि 
% के WAAR त्शंतरूपता संभवेहे ॥ ओर वास्तवतेंतों ताजीवब्रह्मकाअभेदहींहै ॥ सोजीवबह्मकाअभे 
॥४ द प्रथमपरिच्छेदविषे भेदवादकेखंडनपूर्वक विस्तारतेंकथनकरिआयेहें इति॥ ॥ शंका॥ ॥ मेंब्रह्म 
# रूपहूं याप्रकारकीउक्तअनुमिति TAU उत्पन्नहोवेहे ॥ अथवा कोईकपुरुषकूंहोवेहे ॥ ॥ समा 
|%|घान ॥ ॥ जिसऽरुषनें ्रह्मवेत्ताएरुकेसुखते श्रद्धामक्तिपूर्वक वेदांतशास््रकाश्रवणकऱ्याहे ॥ तथा प्र 
; : थमपरिच्छेदविषेकथनकरीरीतिसें तत्त्वंपदार्थकाशोधनकऱ्याहे ॥ तिसऽरुषङूही आपणेआत्माविषे स x 
: चिदानंदरूपत्वहेतुकेज्ञानतें अहंत्रह्मास्मि याप्रकारकी जीवबल्यकेअभेदविषयकअजुमिति उत्पन्नहोंवेहै॥ 
४ विदांतश्रवणादिकोंतेंरहितपुरुषक साअभेदविषयक॒अड़मिति उत्पन्नहोतीनहीं ॥ ॥ शंका ॥ ॥ (तं | 
.  ||लोपनिषदंऽरुषंएच्छामि ) इसश्रुतिनें ताजह्मके केवलउपनिषदरूपशब्दप्रमाणकाविषयकद्याहै ॥ जोक 
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दाचित्‌ तांत्रह्मविषे अनुमानप्रमाणकीविषयतामानोंगे ॥ तों ताउक्तश्रुतिकाविरोधहोवेंगा ॥ याते | 

त्ता ४ बह्मविषे उक्तअवुमानकीविषयता संभवतीनही ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ ताजह्मविषे अमान स्वत 
“Si |अप्रमाणतानहींहे ॥ अथवा वेदांतकासहकारीत्वरूपकरिकेभी प्रमाणतानहींहे ॥ तहां जोप्रथमपक्ष अं 
* गीकारकरो ॥ सोतों eases ॥ अर्थात्‌ पुरुषकीकल्पनारूपअनुमानप्रमाणकूं अतिइंद्रियनह्मवि 
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fea ( आत्मावा$रेदष्टव्यःश्रोतव्योमंतव्यः ) इसश्रुतिनें तथा ( श्रोतव्यःश्वतिवाक्येभ्योरमंतव्यउपपत्ति| 
३ भिः ) इसस्मृतिनें आत्माकेसाक्षात्कारवासते मननकाविधानकऱ्याहे ॥ और अज॒मानादिरूपयुक्तियों |* 


| 


करिके जोआत्माकाविचारहे ताकानाम मननहे ॥ इसप्रकार मननविषेउपयोगीपणेकरिके ताअनुमा ४ 


(नह वेदांतशाखकीसहकारिताकरिके प्रमाणरूपता SAS अंगीकारहीहे ॥ जोकदाचित्‌ सर्वेमकारते | 
5|ताअडमानङू अप्रमाणरूपही मानिये ॥ तों श्रुतिस्शृतियोंविषे जोमननकाविधानकऱ्याहे सो व्यथहीं 1 
ata ॥ याते वेदांतशाखकीसहकारितारूपकरिके ताअनुमानकीप्रमाणता अवश्यमानीचाहिये ॥|; 
४ याकारणतेंहीं ( अरँ्र्मास्मि अयमात्माबह्म ) इयादिकश्रुतियोंकरिकेसिड जीवत्रह्मके अभेदई्‌ ताउ |: 
क्तअनुमानकरिकेसिद्धकऱ्याहे ॥ तहां जिसअर्थङं वेदांतशासत्र प्रतिपादनकरेहे ॥ तिसीअथकूं जोअन | 
१] मान सिडकरेंहे ॥ सोअनुमान तावेदांतशाखका सहकारी कद्याजावेहे इति ॥ किंवा ( नेहनानास्ति|: 


किचन ५ वाचारंभणंविकारोनामधेयं । मायामात्रभिदंद्वेतं ) इत्यादिकशरुतियोंकरिके जैसे प्रपंचकामि i 


ade 


TATION Wes WAN अनुमानकरिकेभी सोमिथ्यापणा सिद्ध ॥ सोदिखांवेहें ॥ ( व्यावहारिकप्र|+ 


SAY TAA WES») SITES ॥ यहुआकाशादिक व्यावहारिकप्रपंच मिथ्याहोणेङ्यो eg 
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रूपहोणेतें > oe 9७ 


/ड्र/ग्यहे ॥ eer ई जोजोपदार्थ हश्यरूपहोवैहे ॥ सोसोपदार्थ मिथ्याहीहोवेहै ॥ जेसे शक्तिर्जत 
 /#|हऱ्यरूपहोणेतें मिथ्याहींहे इति ॥ इसअडमानकरिके इसअधिकारीऽरुषङूं बह्मतैंभिन्नसवेप्रपंचविषे सि 5 


1 थ्यात्वअनुमिति उत्पन्नहोवेहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ इसग्रपंचविषे मिथ्यापणाक्याहै ॥ _ ॥ समाधान रे 
fall ॥ सत्असत्तेंविलक्षणतारूप जोअनिर्वचनीयपणाहे यहीं ताम्रपंचविषेमिथ्यापणाहे॥ तहा प्रपंच |¦ 
||ह जोसयमानिये ॥ तों ब्रहमकीन्यांई ताप्रपंचका बाधनहींहोवेंगा ॥ और ब्रह्मसाक्षात्कारकरिके तामं | 
४ चकाबाधहोवेटे ॥ यातें सोप्रपच सयतेंभीविठक्षणहे ॥ ओर ताप्रपंच# जोअसयमानिये ॥ तों TEST ३ 
| विध्याएत्रकीन्याई ताप्रपंचका प्रतयक्षनहींहोवेंगा ॥ और ताग्रपंचकाग्रतयक्ष सवकूंहोवेहे ॥ याते सोग्रपंच || 


|| असयतेंभीविठक्षणहे ॥ ओर सत्‌ असत्‌ दोनोंका परस्परविरोधहोणेतें सत्‌असतउभयरूपताभी ताप्र | 


॥४|पंचविषे संभवतीनहीं॥ इसप्रकारका अनिरवेचनीयपणाहीं ताप्रपंचविषे तथाशुक्तिरजतविषे मिथ्यापणा | 
॥हि॥ ॥ शंका॥ ॥ जिसर्श्यत्वरूपहेत॒तें प्रपंचविषे मिथ्यापणा सिद्धकरतेहों ॥ सोदश्यत्वहेतु व्य |; 
|| भिचारीहोणेतें असतहेतददीहे ॥ काहेतें दशनकेविषयत्वकानाम दश्यत्वहे ॥ और वृत्तिक्ञानकानाम द|. 


| «| शीनदे ॥ ताइत्िज्ञानकाविषयत्वरूपदृश्यत्व बह्मविषेभीरहेंहे ॥ ओर ताजह्मविषे सोउक्तमिथ्यात्वरूपसा 
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 तत्त्वा* | यहतात्पयहे ॥ एक सत्हेतहोवेहे॥ दूसरा असतहेतुहोवेहे॥ तहां सतहेत॒तेतों a : 
4 होवेहे ॥ ओर असवहेवृते तासाध्यकीसिडिहोतीनहीं ॥ तिसीअसवहेतुर इष्हेत कहेहें तथाहेखाभा |; 
स कहेहे ॥ सोहेत्वाभासभी सव्यभिचार १ विरुद २ असिद ३ सत्मतिपक्ष 2 बाधित ५ इसमेदक | 
| रिके पंच्कारकाहोवैहे ॥ तहां प्रथम सव्यमिचारभी साधारण १ असाधारण २ अजुपसंहारी ३ इ ४ 
#|समेदकरिके तीनप्रकारकाहोवेहे ॥ ओर तीसरा असिद्धभी आश्रयासिद्ध $ स्वरूपासिद्ध २ व्याप्य | 
| त्वासिद्ध ३ इसभेदकरिके तीनप्रकारकाहोवेहे ॥ इनपंचहेत्वाभासोकेलक्षण तथाउदाहरण न्यायप्रका [| . 


 (केपेपरिच्छेदविषे अडाननिरूपणविषे हमने विस्तारतेनिर्पणकऱ्येहें ॥ गंथविसारकेभयते इरां नि |¦ 


५ |रूपणकच्येनही ॥ rae जिज्ञासाहोवै ॥ तिसनें तहांसेजानिलेणे इति ॥ ईहां नेयायिक ताअनुमान 

| : छू केवलान्वयि 9 केवलव्यतिरेकि २ अन्वयव्यतिरेकि ३ इसमेदकरिके तीनप्रकारकामानेहे ॥ तहां |; 
जिसअडमानकेसाध्यका कहांभी अत्यंताभाव नहीहोवे ॥ सोअचुमान केवलान्वयि कह्याजावैहै ॥ जे |; 
से लात ) इत्यादिकअनुमानहे ॥ ईहां अभिधेयत्वरूपसाध्यका कहांभी अलंताभा |; 
$ वनहीहे ॥ किंत पदकावाच्यवरूपअभिषेयत्व सर्वेपदार्थोविेरहेहे ॥ तथा प्रमाज्ञानकाविषयत्वरूपप्रमे |: 

* य॒त्वभी सवपदार्थौविषेरहेहै ॥ यातें यहउक्तअनुमान केवलान्वयि कह्याजावेहे ॥ और जिसअनुमान |: 
ele साथ्यका तथाहेतुका कहांभी सहचारदर्शन नहींहोवे ॥ किंतु तासाध्यहेठुकेअभावोंकाहीं सहचार |: 

५ दशेनसोवे ॥ सोअनुमान केवलव्यतिरेकि कह्याजावेहे ॥ जेसे ( प्रथिवी इतरेभ्योभियते गंधवत्त्वाव |? 

. ऐ$सक्षेवंतन्षेव यथाजलादिः ) इत्यादिक अनुमानहें ॥ इहां एथिवीतेंइतरजळादिकपदार्थोकेभेदरूपसाध्य | 
SSSR MERITS अन्यन्करांभी सहचारदहैनहीं 1 किंठ तासाध्यहेल/2 
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/केअभावोंकाही जलादिकोंविषे सहचारहे ॥ यातें यहउक्तअनुमान केवलव्यतिरेकि कह्याजांवेदे ॥ 
HAT निसअडमानके साध्यहेठुदोनोंका तथातिनदोनोंकेअभावोंका अन्यत्र सहचारदशैनहोवेहे॥ सो 

अडुमान अन्वयव्यतिरेकि कह्याजावैहे ॥ जेसे ( पर्वतो वन्हिमान्‌ श्मवत्त्वात्‌ ) यह प्रसिदअनुमान 
हे ॥ ईहां वन्हिरूपसाध्यका तथाधमरूपहेतुका महानसविषे सहचार देखणेमेंआवेहे ॥ ओर तिनदोनो |: 
केअभावोंका जलहदविषे सहचार देखणेमेंआवेहे ॥ यातें यहउक्तअब॒मान अन्वयव्यतिरेकि कह्याजा|* 


भ 
भः 
भ 
9 


हांसेंजानिलेणा इति ॥ सोयहनेयायिकोंकामत असंगतहे ॥ काहेतें ( नेहनानास्तिकिचन ) इत्यादि |* 


कश्चतियां ्रह्मविषे सर्वप्रपंचकाअत्यंताभाव कथनकरेंहें ॥ यातें Aaa किसीभीपदार्थविषे असं |६ 
ताभावकाअप्रतियोगीपणानदीहे ॥ कितु सवेअनात्मपदार्थ ताअ्यंताभावकेप्रतियोगीहींहें ॥ यातें % 


ही ॥ काइते = रे aie % 
5| नहीं॥ काहतें जिनपदार्थोका परस्पर व्याप्यव्यापकभावहोवेहे ॥ तिनपदार्थीकाही परस्पर साधनसा |: 
|| ध्यभावहोवेहे यहनियमहे ॥ इसनियमका ताकेवलव्यतिरेकिअङुमानविषे भंगहोवेहे ॥ जिसकारणतें |; 
* ताउक्तकेवलव्यतिरेकिअनुमानविषे गंध इतरभेद इनदोनोंकातों साधनसाध्यभाव मान्याहे॥ और इत | 
- रमेदाभाव तथागंधाभाव इनदोनोंका व्याप्यव्यापकभाव मान्याहै ॥ जोकदाचित्‌ अन्यपदार्थकिव्या > 
 _|;|िब्नानतें अन्यपदार्थकीअडमितिहोतीहोवे ॥ तों पर्वतविषे वन्हिव्याप्यध्वमकेज्ञानतें जलकीभी अड | 
|| ` ` |5|भितिहोणीचादिये ॥ aid ताअनुमानविषे केवलब्यतिरेकिरूपताभी संभवतीनहीं ॥ ताकेवळअन्वयि 


भे 
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के तथाकेवळन्यतिरेकिके ACHAT ताअडुमानविषे अन्वयव्यतिरेकिरूपताभी संभवतीनहीं ॥ याते | 
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वा० | सीअज॒मान वेदांतसिद्धांतविषे एकअन्वयिरूपहींहोवेदे ॥ तहां | भं 
~ :|नाम अन्वयिहै ॥ ॥ शंका ॥ ॥ जिसएऽरुषङ पूवेउक्त साधन साध्य दोनोंकासामानाधिकरण्यरू| 
| POW | ` प॒अन्वयव्यासिकाज्ञान नहींभयाहै ॥ किंतु साध्याभाव साधनाभाव इनदोनोकासामानाधिकरण्यरूप |: 
| [व्यतिरेकव्यासिकाहीज्ञान भयाहे ॥ तिसएरुषकूंभी ताव्यतिरेक्या सिकेज्ञानतें तासाध्यकीअबुमिति हो |; 
fae सानहींहीणीचाहिये ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ ताअन्वयव्यासिकेङ्ञानतेरहितएरुषकूं ताव्यतिरेक |; 
|| व्यासिकेन्ञानतें तासाध्यकीअइुमिति नहींहोती ॥ किंठु तहां अर्थापत्तिप्रमाणतेहीं तासाष्यकीप्रमाहो | 
4 : |विहे ॥ जेसे प्रथिवीमात्रविषेस्थितगंधयण ताएथिवीविषे जलादिकइतरपदार्थौकेमेदतेविना अलुपपन्नहू |; 
॥३ आ तापथिवीविषे ताइतरभेदकीकल्पनाकरावेहे इति॥ ॥ इतिअजुमितिप्रमानिरूपणं॥ २॥ ॥ अब * 
तीसरी उपमितिप्रमाकानिरूपणकरेंहें ॥ तहां ( साह्श्यप्रमितिः उपमितिः ) अर्थयह ॥ साहश्यकूंविषय | 
| : करणेहारीजाप्रमाहे सा उपमितिप्रमा कहीजावेहे ॥ जेसे नगरविषेदेस्याहे गोपिंड जिसऽरुषनें ॥ त 
| था गवयपशुकेजानणेकीहेइच्छा जिसपुरुषकूं ॥ सोपुरुष किसीवनवासी एरुपतेंप्छताभया ॥ जो गवय 1 


॥* पशु केसाहोवेहे ॥ आगेतें सोवनवासीएरुष तानगरवासी पुरुषकेप्रति गोकेसद्शगवयहोवेहे याप्रकार > 


23८3 


= | तावनविषे तागवयपिंङङूँदेखिके यहगवय गोकेसदृशहे याप्रकारकाज्ञान ताउरुषकूंहोवेहे ॥ तिसतेंअ 
El ‘ ई नेत्र इसगवयकेसदृश हमारीगोहै याप्रकारकाज्ञान तिसएरुषकूहोवेहे ॥ इसील्ञानकानाम उपमितिप्र/# 


माहे ७ तर तागवयपशुनि्छ जोगोकेसारश्यकाज्ञानहे ॥ सोतों ताउपमितिप्रमाकाकरणहाोणेतें उप = 
न्फ ७ SSAA SSS SUIS ताउपमान THE AE ऊएपणीगेएनिछ जो तागवयकेसाह्श्यकाज्ञानहै ॥ सोज्ञान ताउपमानप्रमाणका Es 
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| दिकउदाहरण कहेहें ॥ आकाशका असंगपणा तथाव्यापकपणा निश्चयकन्याहै जिसएरुपनें ॥ | रं 
AIH असंगपणेळूं तथाव्यापकपणेकू जिसपुरुषनें जान्यानहीं ॥ ऐसाअधिकारीएरुष ATTA TE | 1 


# | पछेहे ॥ हेभगवन्‌ ब्रह्मकाक्यास्वरूपहे॥ तिसतेंअनंतर सोणरु ताशिष्यकेप्रति आकाशकीन्यांई सोजह्य | 
*|असंगहे तथाव्यापकहे इसप्रकारकाउत्तर कहेंहे ॥ तिसतेंअनंतर सोशिष्य एकांतदेशभेविचारकरिकि |! 


| गैर 


मं 
शंका ॥ ॥ आत्माविषे असंगतारूप तथाव्यापकतारूप आकाशकासादऱ्यंहे ॥ इसअथेविषे कौनप्र 
माणहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ श्रुति स्मृति आचार्यवाक्यं इनतीनॉकरिके सोअर्थसिदहे ॥ तहांश्रु १ 
हा ति॥ ( आकाशवत्सवेगंतश्रनियः ) अर्थयह्‌ ॥ आत्मा आकाशकीन्यांई सर्वत्र व्यापकहे तथानियहै॥ इ |£ 

सश्नुतिनें AAR आकाशकीन्यांई व्यापककह्याहे ॥ और ( यथासवैगतंसौक्ष्म्यादाकाश॑नोपलिप्यते स|£ 
_विन्नावस्थितोदिहेतथात्मानोपलिप्यते ) अर्थयह्‌ ॥ जेसे सर्वेत्रस्थितहुआभीआकाश आपणेअसंगस्वभाव |! 

५ तें कोईपदार्थकरिकिलिपायमानरोतानहीं ॥ तेसे सर्वदेहोंविषेस्थितहुआभी यहआत्मा आपणेअसंगस्व 
(% भावते कोडेपदार्थकरिके लिपायमानहोतानहीं इति॥ इसंगीतास्मृतिनें आत्मा आकाशकीन्यांई असं 
| |  |#|गकह्याह॥ आर ( टृशिस््रूपंगगनोपमंपरं) इसवचनकरिकै आचार्योनेंभी आत्माकूं आकाशकीन्यांई| 5 
` |%|व्यापककह्याहे॥ यातें आत्माविषे आकाशकीसरृशताङूलैके सोउक्तउपमितिकाउदाहरण संभवेंहे इति ॥ | 
| ।|5|अथवा शुक्तिरजत स्वपदार्थे आदिकोंविषे मिथ्यापणेकूनिश्रयकरिके आकाशादिकप्रपंचकेस्वरूपजान |: 
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णेकी इच्छाकरताहूआ यहअधिकारीएरुष यहप्रपंच शुक्तिरजतादिकोकीन्यांई मिथ्यांहे याप्रकारके | र 
je केवचनकश्रवणकरिके एकांतदेशमेंविचारकरिके इसप्रपंचविषे छुक्तिरजतादिकोंकेमिथ्यालरूपसा हर्य | 
je अबुभवकरेहे॥ अर्थात यहुआकाशादिकप्रपंच शक्तिरजतादिकोंकीन्यांई मिथ्याहीहे॥ याप्रकारकाअनु | 
भव ताअधिकारीएरुपकूंहोवेहे ॥ यहउपमितिकाउदाहरणभी वेदांतसिद्धांतविषे अनुकूलहे इति॥ ईहां ने * 
: | यायिकतो तागवयनिष्ठगोसादर्यज्ञानतेअनंतर गवय गवयपदकावाच्यंहे याप्रकारकेज्ञानकूहीं उपमि|:: 
ia : तिप्रमा मानेहें ॥ तथा ताउपमानकूं साह्य्यविशिष्टपिज्ञान $ वेधर्म्यविशिष्टपिंडज्ञान २ असाधारण * 
Of पमविशिष्टपिडज्ञान ३ इसभेदकरिके तीनप्रकारका मानेहें ॥ सोनैयायिकोंकामत न्यायप्रकाशकेपछे| * 
४ परिच्छेदविषे उपमाननिरूपणविषे विस्तारेप्रतिपादनकऱ्याहे ॥ जिस जिज्ञासाहोवे तिसनें तहास |; 


“+ 


| जानिलेणा इति॥ ॥इतिउपमितिम्रमानिरूपणं ॥ ३॥ ॥ अब चतुर्थीशाब्दीप्रमाका निरूपणकरेहे॥ |; 
वहां ( वाक्यकरणिका्रमा शाब्दीप्रमा ) अर्थयह ॥ वाक्यरूपकरणकर्किजन्यजाप्रमाहे सा शाब्दी ४) 
i प्रमा कहीजावेहे ॥ जेसे तक्तमसि इसवेदिकवाक्यहश्रवणकरिके इसअघिकारीएरुषङू जा अहंबद्या > 
: स्मि याप्रकारकीप्रमाहोवेंहे ॥ तथा घटमानय गामानय इत्यादिकठोकिकवाक्योंकूश्रवणकरिके इसपु 
स्पर घटगोआदिकोकेआनयनकी जाप्रमाहोवेहे ॥ ताप्रमाकानाम शाब्दीप्रमाहे इति ॥ तहां जिस | 
|४वाक्यकरिके साशाब्दीप्रमा जन्यहोवेहे तावाक्यकालक्षणकरेंहें॥ ( आकांक्षायोग्यतासनिधिमत्पदस | 
४. सुदायः वाक्यं ) अथेयर्‌ ॥ आकांक्षा योग्यता सन्निधि इनतीनोंवालेजेपदहें तिनपदोंकेसमुदायकाना |‡ 
(६ वासरे ॥ जैसे तच्वमसि इत्यादिकंवेदिकवाक्य तत्‌ त्वंआदिकपरदोका समुदायरूपहें ॥ तथा घट | 
Xx SME SUSEIAT चट Aaa इस्यादिकपदोंका ससुदायरूपहें इति ॥ अब जिनपदोंकेस/# 
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_ इल्कएएेजहकोएएहक्चएतत्य WAR छन्नः RASS इति ॥ अब जिनपदोंकेस 


अ 


| टर /बुढायकानाम वाक्यहे तिनपदोकालक्षणकहेहें ॥ तहां ( वर्णसमहः पर्द ) अर्थयह ॥ ककारादिकदर्णी |. 
४ काजोसग्रहहे ताकानाम पदहे ॥ जैसे कलश इत्यादिकपद ककारादिकवर्णोका सभूह्रूपे ॥ तहां |e 
‘ तापदकेघटक ककारादिकवर्णोविषे जोएकज्ञानकीविषयताहे यहहीं समूहूपणाहे ॥ यद्यपि नेयायिको |+ 
| किमतविषे तेककारादिकवर्ण शब्दरूपहोणेतें क्षणिकहें अर्थात्‌ टतीयक्षणविषे नाशवाहे ॥ तथा ति... 
४ नवर्णोकासमुदायरूपपदभी क्षणिकहें ॥ तथा तिनपदोंकासमुदायरूपवाक्यभी क्षणिकहें ॥ तथा तिन >. 
| वाक्योंकाससुदायरूपवेदभी क्षणिकह ॥ तथापि वेदांतसिदांतविष तेवर्ण क्षणिकनहीहिं॥ किंतु आका |; 
| ; शादिकोकीन्याई सृष्टिकिआदिकालविषे मायाउपहितईशरतें तिनवर्णीकी उत्पत्तिहोंवेहे ॥ और परलय |; 
` | कालविषे तिनवर्णाकाविनाशहोवेहे ॥ मध्यकालविषे तिनवर्णोका उत्पत्ति विनाश होतानही ॥याका |; 
॥४र्णतेही | सोऽयंगकारः। इत्यादिकप्रत्सभिज्ञाकूंभी प्रमाणरूपताहोवेहे ॥ ओर । उत्पन्नोगकारः विनष्टो ४ 
a गकारः । इत्यादिकप्रतीतितों तिनगकारादिकवर्णोकेउच्यारणकेउत्पत्तिविनाशळेही विषयकरेंहे ॥ गका | 
__ | रादिकवर्णोकेउस्पत्तिविनाशङविषयकरतीनहीं ॥ याते वर्ण पद वाक्य वेद यहसर्व शब्दरूपहोणेतें a]: 
` ॥४ णिकडें यहनेयायिकोंकामत असंगतहै ॥ ओर मीमांसकतों तिनवणॉळूं तथावर्णसमुदायरूपवेदक उ|5 
56, : सपत्तिविनाशतेरहित नित्यमानेहें ॥ सोमीमांसकोंकामतभी असंगतंहे ॥ जिसकारणतें ( छंदांसिजज्ञि 
% रतस्मायजस्तस्मादजायत अस्यमहतोभूतस्यनिःशवसितमभेवेतयचगेदोयजरवेंदः ) इत्यादिकश्रुतिनें रि ३ 
किआदिकालविषे मायाउपहितईश्वरतें वेदोंकीउत्पत्तिकथनकरीहे ॥ और ( अतएवचनियलं 2 इसर 
वषे श्रीव्यासभगवाननें वेदोंका प्रठयपर्यतस्थायित्वरूपनित्यपणा कथनकच्याहै ॥ यातें सोमीमांस 
मतभी असंगतंहे इति ॥ तहां प्रवेआकांक्षा योग्यता सन्निधि इनतीनोंवालेपदोकेसमूहङ वाक्य i 
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तत्त्वा | :कह्याथा ॥ ताकेविषे प्रथम आकांक्षाकास्वरूप वणनकरेहें ॥ तहां ( अन्वयाइपपत्तिः आकांक्षा ) | 
* यह ॥ जिसपदका जिसपदतेंविना अन्वय नहींसंभवेंहे ॥ तिसपदका जोतिसपदकेसाथि समभिव्या ४ 
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| न नहीं ॥ किंतु तिनदोनोंपदोंकेविद्यमानहुएही सोबोभहोवेहे ॥ यातें ताघटपदकें जोआनयपदकासम | 


| |आकांक्षाहे ॥ समभिव्याहारनांम समीपताकाहे ॥ यद्यपि आकांक्षानाम इच्छाकाहे ॥ साइच्छा चेत |! 
|%|नकाहीधभरोवेहे ॥ जडपदोंकाधमे होतीनहीं॥ तथापि तेपद ्रोताएरुषकी स्वविषयकआकांक्षाकेज |¦ 


+ 


[Arete ॥ यातें तिनपदोंळूंभी आकांक्षावाला कह्याहै इति॥ अब योग्यताकावर्णनकरेहे॥ तहां (वा|; 
| क्याथावाधः योग्यता ) अर्थयह्‌ ॥ वाक्यकेअर्थका जोममाणांतरकरिकेअबाधटे ताकानाम योग्यता | 
है॥ जेसे | घटमानय । इसवाक्यकाअर्थ जोघटकाआनयनहे ताका कोईभीप्रयक्षादिकप्रमाणकरिकैबा : 
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भ होतानहीं ry rT SN ha © ¢ 
धहातानही ॥ यहहाँ तिनघटादिकपदोंविषे योग्यताहे इति॥ अब सन्निधिकाव्णेनकरेहे॥ तहां (पदा |ॐ 
नामविळंवोचारणं सन्निधिः) अथयह॥ पदोंका जोविलंबतेरहितउचारणहे ताकानाम सन्निधिहे॥ जेसे|¦ 
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\ SENG । इसवाक्यविषे घट इसपदतेंउत्तर विळंबतेरहित जो आनय इसपदकाउच्चारणहै ताकानाम 
६ सनिधिरे इति ॥ इसप्रकारके आकांक्षा योग्यता सन्निधि इनतीनोंवालेपदोंकाजोसमुदायहै ताकाना | ` 
म वारये ॥ तहां \ पद्ससुदायः वाक्यं ५ इतनामात्रहीं जो तावाक्यकालक्षणकरते ॥ तों प्रहरादि|ॐ 
SSS Tare Rae TREES चटादिकपदेोकिससदायविषे तावाक्यकेळक्षणकी अतिव्यास्षिहो/ई 
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//तीः ॥ ताअवतिव्याधिदोषकेनि्ततकरणेवासते तालक्षणविषे सन्निधिवालेपदों के वाक्यकहयहै 0७ तह प्र 
[| RAAT STATE ART तिनघटादिकपदोंविषे साअविलंबतेंउच्चारणरूपसन्निधि हेनहीं ॥ याते ता bs 


| पदसमुदायविषे तावाक्यकेलक्षणकी अतिव्याप्तिहोंवैनहीं ॥ किंवा । सन्निधिमत्यद्ससुदायः वाक्य | ३ ४ 

४|तनामात्रहीं जो तावाक्यकालक्षणकरते ॥ तों ( अभिनासिचेत्‌ ) अर्थयह ॥ अभिकरिके रक्षोंकासिंच |+; 

१ नकरे ॥ इसप्रमाणभूतवाक्यविषेभी तावाक्यकेलक्षणकीअतिव्याप्तिहोती ॥ जिसकारणतें साउक्तसन्नि ४ 
ग iN 
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धि इनपदोंविषेभीहे ॥ ताअतिव्यापिदोषकेनिटरत्तकरणेवासते तालक्षणविषे तिनपदाका योग्यताविशे |: 
* षण कथनकच्याहे ॥ तहां अभिविषे सिंचनकीकारणता प्रलक्षप्रमाणकर्रकिबाधितहे ॥ यातें तेपद ता 
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| +| उक्तयाग्यतावालेनहींहें ॥ यातें अभिनासिंचेत्‌ इसपदसमुदायविषे तावाक्यकेलक्षणकीअतिव्यापिहीव |; 
a 
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नहीं ॥ किंवा । योग्यतासन्निधिमत्पदसमुदायः वाक्यं । इतनामात्रहीं जो तावाक्यकालक्षणकरते NE 
kag 


> तों । गोरथ'एर्षोहस्ती । इसपदसमुदायविषे तावाक्यकेलक्षणकीअतिव्याप्तिहोती ॥ जिसकारणतें सा | 
उक्त सन्निधि तथायोग्यता इनपदोंविषेभीहे ॥ ताअतिव्यासिदोषकेनिवृत्तकरणेवासते तिनपदाका आ! 
£ | कांक्षाविशेषण कथनकच्याह ॥ तहां तेगोअश्वादिकपद परस्परआकांक्षावालेहेंनहीं ॥ याते तापदसमू | 
हविषे तावाक्यकेलक्षणकीअतिव्यासिहोवेनही इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ इसप्रकारकेउक्तवाक्यङ् जो |, 


4 शाब्दीप्रमाकीकरणताहोंवे ॥ तों अव्युत्प्नपरुषकूंभी तावाक्यतें शाब्दीप्रमाहोणीचादियि ॥ तहां इस र 


ae नतेंरहि जैसे a 
४ पदका यहअथहे याप्रकारकेन्ञानतेरहितऽरुषकानाम अव्युत्पन्नहे ॥ . ॥ समाधान ॥ ॥ जैसे सोवा : 
lag ताशाब्दीप्रमाका कारणहोवेहे ॥ तेसे तावाक्यनिष्ठपदोंकेसंगतिकाज्ञानमी ताशाब्दीममाकाकार| 
Je | णहोंवेहे ॥ ताअव्युत्पन्नपरुपर सोसंगतिकाज्ञानहैनही ॥ याते तावाक्यकेश्रवणहुएमी ताअव्युत्पन्नड |# 
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* रुपक सावाक्यार्थप्रमा होतीनहीं ॥ तहां शाब्दीप्रमा वाक्यार्थप्रमा शाब्दबोध यहतीनोंशब्द | i 


% | अर्थकेवाचकहोवेहें ॥ अब तासंगतिकास्वरूप वर्णनकरेरें ॥ तहां ( पद्पदा्थयोःस्मा्यस्मारकभावसब | 
* धः संगतिः ) अर्थयह ॥ पद पदार्थ इनदोनोंका जो स्मार्यस्मारकभावसंबंधहे ताकानाम संगतिहे ॥ ४: 
` जिसे घटपदकूंश्रवणकरिके इसपुरुषकूं घटरूपअर्थकीस्मृतिहोवेहे ॥ तहां घटपदतों तास्सृतिकाजनकही | 
tid स्मारक कह्याजावेहे ॥ ओर सोघटरूपअर्थ तास्मृतिकाविषयहोणेतें स्माये कह्याजावेहे ॥ इसम ४ 
* का रकेस्मारय स्मारक भावसंबंधकानाम संगतिहे ॥ इसीसंगतिई शाख्रकार बृत्तिभीकहेंहें इति ॥ ओर ४ 
* | सावत्तिरूपसंगति शक्ति 9 लक्षणा २ इसभेदकरिके दोप्रकारकीहोवेहे ॥ यद्यपि अन्यशाखोंविषे श > 
१ क्ति 9 गोणी २ लक्षणा ३ इसभेदकरिके सावृत्ति तीनप्रकारकी कथनकरीहे ॥ तथापि इहाँ तागोणी | 
४ वृत्तिका लक्षणाविषेअंतर्भावमानिके Asa दोप्रकारकीकथनकरीहे ॥ अब तादोप्रकारकीवृत्तिविषे प्र 2 
* थम शक्तिगत्तिकानिरूपणकरेंहें ॥ तहां ( पदपदार्थयोवोच्यवाचकभावसंबंधः शक्तिः) अथयह॥ पद प|^ 
[eleva इनदोनोंका जोवाच्यवाचकभावसंबंधहे ताकानाम शक्तिहे ॥ जेसे घटपद तथाघररूपअथ दोनों |; 
fell वाच्यवाचकभावसंबंधहे ॥ तहां घटपदतों वाचकहे ॥ ओर घटरूपअथ वाच्यहे॥ तहां पदजन्यज्ञा भे 
* | नकाजोविषयहोवेहे सो वाच्य कह्याजावेहे ॥ और पदार्थकेस्मृतिकाजोजनकहोविहे सो वाचक कह्या|+ 
क जावेहे ॥ इसीशक्तिक Maal मुख्यावृत्ति इसनामकरिकेभी कथनकरेंहें इति ॥ ओर सासुख्यादत्ति ३ 
_% रूपशक्तिभी योग 9 रूढि २ इसभेदकरिंके दोप्रकारकीहोवेहे ॥ तहां ( अवयवशक्तिः योगः ) अर्थय ३ 


७ ₹॥ पदके प्रकृतिप्रस्यरूपअवयवोंबिष जाअर्थकाबोधकशक्तिदे ताकानाम योगशक्तिहै ॥ जेसे पाचका x 
\ WES AESIS योगशरक्तिहे ॥ तहां पचधाठतेंअनंतर अकप्रत्यय आइके पाचक/ढ 
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ज्ञानविषे ताउत्तमदद्दपुर्षकेवाक्यजन्यताका अइमानकरेंहै॥ सोअठुमान यहहे ॥ ( इदंक्षानं | x 
१. जन्यं एतद्वाक्यान्वयव्यतिरिकाइविधायिल्वात्‌ दुंडजन्यघटादिवत्‌ ) अथयह्‌ ॥ SAT TIS प्रवृत्ति 
a ड काहेबुभूतजोक्षानहे ॥ सोज्ञान इसउत्तमव्रदपुरुषके घटमानय इसवाक्यकरिकेजन्यहे ॥ इसवाक्यकेअ |ॐ 
| | न्वयव्यतिरेककेअब॒सारीहोणेतें ॥ जोजोपदार्थ जिसपदार्थके अन्वयव्यतिरेककेअडसारीदोवेहे ॥ सो |+ 
ara तिसपदार्थकरिकैजन्यहीहोवैहे ॥ जैसे दंउकेविद्यमानइृए घटरूपकार्यकीउत्पत्तिहोंवेहे॥ ओ | 
| : र तादंडकेअभावहए ताघटरूपकार्यकीउत्पत्तिहोतीनहीं ॥ याप्रकारका जोदंडका अन्वयब्यतिरेकहे ४: 
" - | तिसकेअड॒सारीहीं घटहोवेहे ॥ याते सोघट तादंडकरिकेजन्यहींहोवैहै ॥ तैसे इसउत्तमद्रडपुरुषके घट : 
६ मानय इसवाक्यके अन्वयव्यतिरेककेअङसारीहोणेतें सोमध्यमपुरुषकाज्ञान इसवाक्यकरिकेहीजन्यहे :: 
||इति ॥ इसप्रकार सोबालक तामध्यमपुरुषकेज्ञानविषे घटमानय इसवाक्यजन्यताकाअडुमानकरिके TE 
४ श्रात. तामध्यमपुरुषकृतघटकेआनयनकूंदेखिके ताघटपदकी तिसघटव्यक्तिविषेशक्तिकूं निश्रयकरेहे ॥|३ 
अर्थात्‌ घटमानय इसवाक्यविषेस्थित घटपदकी इसघटव्यक्तिविषेहींशक्तिहे यामकारका ताबालकरू श ४. 
॥* क्तिज्ञानहोवेहे ॥ इसप्रकार ताबालकरूँ प्रथम दृद्धव्यवहारतेंहीं घटादिकपदोकिशक्तिकाज्ञानहीवेहे ॥ ति भे 
४ संतेअनंतर व्याकरण १ उपमान २ कोश ३ आप्तवाक्य ४ वाक्यशेष ५ विवरण ६ सिद्धपदकीसमी |» 
| ५ पता ७ इनोतेभी पदोंकेशक्तिकाक्ञानहोवेहे ॥ तिनव्याकरणादिकोंतें जिसप्रकार पदोंकेशक्तिकाज्ञान | 
॥ रोवेहे ॥ सोप्रकार न्यायप्रकाशकेषष्ठेपरिच्छेदविषे शब्दप्रमाणकेनिरूपणविषे हमनें विस्तारतेंनिरूपणक > 
aie ७ अंथकेचिस्तारभयते इहां निरूपणकऱ्यानदी ॥ जिसकूं जानणेकीइच्छाहोवे तिसनें तहांसेंजा र 
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(2:/ है ॥ इसपदते MMR इसअर्थकाबोषहोवो याप्रकारकी जाईश्वरकीइच्छाहे ताकानाम ARTS |+ 
४/ओर नवीननेयायिकतों उक्तप्रकारकी जीवकीइच्छाङूभी शक्तिमानेहें ॥ साघटादिकपदोंकीशक्ति च्‌ ड 
*|गादिरूपपदार्थविषेहींहोवैहे ॥ घटादिकपदार्थौके संबंधरूपसंसगेविषे साशक्तिहोतीनहीं ॥ जिसकारण|* 


ADA ae 


४ तें घटपदकेश्रवणतें श्रोताएरुपरू ताघटरूपअर्थका हीं स्मरणहोवेहे ॥ तासंसर्गेकास्मरण होतानहीं nl 
#| और घटमानय इत्यादिकवाक्यविषेस्थितघटदिकपदोके अर्थोकापरस्परसंसर्गरूपजो वाक्याथहे॥ तावा|# 


% | क्यार्थकातों तिनघटादिकपदोंकेसमभिव्याहारतेही बोधहोवेहे ॥ यातें तासंसगेविषे घटादिकपदोंकी 
£| शक्तिमानणी निष्फले इति ॥ ओर मीमांसकतों यहकहेरें ॥ घटादिकपदोंकी केवळ घटादिरूपअर्थ | 
Je विषेही शक्तिनहींदोवेहे ॥ fg कार्यान्वितघटादिकोंविषेही घटादिकपदांकीशक्तिहोवेहे ॥ इहां उरुष ४ 
‘ क्रेप्रयत्नरूपकृतिकरिकेसाध्यजाक्रियाहे ताकानाम Hae ॥ ताकार्यकेसंबंधवालेकानाम कार्यान्वित 
र है ॥ जेसे घटमानय इसवाक्यविषे घटकाआनयन्रूपक्रिया ताएरुषकेप्रयत्नकरिकेसाध्यहोणेतें कार्य 
है ॥ ताआनयनरूपकार्यकेसंबंघवाला Fe ॥ याते सोघट कार्यान्वित कह्याजावैहे॥ तिसकायान्वि 


 |&|तघटविषेहीं घटपदकीशक्तिहे ॥ इसप्रकार पटादिकपदोकीभी ताकार्यान्वितपटादिकोंविषेहीं शक्तिजा 
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४।नणी ॥ जोकदाचित्‌ घटादिकपदोंकी कार्यान्वितघटादिकोंविषेशक्तिनहींमानिये ॥ तों घटादिकपदा |: 

. ४ थॉकिसंसर्गरूपवाक्यार्थकाबोध नहींहोवेंगा ॥ तथा प्रवेउक्तरीतिसें बालकरू प्रथम कार्यान्वितघटादि|* 

. १ कोंविषेहीं घटाटिकपदेकिशक्तिकाजञानहोवेहे सोभीनहींहोवेंगा ॥ जिसकारणतें कृतिसाध्यत्वरूपकार्य | 
-____ ४ ताकाज्ञानहीं उरुपकेप्रदत्तिकाहिवहोवेहे ॥ केवल इष्टसाधनताज्ञान परुषकेप्रवृत्तिकाहेत होतानहीं ॥ चं | 


ae 


दरमंडलादिकोंविषे इष्साधनताज्ञानकेहएभी इसपुरुषकीप्रइत्तिहोतीनहीं ॥ यद्यपि विषभक्षण ऋपपतन 
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| ः | आंदिकोंविषे ताकार्यताज्ञानकेहएभी इसपुरुषकीप्रशत्तिहोतीनहीं ॥ तथापि | : 
| * कालीन जोकायताज्ञानहै सोइहीं इसपुरुषकेप्रवृत्तिकाहेत॒होवैहे ॥ तिनविषभक्षणादिकों विषे इसउरुपई |. 
| . इृष्टसाधनताज्ञानहैनहीं ॥ यातें प्रशत्तिहोवेनहीं॥ याते ताळृतिसाध्यत्वरूपकायताकेवाचक ज ely 
* लोट तव्य इत्यादिकपदहें ॥ तिनपदोंक रिकिघटितवाक्यहीं प्रमाणवाकयहावेहे ॥ जैसे घटमानय इत्या | 


: दिक छोकिकवाक्यहेँ ॥ तथा स्वर्गकामोयजेत इत्यादिक वेदिकवाक्यरे ॥ तिनलिझ्यदिकपदोतिंरहित री 
: वाक्य प्रमाणहोतेनहीं ॥ जेसे भूतलेघटः इत्यादिक लौकिकवाक्य€ ॥ तथा तत्वमसि bs 
* कवाक्यहे इति ॥ और वेदांतसिद्वांतकातों यहमतेहे ॥ घटादिकपदोंकी केवल घटादिरूपअथविषे वा 


कार्यान्वितघटादिकोंविषे शक्तिनहींहे ॥ fea इतरान्वितघटादिकों विषेहीं तिनघटद्किपदोंकी शक्ति 
हे ॥ यद्यपि वालकङूं प्रथम कार्यान्वितघटादिकोंविषेहीं घटादिकपदोंकेशक्तिकाज्ानहोवेहे ॥ तथापि |: 
पश्चात्‌ गोरवदोषतें ताकार्यअंशकापरित्यागकरिके इतरान्वितघटादिकों विषेहीं तिनघटादिकपदोकेश क्ति 
काज्ञानहोवेंदे ॥ सोइतरपदार्थ कार्यहोंवे अथवा ताकार्यतैंभिन्नहोंवे ॥ ओर जेसे घटमानय इसकायेपर 
वाक्यतें शक्तिकेग्रहणकाप्रकार परवेदिखायाथा ॥ तैसे एत्रस्तेजातः इत्यादिकसिद्ायैपरवाक्यतैभी सोश |+ 
|क्तिकाग्रहणहोवेदे ॥ जेसे STATES इत्रजन्म्याथा ॥ तिसपुत्रकेपदकरिकेअंकितवखळूठेकेवात्ता | 
$| सारउरुष ताधनीऽरुषकेसमीपजाइके तावखरुंताकेआगेरासिके इत्रस्तेजातः याप्रकारकावचन कहता > 
£ अया ॥ ताकूंश्रवणकर्कि तिसधनीऽरुषङ पंत्रकेजन्मकेज्ञानते हषेहोताभया ॥ ताहुषेतें ताकामुख वि ३ 


(४ काएमानसतामया ७ तिसकूंदेखिके एत्रपदकीशक्तिज्ञानतेरहित दूसराकोईछरुष तामुखविकासनरूपहेठु 


' रू यरिऊरूष्कस्भेकाअलमानकरश्ताभया UN तिसतेंअनंतर तारुपेविषे ज्ञानजन्यत्वकाअडमानकर 
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#/ताभया ॥ तिसतेंअनंतर ताज्ञानविषे अन्वयव्यतिरेककरिके उत्रस्तेजातः इसवाक्यजन्यत्वकाअचुमान | 
£ करताभया ॥ तिसवैंअनंतर ताउत्पत्तिवालेबालकपिंडविषे ताइत्रपदकीशक्तिकानिश्रयकरताभया इति ॥ ४ 
*यातें जैसे घटमानय स्वर्गकामोयजेत इत्यादिककारयेपरवाक्य प्रमाणरूपहे ॥ तैसे ASAT: तत्त््मास | | 
इत्यादिक सिदार्थपरवाक्यभी प्रमाणरूपहीहें इति ॥ और सापूवेउक्त घटादिकपदोंकोशक्ति घटत्वादि | 
कजातिविषेहांहे ॥ घटादिकव्यक्तियोंविषे नहीहे ॥ जोकदाचित्‌ साशक्ति घटादिकव्यक्तियोंविषे मा [४ 
निये ॥ तों तेघटादिकव्यक्तियां अनंतहें ॥ याते तेशक्तियांभी अनंतमानणीयां होविंग्यां ॥ तथा जिस |४ 
£| घटव्यक्तिविषे घटपदकेशक्तिकाज्ञानभयाहे ॥ तिसव्यक्तितेंभिन्नघटकाभी ताघटपदतें बोधहोवेहे सोभी | 
नहींदोणाचाह्यि ॥ जिसकारणतें ताघटव्यक्तिविषे ताघटपदकेशक्तिकाङ्ञानभयानहीं ॥ ओर साघट| 
जाति सवेघटव्यक्तियो विषे एकहे ॥ यातें ताजातिविषेशक्तिमानणेमें सोशक्तिकाअनंतपणा तथाव्य |; 
भिचारदोष प्रापहोवेनही ॥ यातें घटादिकपदोंकी घटत्वादिकजातिविषेहीं शक्तिमानणी उचितंहे ॥ || 
वाक्यङ्श्रवणकरिकि श्रोताऽरुषकं ताघटपदतें घटत्वजातिकाही बोधहोवेंगा ॥ घटव्यक्तिकाबोध होवें > 
; गानहीं ॥ ओर ताघरव्यक्तिकेबोधतेंविना ताघटव्यक्तिका आनयनभी संभवेंगानहीं ॥ ॥ समाधा |; 
. | £|न्‌॥ ॥ ताश्रोतापुरुषङ ताघटपदतें घटत्वजातिकाहींबोधहोविहे ॥ परंतु ताघटव्यक्तितेविना ताघट ३ 
र त्वजातिका स्वतंत्र आनयनसंभवतानहीं ॥ 1 tal ` आक्षेपतें ताघटव्यक्तिकाबोधहोवे 
` || ३॥ अथवा ताघटपदकीलक्षणाते ताघटऽ ॥ तरां केईकग्रंथकार समानवित्तिवेद्यत्व 
| 


॥ ॥ शंका ॥ ॥ घटादिकपदाकी जोघटत्वादिकजातिविषेहींशक्ति मानोंगे ॥ तों घटमानय इस ४ 
Vilage आक्षिपकदेदें ॥ और केईक अठ॒मानई आक्षेपकहेहें ॥ और केईक अर्थापत्तिह आक्षेपकहेहें ॥ 
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%|यहतीनोंपक्ष न्‍्यायप्रकाशकेषष्ठेपरिच्छेदविषे स्पष्टकर्किनिरूपणकऱ्येहें ॥ ते तहांसें जानिळेणे इति ॥ ६ 
||| अथवा घटल्वादिकजातिविशिष्टधटादिकव्यक्तिविषेहीं घटादिकपदोंकीशक्तिहे ॥ केवलजातिविषे वा | 
: केवलव्यक्तिविषे साशक्तिनहीहे ॥ परंतु जातिविषेशक्तितों ज्ञातहई शाब्दवोधका उपयोगीहोवेहे ॥ 
और व्यक्तिविषेशक्तितों स्वरूपतेंहीं उपयोगीहोवेहे ॥ ज्ञातहूहे उपयोगीहोतीनहीं ॥ इसप्रकारकीश ; 
| क्तिङही शा्रविषे कुबजशक्तिकहेरें इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ पूर्व घटादिकपदोंकी इतरान्वितघटा 
र : दिकोंविषे शक्तिकहीथी ॥ ओर अबी तिनघटादिकपर्दोकी घटत्वजातिविषे वा घटत्वजातिविशिष्टघट 
* व्यक्तिविषे शक्तिसिडकरी ॥ यातें पूवेउत्तरग्रंथकाविरोधप्राप्होंवेहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ साशक्ति 
* आजुभाविका 3 स्मारिका २ इसभेदकरिके दोग्रकारकीहोवेहै ॥ तहां एवै इतराम्वितघटदिकोविषे 
: घटादिकपदोंकी आजुभाविकाशक्ति कहीथी ॥ ओर अबी घटत्वजातिविषे वा घटत्वजातिविशिष्टघट र 
$ व्यक्तिविषे घटपदकी स्मारिकाशक्ति कथनकरीहे॥ याते ताप्रवेउत्तरग्रंथका विरोधहोवेनहीं ॥ इसप्रकार 
४ मीमांसकोकेमतविषेभी कार्यान्वितघटादिकोंविषे घठांदिकपदोंकी आजुभाविका शक्तिहे ॥ ओर घट 

त्वादिकजातिविषे स्मारिकाशक्तिहे इति ॥ तहां इतनेंपर्यत प्रथम शक्तिइत्तिकानिरुषणकन्या ॥ अब 
%|इसरी लक्षणाइत्तिकानिरूपणकरेंहें ॥ तहां ( शक्यसंबंधः लक्षणा ) अथेयह॥ पूर्वेउक्तशक्तिइत्तिका जो!ः 
भू विषयहोवेहे ताकानाम शक्यहे ॥ इसीशक्यकूं वाच्यभीकहेहे ॥ ताशक्यपदाथका जोलक्ष्यमाणपदाथ|: 
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सिणायकर्कि.\ मंडपमोजय । याप्रकारकावचन किसीपुरुषकेप्रति कह्या ॥ तावचनरूश्रवणक रिके सो|> 
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केसाथि GIS ताकानाम SATE ॥ AS किसीआप्तवक्ताएरुषनें मंडपस्थऽरुषके भोजनकरावणेके अ|+|॥| ९० ॥ 


उतारू प्सङमेड्णजिषि WS ESSA TAU कंजा निके तामंडपपदको मंडपस्थणुरुषाविषे | 
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Bre ॥ तहां मंडपपद्काशक्यअरयै जोश्हविशेषहे ताका ताउरुषकेसाथि संयोगसंबंधंदे ॥ इसीकाना ड 
अम लक्षणाहे इति ॥ अब तालक्षणाइृत्तिकाविभाग वर्णनकरेहँ ॥ तहा सालक्षणाइत्ति केवललक्षणा १ र 
5 ठक्षितळक्षणा २ इसभेदकरिके दोप्रकारकीहोवेहे ॥ तहां ( शक्यसाक्षात्संबंधः केवललक्षणा ) अथय द 


Lele पदकेशक्यअर्थका जोलक्ष्यमाणअर्थकेसाथि साक्षातसंबंधहै ताकानाम केवललक्षणाहे ॥ साकेव १ 


क. 


2 ललक्षणा जहतलक्षणा 9 अजहत्ङक्षणा २ जहतअजहतलक्षणा ३ इसभेदकरिके तीनप्रकासकीहोवे 
ele ॥ तहां ( शक्‍्यार्थपरित्यागेनतत्संबंध्य्थातरेवृरत्तिः जहलक्षणा ) अथयह ॥ पद्केशक्यअ्ैकापरित्या |+ 
|£|गकरिके ताशक्यअर्थकेसंबंधवालेअन्यपदार्थविषे जा तापदकी लक्षणावत्तिहे ताकानाम जहत्लक्षणा |; 
|%| हे ॥ जेसे इसश्रोताएरुपकूं गंगाकेतीरविषे घोषकाबोधहोवे इसप्रकारकेअभिप्रायकरिके आपवक्ताइर 
| £| षने उच्चारणकच्याजो । गंगायांघोषःप्रतिवसति । याप्रकारकावाक्यहे॥ तावाक्यइश्रवणकरिके सो श्रो |. 
|| ताइरुष तागंगापद्केशक्यअर्थरूपजलमप्रवाहविषे ताधोषकी आधारताकेअनुपपत्तिङदैसताइआ TT] 
|| गापदकी तीरविषेलक्षणा करेंहे ॥ तहां गंगापदकाशक्यअर्थ जोजलकाग्रवाहहे ॥ ताकापरित्यागक 
| स्कि ताशक्यअर्थकेसंयोगसंबंधवाला जोतीररूपअथैहे ॥ तातीरविषे जागंगापदकीलक्षणाइत्तिहै इसी |; 
कूं जहतलक्षणा TE इति ॥ अब अजहत्लक्षणाका वर्णनकरेहें ॥ तहां ( शक्याथोपरित्यागेनतत्संबं | 
|| व्यर्थातरेवृत्तिः अजहछक्षणा ) अर्थयह ॥ पदकेशक्यअर्थका नपरित्यागकरिके ताशक्यअ्थेकेसंबंधवा |$ 
| &| छ अन्यपदार्थविषे जा तापदकी छक्षणाइत्तिहे ताकानाम अजहतटक्षणाहे ॥ जैसे मंचस्थ$रुषकेवोधन | ६ 

' | £| केअभिप्रायकरिके आघवक्ताएरुपनें उद्चारणकऱ्याजो । मंचा-क्रोशंति | अर्थयह मंच शब्दकरेहे याका | 
रकावचनहे ॥ तावचनङश्रबणकरिकै सोश्रोताइरुष जडमंचोंविषे शाब्दकटैलकेअडपपत्तिईदेखताइआ |+ 
ag 
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Z तत्त्वा ° ३ तामंचपदकी मंचस्थएरुषोंविषे लक्षणाकरेंहै ॥ तहां मंचपदकेशक्यअर्थरूपमंचका नपरित्यागकरिके | 
vou |  तामंचपदकी मंचस्थपुरुषविषे लक्षणावत्तिदे इसीझ अजइतलक्षणा कहेहें इति ॥ अब जहत्‌अजहत्ल | 

॥ क्षणाका वर्णनकरेहें ॥ तहां ( शक्यैकदेशपरित्यागेनेकदेशेतरत्तिः जह॒दजहछक्षणा ) अर्थयह ॥ पदकश | 
क्यअथके एकदेशकापरित्यागकरिके एकदेशविषे जापदकीलक्षणाइत्तिहे ताकानाम जहत॒अजहतलक्ष ४ 
*|णाहे ॥ इसीलक्षणारूं भागद्यागलक्षणाभी Hee ॥ जेसे देवदत्तपुरुषकेअभेदबोधनकेतात्पर्यकरिके आ |% 
» | पवक्तापरुषनें उच्चारणकऱर्‍्याजो | सो$यंदेवदत्तः | यहवाक्यहे ॥ तावाक्यकश्रवणकरिके सोश्रोतापुरुष 


at 


सः अयं इनदोनोंपदोंकी देवदत्तपिंडमात्रविषे लक्षणाकरेंहे॥ तहां ततदेशकालविशिष्टदेवदत्तपिंड सः इस |; 
पदका शक्यअर्थहे ॥ ओर एततदेशकाळविशिष्टदेवदत्तापिंड अयं इसपदका शक्‍यअथेहे ॥ तहां तिन ४ 


ne 


दोनोंशक्यअर्थौका अभेदसंभवतानहीं ॥ यातें ता सःपदकेशक्यअर्थविषे जो तवदेशकालविशिष्टतवरूप |+ 
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: कूश्रवणकरिके अधिकारीश्रोताइरुष तत्‌ तवं इनदोनोंपदोंकी असंडचेतन्यविषे लक्षणाकरेहै ॥ तहां मा 41 
क “| याउपहितचेतन्य ततपदका शक्‍्यअथहे ॥ ओर स्थूलसक्ष्मादिशरीरउपहितचेतन्य त्वंपदका TST | 
* थे ७ तरं तिनदोनोंशक््यअर्थोका अभेदसंभवतानहीं ॥ ओर तावाक्यविषे ततत्वंपदोंकेसामानाधि|#| 
६ "जा WE AGMA eT अभेदडीं प्रतीतरोवेदे UW यातें ततपदकेशक्यञर्थविषे तामायारूप।/# 
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(४/ एकदेशकापरित्यागकरिके ताचेतन्यरूपएकदेशविषे जा ततपदकी लक्षणाइत्तिहे ॥ तथा त्वंपदके शक्त्य * 
1 अर्थविषे स्थूलसक्ष्मादिशरीररूपएकदेशकापरित्यागकरिके ताचेतन्यरूपएकदेशविषे जा त्वंपद॒की लक्ष 
णावत्तिहे ॥ इसीङ्गं सिद्धांतविषे जहरअजहतलक्षणा HAE तथाभागत्यागलक्षणा Hee ॥ तालक्ष्यज |; 
*| थरूपअखंडचेतन्योंकाअभेद संभवेहे इति॥ ॥ शंका ॥ ॥ तत्‌ तं इनदोनोंपदोंकी जो एकअखं ४ 
» | उचेतन्यविषेहीं लक्षणाहोवै ॥ तों एकहींपदकरिके ताअसंडचेतन्यरूपनद्मकासाक्षात्कार संभवहोइसके |» 
* हे ॥ यातें दूसरापद व्यथेहींहोवेंगा ॥ तथा एकअर्थकेबोधकदोपदोंकेकह॒णेतें पुनरुक्तिदोषभी ग्राप्तहो 
४ वेंगा ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ पदतों आपणेअर्थका केवल स्मरणमात्रहींकरांवेहे ॥ दूसरेपदतेंविना 
|५|सोएकप॒द शान्दबोधकाहितुहोतानहीं ॥ याते प्रथमतों तत्‌ तं इनदोनोंपदोंतिं भागलद्यागलक्षणाकरिके >. 
£| तानिविकल्पकअखंडचेतन्यका स्मरणमात्रहोवेहे ॥ तिसतेंअनंतर तापदसमुदायरूप तत््वमसिवाक्यते | 
द नह्यात्मेक्यविषयक अहंब्ह्मास्मि याप्रकारका शाब्द अपरोक्षअबुभव होवेहे ॥ सोअपरोक्षअचुभव एक |# 
» | पदतेसभवतानहीं ॥ यातें सोदूसरापद व्यर्थनहीहे ॥ किंतु तेदोनापद्‌ सार्थकहें॥ ओर पूर्वउक्तप्र |; 
(sland तत्‌ त्वं इनदोनोंपदोंकेवाच्यअर्थका भेदरीहे ॥ यातें एनरुक्तिदोषकीभीप्रापिहोवेनहीं इति ॥ 

Ml तहां जहतलक्षणाविषे सवेवाच्याथेका परित्यागहोवेंहे ॥ और तत्वंपदके सर्वेवाच्यार्थका परित्यागही |* 
%| तानहीं ॥ fea एकदेशका परित्यागहोवेहे ॥ यातें तातत्त्वंपदविषे जहतलक्षणाभी संभवतीनहीं ॥|: 
। र और अजहतलक्षणाविषे वाच्याथतेंअधिकअर्थकाभी ग्रहणहोवेंहे ॥ ओर तत्त्वंपदकेवाच्याथतें अधिक > 
Nel किसीअर्थकाग्रहण होतानहीं ces यातें तातत्त्वंपदविषे अजहतलक्षणाभी संभवतीनहीं । । किंत॒ परवउक्त | 
रीतिसें जहव३ संभवेहे ॥ इसीकारणतें Aas ( तत््वमस्सादिवाक्येऽलक्षणाभाग || - 
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त्वा ० | लक्षणा ) इसवचनकरिके तत्तमसिआदिकवाक्योंविषे भागत्यागलक्षणाहीं कथनकरीहे इति न | ग 
० | केईकग्रंथकार तत्तमसिआदिकवाक्योंविषे भागयागलक्षणातेंविनाहीं असंडचेतन्यकाब ॥ ति 
%| नाका यहअभिम्रायहे ॥ जैसे । अनित्योघटः । इसवाक्यविषे घटत्वविशिष्टघटव्यक्ति घटपदकावाच्य |; 
%| अहे ॥ तावाच्यअथेका एकदेशरूप जाघरत्वजातिहे॥ ताघटत्वजातिका अनियत्वकेसाथिअन्वय सं : 
* भवतानहीं ॥ किंतु ताघटव्यक्तिकाहीं ताअनियत्वकेसाथिअन्वय संभवेंहे ॥ तहां घटपदकी घटव्यक्ति गी 
विषे भागद्यागलक्षणातैंविनाहीं योग्यताकेबलतें ताघटपदकीशक्तिदृत्तिकरिकेउपस्थितघटव्यक्तिकाही |: 
ताअनित्यत्वकेसाथि अन्वयहोवेहे॥ तेसे ततत्वंपदकेवाच्यअर्थका एकदेशरूप जे परोक्षत्वअपरेक्षत्व सर्व ४ 
| 6 ज्त्वअत्पज्ञत्व असंसा रित्वसंसारित्व इयादिकधमेहें॥ तिनोंका परस्परअभेद संभवतानहीं॥ FG चेत | 
#| न्यरूपविशेष्यअंशकाहीं अभेदसंभवेहे॥ यातें तातत्त्वंपदविषे भागलागलक्षणातैंविनाहीं योग्यताकेबल र 
| तें तातत्वंपदकीशक्तिइत्तिकरिकेउपस्थितअसंडचैतन्यकाहीं अभेदान्वयवोधहोवेहे ॥ यातें तत्वमसि 
A आदिकवाक्योंविषे भागयागलक्षणामानणी व्यथहे इति ॥ सोयहमत सर्वआचार्योकीउक्तितेंविरुदहो * 
* णितें असंगतहै इति ॥ तहां इतनेपर्यत केवललक्षणाकानिरूपणकऱ्या ॥ अब दूसरीलक्षितलक्षणाका 
%| निरूपणकरेदे ॥ तहां ( शक्यपरंपरासंबंधः लक्षितलक्षणा ) अथयह ॥ पदकेशक्यअर्थका जोलक्ष्यमा |: 
$| णअर्थकेसाथि परंपरासंबंधरे ताकानाम लक्षितलक्षणाहे ॥ जेसे मधुकर शब्दकरेंहे इसअर्थकेबोधनकर : 
४ णिवासते आप्तवक्तापुरुषनें उच्चारणकन्याजों । डिंरेफोरोति । यहवाक्यहै ॥ तिसवाक्यरूश्रवणकरिके Kt 
७७ श्रोताउरुष ताडिरेफपदकेशक्यअथरूपदोस्कारोंविषे शब्दकचृत्वकेअडपपत्तिइदेखताङूआ ताडिरेफपद 
 फळकस्ळ्सल्त्तितिफे SATE ७ सालक्षणा लक्षितलक्षणा कहीजावेहे ॥ तहां छिरेफपदकाशक्य 
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FESTA SINTERS 0 AISA SAI SIM कह़ीजावेहई ॥ तहा | a 


—— 


feared दोरकारहें ॥ विनदोरकारोंका तामडकरव्यक्तिकेसाथि कोई साक्षात्संबंधतों संभवतानही ॥ कित. 
"॥तिनदोरकारोकातों भ्रमरपदकेसाथि संबंधहे ॥ और ताभ्रमरपदका तामथुकरूयक्तिकेसाथि STATS |. 
इसम्रकार तिनदोरकारोंका स्वघटितपदवाच्यत्वरूप परंपरासंबंध तामड्करव्यक्तिकेसा थिहे ॥ इहां स्व | 
| शब्दकरिके ताद्वरिफपदकेशक्यञर्थरूप दोरकारोंका अहणकरणा ॥ तिनदोस्कारोंकरिकैधटित भ्रमरप 
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दहे ॥ ताभमरपदकावाच्यत्व तामधुकरव्यक्तिविषेहे ॥ इसीशक्यअर्थकेपरंपरासंबंधळू लक्षितलक्षणा क्‌ 
१ हेह इति ॥ ईहां केईकशा्रकार ताशक्तिलक्षणातैंभिन्न तीसरीगोणीशततिभी मानेहें ॥ जेसे । सिंहोद 
४ वदत्तः | अर्थयह यहदेवदत्तनामाएरुप सिंहहै॥ इसवाक्यविषे सिंहपदकी देवदत्तनामाएरुषविषे गोणी 

बत्तिहे इति ॥ परंतु यहगोणीगत्ति लक्षणाइत्तितेंभिन्न सिडहोतीनहीं ॥ किंतु उक्तलत्षितलक्षणाकेहा अ 
तभूतहे ॥ तहां सिंहपदका सिंहपश शक्‍्यअथरहे ॥ ताशक्यअर्थका ऋ्रताश्रताकेसाथिसंबंधहै॥ और 
१ ताकूरताशूरताका तादेवदत्तनामापुरुषकेसाथि संबंधहे ॥ इसप्रकार तासिंहपदकेशक्यअर्थका तादिवद 


[eS 


्तपुरुषकेसाथि स्ववत्तिकुरतादिमत्त्वरूप परंपरासंबंधहे ॥ यातें सागोणीवृत्ति लक्षितलक्षणाकेअंतभूतहीं 
हे इति ॥ इसप्रकार जिसपुरुषके पदोके शक्तिवृत्तिका तथालक्षणाइत्तिका anes ॥ तिसपुरुषकू 
हीं ताउक्तवाक्यतें शाब्दीप्रमा SAAS ॥ ताइत्तिज्ञानतेंरहित अव्युत्पन्नपुरुषकूं तावाक्यतैंशाब्दीप्रमा हो 
fo... | तीनही ॥ किंवा जैसे शक्तिलक्षणारूपदत्तिकाज्ञान ताशाब्दीप्रमाकीउत्पत्तिविषे कारणहोवेहे ॥ तेस आ 
SR कांक्षा १ योग्यता २ आसत्ति ३ ge 2 इनचारोंकाज्ञानभी ताशाब्दीप्रमाकीउत्पत्तिविषे कारणही 

eae a तहां आकांक्षा योग्यता इनदोनांकासवरूपता पूवेनिरूपणकरिआयेहें ॥ अब बिका 
quate ॥ तहां ( शक्तिलक्षणाऽत्यतरसंबंषेनाव्यवधानेनपदजन्यपदाथोपस्थितिः आसत्तिः ) AAT 
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| H He ॥ पदका आपणेअर्थविषे जोशक्तिरूपसंबंधहे वा लक्षणारूपसंबंधहे ॥ तासंबंधकरिके जोव्यवधान |; 
| रहित पदजन्यपदार्थकीस्म्रतिहे ताकानाम आसत्तिहे ॥ जेसे । घटमानय । इसवाक्य ङूश्चवणक रिके |, 


२७ |||? ५ ते 50 < ATID NN DAN it 
| : श्रोतापुरुषकूं घटपदर्त शक्तिरूपसंबंधकरिके घटरूपअर्थकी स्मृतिहोवेहे ॥ और आनय इसपदतें शक्ति रय 
* रूपसंबंधकरिके आनयनरूपक्रियाकी स्मृतिदोवेहे ॥ तथा । गंगायांघोषः | इसवाक्यकूंश्रवणकरिके AT |# 


म a 


| i तापुरुषकं गंगापदतें लक्षणारूपसंबंधकरिके तीररूपअ्थकी स्मृतिहोवेहे ॥ और घोषपद्तें शक्तिरूपसं | 


Ws 
| 
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बंधकरिके घोषरूपअर्थकी स्थृतिहोवेहे ॥ इसीकानाम आसत्तिहे इति ॥ अब तात्पयेकानिरूपणकरे |; 

हें ॥ तहां सोतात्पर्य वक्ततात्यये १ शब्दतात्पये २ इसभेदकरिके दोप्रकारकाहोवेहे ॥ तहां ( पुरुषा ३४ 

भिप्रायः वक्ततात्पर्य ) अर्थयह ॥ इसहमारेवचनते श्रोतापुरुषकूं इसअर्थकाबोधहोवों याप्रकारकी जा|; 
%| तावक्तापरुषकी इच्छाविशेषहे ताकानाम THATS ॥ तावकृतात्पयेकाज्ञान शाब्दबोधकेप्रति का |‡ 
| रणहोतानहीं ॥ काहेतें जिसपदार्थकेविधमानह्ए जोकार्य उत्पन्नहोवैहै ॥ और जिसपदार्थकेनहीवि i 
: द्यमानहृए जोकाये नहींउत्पन्नहोवेहे ॥ सोपदार्थहीं तिसकार्यकेप्रति कारणहोवेहे ॥ जेसे कलाल दंड | 
॥ चक्क आदिक घटकेप्रति कारणहोवेहें ॥ और जिसपदार्थकेनहीं विधमानहएभी जोकार्य उत्पन्नहीवेहे ॥ ३. 


‘ सोपदार्थ तिसकार्यकेप्रति कारणहोतानहीं॥ किंतु सोपदार्थ तिसकार्यकेप्रति अन्यथासिदहीहोवेह ॥ |: 


जिसे रासभादिक ताघटकेप्रति अन्यथासिडहें ॥ तैसे तावकृतापर्यज्ञानकेअभावहृएभी सोशाब्दवोध |; 
a i हर हू | + र 
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| ql नहीं इति ॥ और ( तदर्थप्रतीतिजननयोग्यत्वं शब्दतात्पर्य ) अर्थयह ॥ तिसतिसशब्दविषे जो तिस > 
विसवाक्यार्थबोधकेउत्पन्नकरणेकीयोग्यताहे ताकानाम शब्दतात्पयह ॥ इसशब्दतात्पयकाज्ञान UES ह 
ह बोधकेप्रति नियमतेंकारणहोवेहे ॥ तहां लोकिकशब्दोंकातासर्यतों प्रकरणादिकोकरिके निश्रयहीचे |» 


we 
He 


हे ॥ नेसे । सेंधवमानय । इसवाक्यविषेस्थित जोसेंधवपदहे ॥ सो लवण अश्व दोनांकावाचकहोवेरे We 
तहां भोजनकालविषे तावाक्यइश्रवणकरिके श्रोतापुरुपळें ताभोजनम्रकरणकंवशतं तासथवपदका उ > 
वणविषेहीं ATT निश्चयहोवेहे ॥ ओर गमनकालविषे तावाक्यरूंश्रवणकरिक ताश्रोतापुरुषळू ताग |+ 


मनप्रकरणकेवशतें तासेंथवपदका अश्वविषेही तात्पये निश्रयहोवेहे ॥ जोकदाचित्‌ तिसतात्पर्यज्ञान ई |; 
> ~~ on > ~ bas ओ > a 
: वेंगा ॥ यातें तिसतात्पयकेज्ञानकं शाव्दबोधकेप्रति अवश्यकारणता मानीचाहिये इति ॥ और वैदि |; 
कशब्दोंकातात्पर्यतों षट्प्रकारकेलिंगाकरिकेनिश्रयहोवैहे ॥ AIST शाख्रविषे यहकहेहे ॥ ARPT |+ 
भ 
उपसंहार १ अभ्यास २ अधूवेता ३ फल ४ अर्थवाद ५ उपपत्ति ६ यहषट्लिंग वैदिकशब्दोंकेतात्प डे 
i यैकानिर्णय HUIS इति ॥ अब यथाक्रमतें इनषदलिंगोंके लक्षण तथाउदाहरण कहेहें॥ तहाँ ( प्रकर 
| र तिपादनहै ताकानाम उपक्रमउपसंहारहै ॥ तहां आदिविषेप्रतिपादनकानाम उपक्रमहे ॥ और अंत 


| शान्दबोधकाकारण नहींमानिये ॥ तो एकहीसेंधवपदतँ कबीलवणकाबोध कबीअश्वकाबोध नहींहो | 
Mela ॥ ( उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽप्रयेताफलं अर्थवादोपपत्तीचछिंगंतात्पर्यनिणेये ) अर्थयह ॥ उपक्रम 
> क 
|, |णम्रतिपाद्यस्याडितीयवस्ठुनआद्ंतयोःप्रतिपादनं उपक्रमोपसंहारो ) अर्थयह ॥ प्रकरणकरिकिप्रतिपा 
£| दित जोत्रह्मरूपअडितीयवस्ठुहै ॥ ताअद्वितीयवस्तुका जो ताप्रकरणके आदिविषे तथाअंतविषे प्र |; 
विषेप्रतिपादनकानाम उपसंहारहै ॥ जेसे सामवेदकीछांदोग्यउपनिषद्के षछठेअध्यायकेआदिविषे उदा 
ies ce Silo Public Domsin. vor काळ = न न 
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afta वेतकेतपत्रकेषति यहवचनकह्याहे ॥ ( संदेवसोग्येदमग्रआसीदेकमेवाडितीयं ) | | 
प्रियदर्शन Ades यहटृश्यमानसर्वजगत्‌ आपणीउत्पत्तितेप्वे सतब्रह्मरूपहीं होताभया ॥ सासतव 

एकअद्वितीयरूपहींहे ॥ अर्थात्‌ सजातीयविजातीयस्वगतभेदतेरहितहे ॥ इसप्रकार ताषष्ठेअध्याय 
आदिविषे जोअद्रितीयवस्तुका प्रतिपादनहै ताकानाम उपक्रमहै ॥ और तिसीषठेअध्या यके अंतेवि 
यहकह्याहे ॥ ( एतदात्म्यमिदंसर्व ) अर्थयह ॥ यह्हृश्यमानसवेजगत्‌ अङ्ितीयत्रह्मरूपहीह ॥ ता|‡ 
अद्वितीयत्रह्मतैंभिन्ननहीहे ॥ इसप्रकार ताषठेअध्यायकेअंतविषे जो ताअद्वितीयसतत्रह्मका प्रतिपाद | 


| : नंहे ताकानाम उपसंहारहे ॥ यहउपक्रमउपसंदारदोनोंमिलिके एकलिंग कह्माजावेहे इति॥ १॥ ATs 
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४ २ ( प्रकरणप्रतिपाद्यस्सऽनःएनःप्रतिपादनं अभ्यासः ) अर्थयह्‌ ॥ प्रकरणकेआदिअंतविषेप्रतिपादनक 
* च्याजोचस्तुहे॥ तावस्ठुका ताप्रकरणकेमध्यविषे जो उनःउनश्रतिपादनह ताकानाम अभ्यासह॥ जसे | 


%| तिसषष्ठेअध्यायविषेहीं ( तत््मसिश्वेतकेतो ) इसवाक्यङ नववार पठनकरिकै ताअद्वितीयसत्वस्तुका|; 
* हीं उनःएनःप्रतिपादनकऱ्याहे इति॥ २॥ ओर ( प्रकरणप्रतिपा्यस्यमानांतराविषयता अश्वता ) अ 
%& | थैयह ॥ प्रकरणकरिकेप्रतिपादितजोवस्तुहै ॥ तावस्तुकू जोश्रुतिग्रमाणतेंभिन्नप्रयक्षादिकप्रमाणोकाअ 
विषयपणाहे ताकानाम अप्ूर्वताहे ॥ साअद्वितीयवस्तुकीअपूर्वता ताषछेअध्यायविषे ( येवेसोग्येतम 
|| णिमानंननिभाळयसे ) इत्यादिकवचनोंकरिके प्रतिपादनकरीहे इति ॥ ३॥ ओर ( प्रकरणप्रतिपाद्य 
* स्यश्रयमाणंतज्ज्ञानात्तत्प्रापिप्रयोजनं HS ) अर्थयह्‌ ॥ प्रकरणकसिकिप्रतिपादितजोवस्ठुहे ॥ तावस्तुके 


कान्ते श्रत्िनेंकथनकत्याजो तिसवस्तुकीपरासिरूपप्रयोजनहे ताकानाम फलहे ॥ जेसे तिसीषछअध्या 
SSE ५५ ( ऊरएचयेयानछरुणोवेद्‌ तस्सतावदेचचिरंयाचञ्ञविमोश्ष्येऽथसंपत्स्ये ) अर्थयह ॥ जि 
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| तत्त्वा० |e निश्रयहोवेहे ॥ तेसे सरवउपनिषदोंका ताअड्वितीयबद्मविषेही तात्पयैहे ॥ इसप्रकार उक्तषट्टिंगोंकरि 
118 ॥ [के सर्ववेदांतवाक्योंका जोअद्वितीयन्रह्मविषे तात्पर्यनिश्रयकरणाहे ताकानाम श्रवणह॥ अव a म 
laser तथानिदिध्यासनका स्वरूप वर्णनकरेहें॥ तहां ( शरुतस्यारथैस्योपपत्तिभिश्रितनं मननं ) अथयह॥ ४ 
| त्ाश्रवणकस्येहृएअद्वितीयजह्मरूपअर्थका जो भुतिअनुळूळ अडुमानादिरूपयुक्तियोकरिके चितनह ता |¦ 
| |कानाम मननहे इति॥ और ( विजातीयप्रत्ययतिरस्कारेणसजातीयप्रत्ययप्रवाहीकरणं निदिध्यासनं ) ४: 
|;|अर्थयह ॥ विजातीयगृत्तियोंका तिरस्कारकरिके जो सजातीयवृत्तियोका प्रवाहकरणाहे ताकानाम नि 
| | दिष्यासनहे ॥ तहां देहादिकअनात्मपदार्थोविषे जाआत्मबुद्धिहे तथाद्वेतप्रपंचकाजोदशनहै ताकाना |; 
fla विजातीयवृत्तिहे ॥ ओर अहंब्रह्मास्मि याप्रकारकेगृत्तिकानाम सजातीयदत्तिहे इति ॥ तहां श्रवण ४ 
£|करिकेतों प्रमाणगतअसंभावना निशत्तहोवेंहे ॥ ओर मननकरिके प्रभेयगतअसंभावना निवत्तहोवेहे | 
४ ओर निदिध्यासनकरिके विपरीतभावना निरत्तहोवेहे ॥ तहां देहादिकोंविषि जाआत्मबुडिहे ताका |; 

| नाम विपरीतभावनाहे ॥ और प्रमाणगतअसंभावना तथाप्रमेयगतअसंभावना इनदोनोंका आगेढती | 
| यपरिच्छेदविषे निरूपणकरेंगे॥ इसप्रकार श्रवणमनननिदिध्यासनकरिकि असंभावनाविपरीतभावनाके |; 
je निवृत्तहएतेअनंतर शोधनकऱ्याहेतत्त्वंपदार्थजिसनें ऐसेअधिकारीएरुषकं तत्वमसिआदिकमहावाक्यते |; 
५।अहजहमास्मि याप्रकारकाअपरोक्षज्ञान उत्पन्नहोवेहे ॥ ताजद्यसाक्षात्कारतें इसअधिकारीएरुषकू अज्ञा : 
1४ नकीनिबृत्तिपूवेक परमानंदकीप्राभिरूपमोक्षकीप्रामि 
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: Ey गसाधनहें ॥ तहांश्व॒ुति ॥ ( आत्मावाऽरेदरष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः ) अर्थयह्‌ 0 हेंमे 
त्रेयी मुमुक्षजननें यहआत्मा साक्षात्कारकरणेयोग्यहे ॥ अथात्‌ मोक्षरूपइष्टकेपासिका यहआत्मसाक्षा 
४ त्कारहीं साधनहे ॥ और ताआत्मसाक्षात्कारकीपासिवासते इसअधिकारीएरुषने श्रवणकरणा तथामन |; 
| नकरणा तथानिदिध्यासनकरणा इति ॥ इसश्रुतिनें आत्मसाक्षात्कारकीप्रासिवासते श्रवण मनन निदि | 
| ध्यासन इनतीनसाधनोंका विधानकन्याहै ॥ ओर लौकिकवेदिककर्माकरिकेविक्षिसचित्तविपे तेश्रवणा |; 
१ | दिकसंभवतेनहीं॥ तथा ( संन्यस्यश्रवर्णकर्यात्‌ ) इत्यादिकवचनोंनेंभी संन्यासप्रवकहीं श्रवणादिकोंकी |‡ 
$| कसेव्यता कथनकरीहे ॥ Ala विवेकादिकचतुष्टयसाधनसंपन्नसंन्यासीऊकही आत्मसाक्षात्कारकीग्राप्ति र) 
# वासते तेश्रवणादिक कत्तेव्यहै इति ॥ अब तेविवेकादिकचतुष्टयसाधन वणेनकरेहें ॥ विवेक 9 वेराग्य २ ३. 
S| शमादिषट्संपत्‌ ३ स्ता ४ यहचतृष्टयसाधन कह्येजावेहें ॥ तहां आत्मातों नियहै॥ और आत्मां |; 
भिन्न ह्मलोकपर्यत सर्वअनात्मवस्तु अनिसहें ॥ याप्रकारकाजो श्रुतिस्मृतियुक्तियोंकरिके विचारहे ता 
४ | कानाम विवेकहे ॥ तहां ( आकाशवत्सवेगतश्रनित्यः । अजोनियःशाश्वतोऽयंएुराणः। अविनाशितुत |; 
5 | द्विडियिनसर्वमिदेततं विनाशमव्ययस्यास्यनकश्रित्कचुमहति ) इत्यादिक अतिस्म्रतियाकरिकेतों आत्मा 
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| विषे जितेकी विषयसुसकेसाधन खकचंदनवनितादिकहें ॥ तथा स्वगादिकपरलोकविषे जितनेंकी 
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of! विषयसुखकेसाधन अग्रतपानअप्सरादिकहें॥ तिनसर्वसाधनोंसहित सर्वविषयसुखोंविषे | : 
दोषब॒डिकरिके जो थानवांतपायसकीन्यांई यागकीइच्छाहै ताकानाम वैराग्यहे॥ तहांश्रुति॥ ( परी डं 
इयलोकान्कर्मचितान्माह्मणो नि्ेदमा याज्ञास्त्यक्ृतःकृतेन ) अर्थयह॥ कमउपासनाकरिकेमासहाणेयाग्य >. 
जे ब्रह्मलोकादिकिलोकहें ॥ तिनोंका अनित्यपणानिश्रयकरिके तथाकमॉकरिंके मोक्षकीप्रातिनहींहोती > 


NN SONG Dan 


1याप्रकारकानिश्रयकरिके बह्मजिज्ञासुपुरुष तिनकर्मोतिं तथाकर्मसाध्यलोकोंतें वेराग्यकूंप्रापतहोवे इति ॥|; 
इसप्रकारकेवैराग्यकीउत्पत्तितंअनंतर इसअधिकारीएरुपकूं शम १ दम २ उपरति ३ तितिक्षा 2 ale 
द्वा ५ समाधान ६ यहपट्संपत प्रापदोवेहे ॥ इसपट्संपतकास्वहूप आगेठतीयपरिच्छेदविषे वर्णनकरें ४ 
गे ॥ तहांश्रुति ॥ ( शांतोदांतउपरतस्तितिश्चःसमाहितोभूत्वात्मन्येवात्मानंपश्यति ) अर्थयह॥ ताशमा |+ 
दिकषट्संपत्युक्तहोइके यहअधिकारीपुरुष आपणेमनविषे अहंबह्मास्मि याप्रकार आत्माङसाक्षादका 
रकरे इति ॥ तिसतेंअनंतर इसअधिकारीएरुपरूं मोक्षकेप्रासिकोउत्कटइच्छारूपश्चुसुक्षुता प्राप्होवेहे ॥| 
ईहां विवेक वैराग्य पट्संपत्‌ मुमुक्षुता यहचतुष्टयसाधन ससुचितहृए अधिकारीकाविशेपणहोवेहे ॥ इ | 
सप्रकार आचार्य मानेहें ॥ और अन्यकेईकंथकारतों केवल मुसुक्षताकहीं अधिकारीकाविशेषण मा|:; 
नेहें ॥ ओर विवेकादिकोळू तासुसुक्षताकासाधनमानेहें इति ॥ इसप्रकारकेविवेका दिकचठुश्यसाधना |: 
| कश्किसपन्नपरुषङूंहीं संन्यासकाअधिकारहोवेहे ॥ ऐसाचतुष्टयसाधनसंपन्नसंन्यासीहीं नह्मसाक्षात्का : 
| स्कीप्रापतिवासते जद्यवेत्तागुर्केशरणकग्रापतरोईके वेदांतशाख्रकेश्रवणादिकोंळंकरे ॥ तहांश्षति ॥ Cals 
'डिज्ञानाथसणरुमवामिगच्छेस्समित्पाणिःशओो जियंत्रह्मनिष्ठ ) अर्थयह ॥ सोचव॒ष्टयसाधनसंपन्नअधिकारी | 
च, स्चेन्स्शीकासंन्यासक्ूर्कि मोक्षकेप्राप्तिकासाधनरूपबह्मसाक्षात्कारकीप्राप्तिवासते हस्तविषेकिंचि/ 
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1 तमेटलेके श्रोत्रियवद्मनिठ्ठयरुकेसमीपजावे ॥ तहां दिप्यकेसंशयकी निदत्तिकर्णेविषेउपयोगी जोशा B 
| खिकाज्ञानहे ॥ ताज्ञानवालेशरुङ श्रोत्रिय कहेहें॥ और करामलकवत्‌ संशयविपरीतभावनातैरहित जो |) 
| अखंदएकरसआनंदबह्मकासाक्षात्कारहे ॥ तासाक्षात्कारवालेशरुङ ब्रह्मनिष्ठ HEE ॥ इनदोनोविशेष |: 


४ |णोंवालेऽर्केउपदेशतेहीं शिष्यकूं आत्माकासाक्षात्कारहोवेहे इति ॥ अब तासंन्यासकास्बरूप निरूप |; 
„| णकरेहें ॥ तहां ( विहितानांकर्मणांविधिनापरित्यागः संन्यासः ) अर्थयह्‌॥ श्रुतिस्मृतिरूपशाख्रने इस | 


$ @ 


अधिकारी एरुपकेप्रति कत्तव्यतारूपकरिकेवियानकप्ये जेअभिहोत्रसंध्योपासनादिककर्महें ॥ तिनसषेक |; 
* मोका जोविधिपूर्वक परियागहे ताकानाम संन्यासहे॥ सोकमेसंन्यासकाविधि आत्मइराणकेएकादरी it 
* | अध्यायविषे अतिविस्तारतेनिरूपणकऱ्यांहे॥ तहां। कर्मेणांयागः संन्यासः । इतनामात्रहीं जो तासं |: 
*| न्यासकालक्षणकरते॥ तों अविहितकर्मोके वा निषिडकरमौके त्यागकरणेहारेएरुषविषेभी संन्यासीपणा |+ 
१ प्रापहोता ॥ ताकेनिवरतकरणेवासते तिनकमाँका विहित यहविशेषण कथनकऱ्याहै॥ और ताठक्षणवि ४ 
*षि। विधिना | यहपद जोनहींकथनकरते ॥ तों आलस्यादिकदोषतें विहितकर्मोकेपरित्यागकरणेहारेए > 


Hart सोसंन्यासीपणा प्राप्तहोता ॥ ताकेनिशतक्रणेवासते विधिप्रवेककर्मौकेत्यागळूं संन्यासक | 
४ ह्याहे इति ॥ इसउक्तसंन्यासका वेराग्यहीं कारणहोवेहे ॥ अथात्‌ पेराग्यवानूएरुपूंहीं सोसंन्यास F | 
| रणेयोग्यहै ॥ तहांश्वुति॥ ( यदहरेवविरजेततदहरेवप्रत्रजेत्‌ ) अर्थयह ॥ यहअधिकारीपुरुष जिसदिनवि | 
| वेराग्यकूंप्रापहोवे ॥ तिसीदिनविषे स्वेकर्मोकेसंन्यासछँकरे इति ॥ तहांस्मृति ॥ ( वेराग्यंपरमेतस्थ 

रि ोक्षस्मपरमोऽवधिः ) अर्थयह ॥ इससंन्यासका परवेराग्यहीं परमअवधिहे इति ॥ इसश्चुतिस्पृतिकरिके | 


यध 


सोवेराग्यहीं तासँन्यासकाहेठ सिडडोवेहे ॥ ओर सोसंन्यासभी तावैराग्यकीतारतम्यताकरिके कटीच ४ 
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TAT? 9 क 9 बहूदक २ हंस ३ परमहंस २ इसभेदकरिके चारिप्रकारकाहोवेहे ॥ अब || x 
॥ ४ ताकेनिरूषणकरणेवासते तावैराग्यकाविभाग वर्णनकरेहें ॥ तहां सोवेराग्य अपरवेराग्य 9 परवेराग्य २ 
इसभेदकरिके दोप्रकारकाहीवेहे ॥ तिनदोनोंविराग्योंविषे प्रथम अपरवेराग्यभी यतमान 9 व्यतिरेक २ ४. 
 एकेद्रिय ३ वशीकार ४ इसभेदकरिके चारिप्रकारकाहोवैंहे ॥ तहां इससंसारविषे यहव॑स्तु सारहे ओर |# 
हू यहवस्त॒ असारहे याप्रकारका जोसारअसारकाविवेकहे ताकानाम यतमानवैराग्यहै ॥ १ ॥ ओर चि ४: 
न त्तविषेस्थित जेरागठ्ठेषादिकदोषहें ॥ तिनदोषोंकेमध्यविषे इतनेंदोषतों हमारे sagas are इतनेंदो | 
ष्‌ TERE ॥ इसप्रकारकाविचारकरिके तिनविद्यमानदोषोकेनिइतकरणेवासते जोप्रयत्नहै ताकाना 
|स व्यतिरेकवेराग्यहे ॥ २॥ ओर मनविषे विषयोंकीइच्छाकेवियमानहृएभी जोईद्रियोंकेनिरोधकाप्र|% 
5 |यत्नहे ताकानाम एकेंद्रियवेराग्यहे ॥ ३ ॥ ओर इसलोकके तथापरलोकके जेविषयहें ॥ तिनोंळू ना | 
शवाबजानिके जोतिनोकेसागकीइच्छाह ताकानाम वशीकारवैराग्यहे ॥ यहहीं वशीकाखेराग्यका 
Jae पतंजलिभगवाूनें ( दृशाबुश्रविकविषयविठण्णस्यवशीकारसंत्ञावैराभ्यं ) इससजकरिके कथन | 
कऱ्याहे इति ॥ ४ ॥ ओर सोवशीकारैराग्यभी मंद १ तीब्र २ तीब्रतर ३ इसभेदकरिके तीनप्रका |ॐ 
| erase ॥ तहां उत्र खी धन इसा दिक्रियपदार्थोकेवियोगइए इससंसारकूंधिकारहे यामरकारकीड |; 
| | डिकरिकि जो तिनविष्योकेत्यागकीइच्छाहै ताकानाम मंदवेराग्यहे ॥ 9 ॥ ओर इसजम्मविषे हमा |; 
* रेक पुत्रस्रीषनादिकपदाथे मतप्रापहोवें याप्रकारकीस्थिरबुडिकरिके जो तिनविषयोंकेत्यागकीइच्छाहे HU ९७ ॥ 
\ $ लाकानाप तीजवेराग्यहे ॥ २॥ और एुनराइत्तिकस्कियुक्त जेबह्मलोकपर्यंत लोकहें ॥ तेसर्यलोक ह| 
AX रूप्प्छ्झोदें सयापकास्कोस्थिर्डडिकिरिके जो तिनसवेविषयोंकेपरित्यागकीडच्छाहे ताकानाम /ई 
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तीत्रवरबेरारयहे ॥ ३ ॥ तहां मंदवेराग्यकेमासहृए FASTA कोईप्रकारकेसंन्यासका अधिकारहोतान | १६ 
हीं ॥ तहांस्मृति ॥ (यदामनसिवैराग्यंजायतेसवेवस्त॒ुष तदेवसंन्यसेद्विक्ञानन्ययापतितोभवेत्‌ ) अर्थय ३. 
ह ॥ जिसकालविषे इसऽरुषकेमनविषे सर्ववस्तुविषयकवेराग्य उत्पन्नहोंवे ॥ तिसकालविषेही यहविये भू 
कीपुरुष सर्वकर्मोकेसंन्यासळूंकरे ॥ तावेराग्यतेंविना संन्यासईकरताहआ यहपरुष पतितहोवेदे इति॥ | 
और तौत्रवेराग्यकेप्रासहृए इसपुरुषकूं कटीचक बहूदक इनदोसंन्यासोंविषे अधिकारहोवेहे ॥ तहां जि ४ 
सतीव्रवैराग्यवान्‌ऽरुषकाशरीर तीथ्थयात्राकरणेविषेअशक्तहोंवे ॥ तिसळूंतों कुटीचकसंन्यासविषेअघि | 
न कारहे ॥ ओर जिसकाशरीर तीर्थयात्राकरणेविषेशक्तहोवे ॥ ATR बहूदकसंन्यासविषे अधिकारहे ॥ 
ओर तीन्रतसबैराम्यकेप्रापहूए इसपुरुषकूं हंससंन्‍्यासविषेअधिकारहोंवेंहे ॥ तहां छुटीचक बहूदक हंस |: 
इनतीनसंस्यासोंकास्वरूप तथातिनोंकेआचार मनुपाराशरस्पतिआदिकधमेशाखोंविषेप्रसिद्े ॥ तथा |: 
॥४ आत्मएणणविषिभी कथनकरेंहें इति ॥ और परवउक्तसर्ववेराग्यांतेउत्कृशजोवेराग्यहै ताकानाम TAT |+ 
` ॥४)ग्यहे ॥ इसपरवेराग्यंकास्वरूप आगेवर्णनकरेंगे ॥ ऐसेपरवेराग्यकेप्राप्हूएण इसअधिकारी पुरुषकूं परम 
४ | दैससन्यासविषेअधिकार होवेहे ॥ सोपरमहंससंन्यासभी विविदिषासंन्यास 9 विद्धत्संन्यास २ इसभे 
४ दकरिके दोप्रकारकाहोवेहे ॥ तहां विवेकादिकचतुश्यसाधनसंपन्नपुरुषनं तच्यज्ञानकीपापिवासते क्‌ 
. | ्याजोसंन्यासहै ताकानाम विविदिषासँन्यासहे ॥ तहांश्वुति ॥ ( एतमेवपत्राजिनोलोकमिच्छंत मवरं 
| 1 ति) अर्थयह ॥ विरक्तपुस्पोंकूपापरोणेयोग्य जोयहआत्मारूपलोकहे ॥ तिसकेप्रापिकीइच्छाकरतेहए : 
il अधिकारीएरुप HAART ॥ इहां यहतात्पयेहे ॥ आत्मलोक 9 अनात्मलोक र इसभेदकरिके 
> लोक दोप्रकारकाहोविंहे ॥ तहां ( अथत्रयोबावलोकामचुष्यलोकः पिठलोकोंदेवडोकः ) ATES 
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० १ तिनें सोअनासलोक मडुप्यलोक १ पिठलोक २ देवलोक ३ इसभेदकरिके तीनप्रकारका | र 
२॥ || याहे ॥ ओर ( अथयोहृवा$स्मालोकास्वंठोकमद्ष्टामेति सएतमविदितोनभुनक्ति | आत्मानमेवलोक ४ 
SINE युपासीत । किंमजयाकरिप्यामोयेषांनोऽयमात्मऽयंलोकः ) इत्यादिकश्ुतियोंनें आत्मडोक कथनक |ॐ 
४ सोउक्तविविदिषासंन्यासभी दोप्रकारकाहोवेहे ॥ एकतों जन्मकीप्राप्िकरणेहारेकर्माकात्यागरूप aa] i 
| ; है॥ ओर दूसरा प्रेषमंत्रकेउचारणपूर्वक दंडधारणादिक आश्रमरूप Ase ॥ तहाँ काम्यकर्म तथाफल| 
|+ कौइच्छाप्रवेककऱ्येहृए नित्यकर्म इसपुरुषकूं जन्मकीप्राप्तिकरेहें ॥ तिनकर्मोकाजोयागहे सो प्रथम वि 
. || विदिषासंन्यास कह्याजावैहै ॥ ताकेविषेभी काम्यकर्मकातों स्वरूपतेंहींपरिययाग विवक्षितहे ॥ ओर नि|; 

५ |सकर्माका स्वरूपतपरित्याग विवक्षितनहींहै॥ किंतु तिननिसकरमोकेफलकीइच्छामात्रकापरित्याग वि|; 

: ae ॥ तहां ताप्रथमविविदिषासंन्यासविषे यहश्वृतिप्रमाणहे ॥ ( नकमेणानमजयानधनेनत्यागेने | 
| केऽगतल्वमानशः ) अर्थयह ॥ परवेअधिकारीएरुष काग्यकमाकरिके तथाफलकीइच्छाधूर्वककऱ्येहूएनि | 
* त्यकमकरिके मोक्षकेसाधनरूपत्रह्मसाक्षात्कारई नहींमापरोतेभयेहे ॥ तथा पुत्रपौत्रादिकमजाकरिके |S 
: तथागोसुवर्णादिकधनकरिंके TAMARA नहाँमरापतहोतेभयेहे॥ किंतु तेपूर्वेविरक्तपुरुष जन्मोंकी र; 
£| घा्िकरणेहारेकमाकेत्यागरूपसंन्यासकर्किहीं ताब्रहमसाक्षात्कारईप्राहोतेभयेहें ॥ यातें इृदानींकाल | 
1६ | कैआधिकारीपुरुषोनिंभी ताकर्मकेत्यागरूपसंन्यासकरिकेहीं तात्रह्मसाक्षात्कारईसंपादनकरणा इति॥ य|; 
स्ति ताप्रथमविविटिपासन्यासकेदी कथनकरेहे ॥ तहां जिनविरक्तणहस्थादिकोंङ्‌ किसीप्रबटनिमि| ३ 
Sal ASST A श्रमसेन्यासकेकरणेका प्रतिबंधडोंवे ॥ तिनखण्हस्थादिकों छं इसप्रथमविचि क 
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| )दिवासंन्यासाविषेही अधिकारहे ॥ इसविविदिषासंन्यासविषे स्रीयोंकाभी अधिकारंहै ॥ काहेते alae 
७ |स्य्रृति इतिहास उराण आदिकोंविषे जनक TATA अजातशत्रु कहोल मेत्रेयी गागी इत्यादिकों |: 


कू अद्यसाक्षात्कारकीग्राप्ति कथनकरीहे ॥ तिनसर्वो ळू ताउक्तविविदिपासंन्यासकरिकिदीँ ॥ ब्रह्मसाक्षा : 
5 त्कारकीग्राप्ति भईहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ यज्ञोपवीतकाधारणरूप उपनयन्सस्काखालेइहा वेदकेज |ॐ 
५ ध्ययनकरणेविषे अधिकारहोवेहे ॥ ओर NATH ताउपनयनसंस्कारका अभावरे ॥ यातें तिनखीयों |# 


भं 
x 1६६ 

a वेदकेअध्ययनकरणेका अधिकारहीनहींहे ॥ और ( ख्रीशद्रोनाधीयातां ) यहश्वुतिमी STAR 2 
5 वेदकेअध्ययनका निषेधकरेहे ॥ और तत्वमसिआदिकवैदिकवाक्यतेंहीं जद्यसाक्षात्कारकीप्रामिहोवे |; 
| है ॥ तामहावाक्यके श्रवणकाअनधिकारीहोणेंतें तिनखीयों # तथाशद्रों # ताबल्नज्ञानविषे अधिकारह |; 
Sree uaa ॥- ॥ ( खियोवेश्यास्तथाशद्वास्तेषियांतिपरांगाति ) इसवचनकरिके .श्रीभग | 


* वाननें Guat मोक्षकीप्राप्ति कथनकरीहे ओर॥ ( यद्रह्मविद्ययासर्वभविष्यंतोमडष्यामन्यंते ) इस |ॐ 
%| शुतिनें मनृष्यमात्रकूंदीं जद्मविद्याकरिके सर्वोत्ममावकीप्राप्ति कथनकरीहे॥ ओर सोबब्नज्ञान वेदांतशा | 
5| खकेश्रवणतेंविना संभवतानही ॥ यातेंयहव्यवस्थासिड्होवेंहै ॥ वेदअध्ययनकेअधिकारी जे जाह्मण क्ष 
2) त्रिय वेश्य यहतीनवर्णवालेएरुपहें॥ तिनांळंतो उपनिषदरूपवेदांतके श्रवणादिकोतही त्रद्मक्ञानकोउत्पत्ति >. 
%| होवेहे ॥ ओर प्रवअनेकजन्मॉकेएण्यकमकरिके शुद्हूआहेअंतःकरण जिनोंका ऐसेजे वेदअध्ययनके र 
| ४ अनधिकारी ख्रीशद्रादिकडें ॥ तिनोंकूतों वेदांतअर्थकेप्रतिपादकएराणादिकोंकेश्रवणतेंहीं ताबबह्मज्ञान |S 
|| &| कीउत्पत्तिहोवेहै ॥ इसीकारणतें इतिहासऽराणोविषे विद्रादिकशद्ों कभी ताह्लज्ञानकीप्रास्ि कथन ३ 

शे ॥ जबी Masel ताजद्यज्ञानविषे अधिकारसिडभया ॥ तबी मेत्रयीगागीआदिकब्राह्मणीखी | 
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तत्त्वा० |. योङ ताबह्यक्ञानविषेअधिकारहे याकेविषेक्याकहणाहे इति ॥ और केईकग्रंथकारतों | | 

aan हें ॥ हदारण्यकउपनिषदविषे याज्ञवल्क्यमुनिनें आपणीमेत्रेयीखीकेप्रति साक्षातश्रुतिवचनोंकरिकेही |; 
` 5 ह्विद्याकाउपदेशकऱ्याहे ॥ ओर तिसीडृहदारण्यकउपनिषद्विषे गार्गीकेसाथि याक्षवल्क्यसुनिकासं ४ 
|॥*|वाद प्रसिद्धरे ॥ याते भाह्मण क्षत्रिय वैश्य इनतीनवर्णांकीखीयो क आत्मज्ञानविषेउपयोगीवेदांतश्रुतियो |£ 


: केश्रवणविषे अधिकारसिदधहोवेहे॥ ओर उपनयनसंस्कारकेअभावतें तिनस्रीयोंक वेदकेअध्ययनविषे अ |; 


|| धिकारनहीहे । । प्रथम गरुनेंउचारणकन्येहएवेदवाक्योंका जोपश्रातशिष्यकरिकेउचारणहे ताकानाम 
#|अध्ययनहे ॥ जोकदाचित्‌ खीयों छू वेदांतकेश्रवणकाअधिकार नहींहोता ॥ तों याज्गवल्क्यसुनि मैत्रेयी 


kK 


स्रीकेप्रति [meri साक्षाववेदकी श्रुतियोंकरिके बरह्विद्याकाउपदेश नकरता॥ यह याज्ञवल्क्य | 
* मेञेयीकासंवाद आत्मएराणकेसप्मअध्यायविषे स्पष्टकरिकैनिरूपणकऱ्याहे इति ॥ अब दूसरे आश्रम | 


||रूपविविदिषासंन्यासविषे भुतिस्ृतिप्रमाण कहेहें ॥ तहांश्रुति ( दंडमाच्छादनंको पीनंपरिषरेच्छषंविख | 
* जेत) अथयह्‌ ॥ दंडळूं तथाशीतनिरृत्तिअथ PUR तथाकोपीनकूं तथाकमंडळ्आदिकोंई यहसंन्या |: 
$ सी ग्रहणकरे ॥ तिसतेंभिन्नसर्ववस्तुका परित्यागकरे इति ॥ तहांस्मृति ॥ ( संसारमेवनिःसाररृष्वासार |; 
४ दिरक्षया प्रत्रजंयक्तोद्राहा'परंवेराग्यमाश्रिताः) अथयह ॥ बह्मलोकपर्यंतसर्वेसंसारळू॑ं निःसारदेखिके |; 
% | परमात्मवस्तुरूपसारकेदेखणेकीइच्छाकरिके परवैराग्यकूंप्रापहूए विरक्तपुरुष शहस्थआशअमतेंपूर्वहीं आ | 
| 3 श्रमरूपविविटिषासंन्यासकू धारणङरेहै ॥ इत्यादिकश्चतिस्ट्रतिवचन ताआश्रमरूपविविदिपासंन्यासळू ४ 
चथनकरेरू इति ७ तहां इतनेंपयत्‌ दोप्रकारकेविविदिषासंन्यासका निरूपणकऱ्या ॥ अब विद्ठत्संन्यास |, 
SETTERS SS aa. FATA त्रमविषे चा य्ट्ट्स्थञाश्रमविषे वा वानप्रस्थञआश्रमविषे वेदांतश/# 
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- है॥ तथा सर्वभूतोंविषे जिसकीसमबुद्धिहे ॥ यहसव मुक्तपरमहंसकेलक्षणहै ॥ अर्थात्‌ | : 
॥ ३४ ॥ |. करिके सोयुक्तपरमहंस जान्याजावेहे इति ॥ ३॥ इत्यादिकश्रतिस्मृ्तिवचन ताविद्वत्संन्यासई कथन |! 
। flee ॥ इसविद्वत्संन्यासका जीवन्सुक्तिहीं फलहे ॥ इनविद्व॒तपरमहंससंन्यासीयोंका चिन्ह तथाआचा | 
र अव्यक्तहोवेरे॥ याकारणतेंहीं श॒तिस्म्रतिवचनोंविषे कहांतों तिनोंङू दंडवखादिकोंकाअभाव कह्या > 
हे ॥ ओर कहां तिनोंकू दंडवस्नादिकोंकाधारण कह्याहे ॥ सोतिनविद्वत्संन्यासियोंका अव्यक्तचिन्ह|; 


ग 


* तथाअव्यक्तआचार आत्मऽराणके एकादशेअध्यायकेआदिविषे स्पष्टकरिकेकथनकऱ्याहे इति॥ ॥|' 
* शंका ॥। ॥ पूर्व विविदिषासंन्यासऊूं बह्यक्ञानकाहेतुकद्या ॥ सोसंभवतानहीं ॥ कारेतें जनकअजात |$; 
| शदुआदिकॉक ताविविदिषासंन्यासकेअभावहएभी सोबबह्नज्ञान तुतिस्टितिआदिकोते जान्याजावेंहै॥ ; 
2 ॥ ॥ समाधान॥ ॥ सोविविदिषासंन्यास केवल इसजन्मकाहीं तानद्यक्ञानकाकारणनहींहोवेहे ॥|; 


भर AWD 


किंतु जन्मांतरविषेकऱ्याहूआभी सोविविदिषासंन्यास ताबद्यक्ञानकाकारणहोंवेहे ॥ याते तिनजनकादि ४. 
%|कोकूं इसजन्मविषे ताविविदिषासंन्यासकेअभावहूएभी जन्मांतरकेविविदिषासंन्यासतेंहीं सोमझ्ञ 


> |प्रापहआहे ॥ इसप्रकार TATA AST HTS ताजन्मांतरकेसंन्यासरूपकारणका अनुमानहोवेहे ॥ कि |; 
%|वा ( यदसरेवविरजेत्तदररेवमन्रजेत्‌ ) इसश्र॒तिनें वैराग्यवाबपरुषकेप्रति सर्वअंगोंसहितविविदिषासंन्या | 
¦ |सकाविधानकरिके ऽनःतिसीग्रकरणविषे ( यदातुरः्यान्मनसावाचावासंन्यसेत्‌) अर्थयह ॥ जवी|,, 
* सरुएस्ष न्याधिआदिकोकरिके अतिआतुरहोवे ॥ तबी दूसरेअंगोतेंविनाहीं केवल मनकरिके वा वा|ई 
पक्कि तासंन्यासककरे ॥ इसश्चतिनें आतुरसंन्यासकाविधानकऱ्याहे ॥ तहां मरणकेसमीपप्रास| ३ 


ङण AISI THESIS श्रवणादिकोकरिके आत्मज्ञानकीमरासि संभवतीनहीं ॥ याते/ 2 
neers OPPs र्मा ~ ae 
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टेक यायाचा 


ह ASA TMA UST अवणादिकोकरिके, आत्मज्ञानकीघासि संभवतीनही ॥ यातं/ 


F ` Ff सोआठरसन्यास (AGAR FRAAT ताआत्मज्ञानकीमासिकरेंहै ॥ यहजवश्य अंगीकारकरणा | 
५ होवेंगा ॥ अन्यथा सोआठरसंन्यासहीं व्यर्थहोवेंगा ॥ याकारणतेंभी ताजन्मांतरकेविविदिपासन्यास | 
We आत्मज्ञानकीकारणता संभवेंहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ यहआठरसंन्यास पू्वेउक्तविविदिषासंन्यासतें | 
* भिन्नहींसंन्यासहै ॥ ओर ( संन्यासाद्रद्मणःस्थानं ) इसस्मृतिनें ताआठुरसंन्यासका जह्मठीककीमा | 
5 |पिरूपफल कथनकऱ्याहे ॥ यातें सोआतुरसंन्यास व्यथनहीहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ इसआउरसं |; 


if 


» न्यासविषेभी विरक्तपुरुषकाही अधिकारहोवेंहे ॥ और विविदिषासंन्यासकेप्रकरणविषेहीं इसआतठुरसं 

॥४)न्यासका विधानकऱ्याहे ॥ याते यहुआतुरसन्यास ूवउक्तविविदिषासंन्यासतेभिन्नसंन्यासनहीहै ॥| 
|| किंतु ताविविदिषासंन्यासके अंतर्गृतहींहे ॥ ओर ( संन्यासाद्र्ह्मणःस्थानं ) यहस्प्रतितों ताआतुरसंन्या | 
॥४ सके बह्मलोककीप्राप्िर्पअवांतरफलकू कथनकरेंहे ॥ ताकरिके आत्मज्ञानरूपसुख्यफल॒कानिषेध होइ | 


a £ याते ताआठ्रसंन्यासकाभी आत्मज्ञानकीप्रापिहीं मुख्यफलहे ॥ जन्मांतरकेसंन्यासतैभी आत्मज्ञान > 
ae 
४ श्रमादिष्वसन्ननिवार्यामः ) अर्थयह ॥ जोकदाचित्‌ इनअधिकारीएरुषोंके इवेजन्मों विषे संन्यासप्रवेक |; 

| %| अवणादिकसाधन स uk cl 
|*|पर्वसाधनोंकेबलतें तहांहीं ब्रहमवियाइप्राहोवेहें ॥ इसअर्थङ हम निवारणकरतेनहीं इति ॥ यातें ति|६ 


गे 
a हर c मिदं A सकलोपिय 
४ | -गांतरेषयदिसाधनजातमासीत्‌ संन्यासपूर्वकमिदंश्रवणादिरूपं विद्यामवाप्स्यतिजनःसकलीपियत्र तत्रा | 
x न सिडडृएदोवें.॥ तों तेअधिकारीजन जिसतिसण्हस्थादिक आश्रमविषेवसतेहए तिन |: 


सफेनहीं ॥ अथवा सास्मृति कुटीचकादिरूपस्मातेसंन्यासके बरह्मलोककोप्रापिरूपफलई BATES Ul] 
> कीप्रापतिदोवेदे यहवात्ता श्रीसर्वक्षमहामुनिनें संक्षेपशारीरकग्रंथविषेभी कथनकरीहे ॥ तहांःछझोक ॥ (GT |; 
रभ 
य 
नकादिकों कूँ पूर्वजन्मकेविविदिषासंन्यासकरिके आत्मज्ञानकीप्राप्ति Gas यहसिद्धभया इति ॥ 


रया | 


नेप 


les 
otis 
™ 


ae |: : तहा पूव ( आत्मावा$रेदष्टव्यःश्रोतञ्योमंतव्योनिदिध्यासितव्यः ) इसश्रृतिवचनकरिके | x 


Ie 


; श्रवणादिकोंविषे विधि अंगीकारकरतेनहीं ॥ ओर केईक विधिअंगीकारकरेहें ॥ तहां प्रथमपक्षतों | 
| बाचस्पतिमिश्रकाई ॥ और ड्वितीयपक्ष विवो चार्यकाहे॥ तहां वाचस्पतिमिश्रका यहअभिप्रायहे ॥ | 
| विवेकादिकसाधनचवुष्यसंप्ञजिज्ञासुजननें कऱ्येजेश्रवणादिकहे ॥ तिनश्रवणादिकोंई आत्मज्ञानकी |; 


भूः 


| कारणता अन्वयव्यतिरेककरिकेहीं निश्रयहोवेहे ॥ यातें श्रवणादिकोंविषे विधिसंभवतानहीं ॥ अग्रा |; 
| सअथविषेही विधिहोवेहे॥ जैसे यागविषे स्वगेकीकारणता प्रसक्षादिकप्रमाणोकरिके अप्रापहे ॥ याते | 
ताकारणवाकाबोधक ( स्वगकामोयजेत ) यहवचन विधिरूपहे ॥ यद्यपि श्रवणादिकोंविषे बरह्मसाक्षा | 


AN 


* तकारकोकारणता ताउक्तश्वृतिप्रमाणतेभिज्ञ किसीप्रमाणकरिकेमापननहीहे ॥ तथापि अतिखुक्मताकरि * 
* के Stags जेषड्जादिकस्वरहें ॥ तिनस्वरोकेसाक्षात्कारप्रति गांधवशाख्केअभ्यासळूं अन्वयव्यतिरेक |: 


ANS AON 


i BRE TAT Wes ॥ ओर तिनस्वराकीन्यांई ब्रह्मी अतिसक्ष्महोणेतें दुविज्ञेयहे ॥ यातें ताब्रह्म|ः 
: साक्षात्कारकेप्रतिभी वेदांतशास्रकेश्रवणकू कारणता ताअन्वयव्यतिरिककरिकेप्रापहीहे ॥ ऐसेप्राप्तअर्थ | 


ho 


विषे बिधिसंभवतानही ॥ ओर श्रोतन्य इसवचनविषे जो तब्य यहप्रयय प्रतीतहोवेहे ॥ ताप्रत्ययका |e 


at 


A विधिअथनहींहे ॥ किंतु योग्यता अर्थहे ॥ अथीत्‌ आत्मा श्रवणकरणेयोग्यहै ॥ इसप्रकार । मंतव्यः |; 
अ निदिध्यासित॒व्यः | इनदोनोंवचनोविषेभी विधिकाअभाव जानिलेणा इति ॥ और आचायोँकातों |# 


ॐ 


अभिप्राये ॥ ( आत्मावाइरेद्रष्टव्यः श्रोतव्योमंतव्योनिदिभ्यासितव्यः ) इसश्चतिविषे विवेकादिक El 
FARIS ASA जास्मसाक्षात्कारकीपासिवासते मनननिदिधयासनरूपफलोपकारीअं | 


37373 
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बह्मसाक्षात्कारकोकारणता प्रवेउक्तअन्वयब्यतिरेककरिकेहीं सिडहे ॥ यातें | 
६॥ | रणेहारा श्रोतव्यः यहविधि अपर्वविधिरूपनहीहे ॥ किंतु नियमविधिरूपहै अथवा परिसंस्याविधिरू |; 
॥६|पहे ॥ अब यथाक्रमतें तिनअएूर्वादिकतीनविधियाकेलक्षण कहेहें ॥ तहां ( अप्राप्ार्थथोधकोविधिः | 
न ह अएवविधिः ) अथयह ॥ प्रमाणांतरकरिकेअप्रापतअर्थका कर्त्तव्यतारूपकरिकेबोधनकरणेहाराजोविधि |; 
||ह ताकानाम अपूर्वविधिहे ॥ जेसे ( ब्रीहीन्मोक्षति ) यहवचन अप्रवेविधिदे ॥ तहां इसवचनतेंविना i 
| | अन्यकिसीप्रमाणकरिके सोब्रीहियोंकाग्रोक्षण प्रापहेनहीं ॥ याते अप्रापतअर्थकाबोधकहाणेतें सोविधि।? 
|&|अबवेविधि कद्याजावेहे इति ॥ और ( पक्षप्रासस्थाप्राप्तांशप्ररकोविधिः नियमविधिः ) अर्थयह ॥ पक्ष 
i विषेप्राप्षअर्थकेअप्रासअंशका पएरणकरणेहारा जोविधिहे ताकानाम नियमविधिहे ॥ जैसे ( त्रीहीनव |! 
हन्यात्‌ ) यहविधिहे ॥ तहां यज्ञविषेउपयोगीजेत्रीहिहें ॥ तिनोंकेतुर्षोकीनिदृत्ति दोउपायोंतेंहोवैहै ॥ भर 
|| एकता अवघातरूप उपायह ॥ आर दूसरा नखविदलनरूप उपायहे ॥ Tat मुशलसेंत्रीटियोंकेळूटणे |: 
कानाम अवघातरे॥ ओर नखोंसें तुषोंकीनिद्रत्तिकरणेकानाम नखविदलनहै ॥ तहां जिसपक्षविषे ता |? 


Lng 
प 


४ नखविदलनकोप्रामिहोवेहे ॥ तिसपक्षविषे ताअवधातकीप्राप्ति हेनहीं ॥ तापक्षप्रापतअवघातकेअप्राप्तअं |£ 


[x 
क 


Me 

४ शका (त्रीहीनवहन्यात्‌ ) यहवाक्य पूरणकरेंहे ॥ अर्थात्‌ अवघातकरिकेहीं तिनत्रीहियोंकेतुषोंकीनि |? 
AIT ॥ इसकहणेतें तानखविदलनरूपउपायकीनिवृत्ति अथतेंसिद्धहोवेंडे इति ॥ और ( उभय | ४ 

४ प्रासावितरव्यावृत्तिवोधकोविधिः परिसँख्याविधिः) अर्थयह॥ एकहींकालविषे दोपदार्थेकिप्रापहूए एक : ॥१०२॥ 
दाथेकोव्याउत्तिकावोधकजोविधिद्धे ताकानाम परिसंख्याविधिहे॥ जेसे ( इमामग्भ्णत्रशनाग्रतस्य ) 1 
SWE TA Sta TEA दोनोॉकेस्शनाग्रहुणकीप्रासिहएण ( अश्वाभ्रिधानीमादत्ते ) इसवचननें 
UO a 
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| #|का निषेधकऱ्याहे ॥ और जोकहो एकपक्षविषे डवेतशास्रकेश्रवणकी परामिहो गेते | र 
१ ते तावेदांतश्रवणविषे नियमविधिसंभवेहे ॥ सोयहकहणाभी संभवतानहीं ॥ जिसकारणतें ताद्वेतशा ३ 
॥४ खळूं अद्वेतकाविरोधीपणाहोणेतं ताअद्वितीयबद्यज्ञानकेप्रति साधनरूपताहींसंभवतीनहीं ॥ ओर (न| 
(| चक्षपापश्यतिनापिवाचा । यतोवाचोनिवर्तते । यन्मनसानमजुते ) इत्यादिकशुतियोंनें बह्मविषे वेदांत |£ 
| तिंभिन्न चक्ष वाळू मन आदिकोंकीअविषयता कथनकरीहे ॥ यातें ताबब्नज्ञानविषे प्रत्यक्षादिकोळूंभी | 


#|साधनरूपताप्राप्हेनहीं ॥ यातें तिनप्रत्यक्षादिकोंकेनिवृत्तकरणेवासतेभी तावेदांतश्रवणविषे नियमवि शी 
je धिसंभवतानही ॥ याते तावेदांत श्रवणुविषे नियमविधिकहणा असंगतहे ॥ ओर उक्तरीतिसें ताअन्य|;; 


al ॥ समाधान ॥ ॥ यद्यपि वेदांतशास्रतेंभिन्न एराणादिकोंकूं स्वतंत्र नह्मसाक्षात्कारकीसाधनता |ॐ 


|| नहाहे ॥ तथापि वेदांतशास्रकेश्रवणकीन्यांई उराणादिकोंकाश्रवणभी स्वतंत्र ब्रह्मसाक्षात्कारकासाध 


नहे याप्रकारको्रांतिकरिके ताएराणादिकोंकेश्रवणकूंभी तात्रह्मज्ञानकेप्रति स्वतंत्रसाधनताकेप्राप्हए |! 


; ताकेनिवृत्तकरणेवासते तावेदांतश्रवणविषे नियमविधिकाअंगीकार तथापरिसंख्याविधिका अंगीकार सं * 


Hae ॥ अथवा त्रह्मवेत्ताएरुतेविना स्वतंत्र आपणीबुद्धिसे वेदांतविचारकेनिदृतकरणेवासते ताश्रवण|* 
विषे नियमविधिका वा परिसंख्याविधिका अंगीकारहे॥ अर्थात्‌ इसअधिकारी एरुषनें ्रोत्रियबह्मनि्ठ|‡ 


af 


४ रस्केसखतेंदीं वेदांतशास्त्रकाश्रवणकरणा ॥ ताझरुतेंबिना स्वतंत्र केवळआपणीबुद्धिसें तावेदांतशास्त्र |! 
| चार नरीकरणा ॥ ASAI पूवेवृदपरुषोंनेंगी कहीहे ॥ तहांश्छोक ॥ ( नियमःपरिसंख्यावावि/; 
SESE SESS ESS RS स नएस्माद्शेनेनेचपशस्मानसुपास्महे > SITE ॥ जिसकारणतें क्रोतन्यः इसविघिवा) 


ooo 
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३ क्यका नियम वा परिसंख्याहीं अर्थहै ॥ तिसकारणतें हम अनात्मवस्तुवोकेचिंतनकापरित्यागकरिके | 
केवल परमात्माकाहीचिंतनकरेहें इति॥ ॥ शंका ॥_ ॥ श्रोतव्यः इसविधिवाक्यनें वेदांतश्रवणका | 
विधानकरीताहे यहवार्ता पूर्वआपनें कथनकरी ॥ ओर श्चुतिस्ट्तिरूपशाख्विषे काम्य १ निस २ ६ 
४ नेमित्तिक ३ प्रायश्रित्त ? इनचारिप्रकारकेकर्मकाहीं विधानकऱ्याहे ॥ तिनचारोंविषे सोश्रवण FT 
5 म्यकमरूपहे ॥ अथवा नियकमेरूपहे ॥ अथवा नेमित्तिककमेरूपहे ॥ अथवा प्रायश्रित्तरूपहे ॥ तहां |*: 
* प्रथम काम्यपक्ष जोअंगीकारकरो सोसंभवतानहीं ॥ BTV ( स्व्गैकामोयजेत ) इसवचनविषे जेसे १ 
स्वीरूपफलकाउदेशकरिके यागकाविधानकऱ्याहे ॥ तैसे कोईफलकाउदेशकरिके ताश्रवणकाविधान |ॐ 
%| कऱ्यानहीं ॥ ओर जोकहो जैसे रात्रिसत्रनामायागकेविधायकवाक्यविषे फलकेअश्रवणइूएभी ताया |: 
| %| गविषे उरुषकीप्रतृत्तिकरावणिवासते तायागकाफल कल्पनाकऱ्याजावेहे ॥ तेसे ताश्रवणकाभी ब्रह्मज्ञा 
नरूपफल हम कल्पनाकरेंगे ॥ सोयहकहणाभी संभवतानहीं ॥ का हेते शहस्थादिकोंविषे ताबह्मज्ञान|# 
| रुपफळल्केकामनाकाही असंभवे ॥ उलटा तिनशहस्थादिकोंविषे तात्रह्मज्ञानतें उद्ेगहीं देखणेविषेआ |+ 


न 


> 


बेडे ॥ याकारणतेही तिनरागीपुरुषॉकेअभिप्रायकाबोधक “ठोक कह्याहे ॥ ( अपिवृंदावनेशून्येश्टगाल | 

र ड 
Ay शुगालदोणिकीतोइच्छाकरेंहे ॥ परंतु निविषयमोक्षकी सोरागवानउरुष कदाचितभी इच्छाकरतान |$ 
॥ इति ॥ किंवा ( वेदानिमंलोकममुंचपरित्यज्यात्मानमन्विच्छेत्‌ ) इस्यादिकश्चुतिते साथनचदष्ट्यस प: 
1 न्न जिन्नासुसंन्यासीङहीं आत्मज्ञानकीप्रापिवासते श्रवणादिकोंकीकत्तेव्यता निश्रयहावह॥ यात Te le 


त्वंसइच्छति नठुनिर्विषयंमोक्षंकदाचिदपिगोतम ) अर्थयह ॥ हेगौतम सोरागवानपुरुष शून्यइंदावनवि।# 
Ht oy 5 at 
| : स्थादिकॉकू तिनश्रवणादिकोविषे अधिकारदीनहीहे ॥ जोकहो तिनसंन्यासीयों हीं सोश्रवण काम्य ३ 
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| तच्या० |; कर्मरूपहोवो ॥ सोयहकहणाभी संभवतानहीं ॥ काहेतें जोकदाचित्‌ स॑न्यासीकेम्रति | 

॥३८॥ : कमेरूपहोवे ॥ तों काम्यकर्मकेनकरणेतें प्रत्यवायकीप्राप्तिहोतीनही ॥ याते ताश्रवणके नकरणेत तास क 

ER BER कळा 

ह कीप्राप्ति श्रृतिस्मृतिविषेकथनकरीहे ॥ यातें तासंन्यासीकेप्रति ताश्रवणङं काम्यकर्मरूपता संभवती |; 

5 नहीं ॥ और सोश्रवण नित्यकर्मरूपहै यहद्वितीयपक्ष जोअंगीकारकरो सोभीसंभवतानहीं ॥ pled > 
( यावजीवममिहोत्रंजुहुयात्‌ ) इसवचननें जेसे शहस्थकेप्रति जीवनकालपर्यत अभिहोत्ररूपनित्यकमे 


यः i 
: का विधानकन्याहे॥ तेसे इसअधिकारीपुरुषकेप्रति जीवनकालपर्यंत ताश्रवणका कोईवचननें विधान |: 
* कर्‍्यानहीं ॥ यातें ताश्रवणविषे नित्यकर्मरूपताभी संभवतीनहीं ॥ ओर सोश्रवण नेमित्तिककर्मरुपह |, 
*|यहततीयपक्ष जोअंगीकारकरो सोभीसंभवतानहीं ॥ काहेतें जैसे अभिहोत्रीपरुषकेशहकेदाहहए ता | 
४ निमित्तकूलेके वेदनें इष्टिकाविधानकऱ्याहे ॥ तैसे ईहां कोईनिमित्त कथनकऱ्यानही ॥ जिसनिमित्त ४ 
e छेके २५९ पहोवे ~ जी _ 3 + 
४! कूटेके सोश्रवण नेमित्तिककमेरूपहोवे ॥ और सो श्रवण प्रायश्रित्तकर्मरूपटे यहचतुर्थपक्ष गीका |; 
४ रकरो सोभीसंभवतानहीं ॥ काहेतें ( तरतित्रह्महत्यांयोऽश्वमेवेनयजते ) इसवचननें जेसे बहहत्यारूप | 
पापकेनिडृत्तकरणिवासते अश्वमेधयज्ञरूपप्रायश्रित्तकाविधानकन्याह ॥ तसे कोई श्ुतिवचननें किसी |; 
%|पापकीनिवृत्तिवासते ताश्रवणकाविधानकऱ्यानही ॥ यातें ताश्रवणकूँ प्रायश्रित्तरुपतामी संभवतीन i 
हीं ॥ यातें कोइप्रकारकरिकेभी तावेदांतश्रवणविषे विधिसंभवतानहीं ॥ ऐसीशंकाकेप्रापहए ॥ अब|३ 
र SRIRAM ताश्रवणङं नित्यकमेरूपता और ग्हस्थादिकोंकेप्रति ताश्रवणळू काम्यक| ३ 
CFSE SHEERS ७ cat जैसे ररुस्थपरुषक आअभिडोत्रसंध्योपासनादिकनित्यकर्मोकिनकरणेतें ofa |x 
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eft प्रत्यवायकीप्राप्ति कथनकरीहे ॥ तथा ( यावजीवमसिहोत्रंळयात्‌ ) इत्यादिक श्वुतियोंनें जी |; 


| i वत्कालपर्यत तिनअधिहोत्रादिकनित्यकर्मोकाविधानकऱ्याहे । laa विविदिषासंन्यासीकेप्रतिभी र. 
#|तश्रवणादिकोंकेनकरणेतैं प्रयवायकीप्राप्ति तथाजीवत्कालपर्यत तिनश्रवणादिकांकीकत्तव्यता श्रुति |: 
१ स्मृतिनें कथनकरीहे ॥ यातें Fa शहस्थकेप्रति तेअमिहोत्रसंष्योपासनादिक नियकमरूपहे॥ तैसे वि| 
विदिषासंन्यासीकेप्रतिभी तेवेदांतश्रवणादिक निसकमरूपहें॥ तहांश्रुति॥ ( अरुन्सुखान्यृतीन्शाला्‌ | 
» |केभ्यःप्रायच्छं ) अर्थयह ॥ वेदांतविचारतेरहितसंन्यासीयाङ्‌ हननकरिके मेंइंद्र ानोकेतांई देताभयाहूं 
%|इति॥ इसश्रुतिकाअर्थ आत्मऽराणकेडरितीयअध्यायविषे इंद्रप्रतदेनकेसंवादविषे विस्तारतेकथन्‌कन्या | 
: हे॥ तदांस्मृति ॥ ( निसंकर्मपरिस्यञ्यवेदांतश्रवणंबिना वर्त्तमानस्तुसंन्यासीपततयेवनसंशयः ) अर्थयह॥ |; 
अभिदोत्रसंध्योपासनादिकनित्यकर्मोकापरित्यागकरिके जोविविदिषासंन्यासी वेदांतशाखके श्रवणादि |+ 
- कोंकूं नकत्ताहूआ वत्तेमानदोवेदे ॥ सोसंन्यासी पतितहींदोवेंहे इति ॥ इत्यादिकिश्च॒तिस्म्रतियोंनें तावि | 
॥४विदिषासंन्यासोकू वेदांतश्रवणकेनकरणेतें प्रत्यवायकीप्राप्ति कथनकरीहे ॥ ओर ( आसुपेरामृतेःकालं | 
|| नयेडेदांतचितया दद्यान्नावसरकिचित्कामादीनांमनागपि ) अर्थयह ॥ यहविविदिषासंन्यासी जाग्न ‘ 


(| तलैंलेके सुडसिपर्यंत तथानद्दयवेत्ताणरुकेसमीपगमनतेठेके मरणपर्यत FISH वेदांतशाखकेचिंतनकरिके | 
॥४ व्यतीतकरे ॥ आपणेचित्तविषे कामक्रोधादिकविकारॉकेप्रासिकाअवसर किचितमात्रभीनहींदेवे इति॥|ॐ 
|: इसस्मृतिनें तथाइसस्मूतिकामङभतश्चतिनें ताविविदिषासंन्यासीके्ति जीवत्कालपर्यंत वेदांतशाख | 


| \|क्िश्रबणादिकोकीकतंव्यता विधानकरीहे ॥ याते तासंन्यासीके्तति श्रवणादिकं नित्यकर्मरूपता |; 
AR & facies ॥ किंवा ताउक्त श्रुतिस्मृतिकेबलतें WAITS संन्यासीकेप्रति नियकमरूपता केवळ 
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el हमोनेहीं नहींअंगीकारकरीती ॥ किंठु पर्वआचार्यॉनेंभी अंगीकारकरीहै॥ तहांश्लोक ॥ CATT 

र विवेकायसंन्यासःसर्वेकमणां सुत्याभिधोयतेयस्मात्तच्यागीपतितोभवेत्‌ ) अथेयह ॥ तत्वमसि इसमहा |: 

` | वाक्यविषेस्थितजो Gaze ॥ तात्वंपदकांवाच्यअथै जोअंतःकरणविशिष्टचेतन्यहै ॥ ताकेविषे उ 

* रणकापरित्यागकरिके लक्ष्यअर्थरूपजोप्रय रचैतन्यहै ॥ तापरस्यक्चैतन्यकाजोतरह्मरूपकरि्श्ञानहं या |+; 

* |कानाम त्ंपदार्थविवेकहे ॥ तालंपदार्थकेविवेकवासतैहीं श्रुतिनें अभिहोत्रसंध्योपासनादिकसवकमं |ॐ 
` |कारसन्यास विधानकऱ्याहे ॥ और जोपुरुष तासंन्यासईंधारणकरिके तिसत्वंपदार्थकेविवेककूनही | 

| : हे ॥ सोसंन्यासी पतितहोवेहे इति ॥ इसवचनकरिके श्रीवार्तिककारखुरेबराचार्यनें श्रवणादिकांतंर | 

¦ हितसंन्यासीकू पतितपणा कथनकऱ्याहै ॥ इसीप्रकार सर्वज्ञमहासुनिनेंभी संक्षेपशारीरकग्रंथविषे FAT |. 

हे ॥ तहांश्कोक ॥ ( कारकस्यकरणेनतक्षणाहरिक्षुरेषपतितो भवेद्यथा व्यंजकस्यपरिवजनात्तथासद्यएव | 


¦ |पतितोभवेदसौ ) अर्थयह ॥ जैसे यहसंन्यासी यज्ञादिककर्मोकेकरणेकरिके शीघ्रहीं पतितहोविह ॥ ते| 
* से वेदांतशाखकेश्रवणादिकोकेनहीकरणेतिंभी शीभ्रहीं पतितहोवेहै इति ॥ याते यहअथसिडभया ॥ | 
| विविदिषासंन्यासीकेप्रति तावेदांतश्रवणङ नित्यकर्मरुपताहोणेते ताश्रवणविषे श्रोतव्यः यहउक्तिस |; 
विधि संभवेहे इति ॥ ओर शहस्थादिकोकेप्रति तेबेदांतशाखके श्रवणादिक काम्यकमरूप। | तह जि >. 
* सकभेकेकरणेकरिकेतों फलकीप्राप्तिहोवे ॥ ओर नकरणेकरिके प्रत्यवायकीप्राप्ति होवेनहा ॥ ताकम |; 
|® काम्यकपेकदेरें ॥ जैसे जिसऽरुष स्वर्गकेमासिकीइच्छाहोवेहै ॥ सोएरुषतों ज्योति्टोमयागङकरे | 


हे. 0 ताकस्कि तिसपरुषकू स्वगरूपफलकीप्रासिहोवेहे ॥ ओर जिसपुरुषकू तास्वर्गकेप्राशिकीइच्छान |; 
कचरे ७ AISSA ताञ्योतिष्ोमयागकूं BLATANT ॥ परंतु ताञ्योतिष्टोमयागकेनकरणेकरिके तिसड/% 


K 
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` तत्ता० 
॥३९॥ 
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सेवेचे WAISEA साउ्योतिछोसमागाकं करताना ॥। परल ताज्योतिशेमयागकनकरणकारिक (TAT (६ 
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CIS कोइप्रत्यवायकीआएिहोतीनहीं ॥ याकारणतें सोज्योतिष्टोमयाग काम्यकमे FPATATS ॥ तेस |+ 
जिसग्हस्थळूं बह्मक्षानकीइच्छाहोवे ॥ सोश्हस्थतों वेदांतशा्रकेश्रवणादिकों कूंकरे ॥ तिनश्रवणादिकों | 
4 करिके TAAL अल्ज्ञानकोप्राप्ति होवेहे ॥ ओर जिसश्हस्थकूं ताबहज्ञानकीइच्छानहाहोवे॥ सोह |+ 
#स्थ तिनश्रवणादिकोंळूंनहींकरे ॥ परंतु तिनश्रवणादिकोंकेनहींकरणेतें ताणहस्थकं कोईप्रत्यवायकीप्रा |» 
४ | सिहोतीनहीं ॥ यातें तिनशहस्थांदिकोकिप्रति तिनश्रवणादिकों ङ काम्यकर्मरूपताहीं सिडहोवहै॥ |: 
Si शंका ॥ ॥ विवेकादिकचवुष्रयसाधनसंपन्नऽरुषङ्हीं बह्मजिज्ञासा else Ul ब्रह्मकेजानणेकीइच्छा 
i कानाम त्र्मजिज्ञासारे ॥ ओर गरहस्थादिकोंविषे तेचतुष्टयसाधन संभवतेनहीं ॥ यातें ताबह्मजिज्ञासा >. 
केअभावतें तिनशहस्थादिकोकेप्रति ताश्रवणकूं काम्यक्मरूपताभी संभवतीनहीं॥ ॥समाधान॥ ॥४ 
अयंतबहिर्मखण्द्स्थादिकोंकूं तासादनसंपत्तिकेअभावतें ताबरह्मजिज्ञासाकेअभावट्ृएभी ॥ जेकेईणह|5 
*& स्थषुरुष परमेश्वरकरिकेअनुण्हीतहे ॥ तथा फलकीइच्छातेरहितहोाइके नियनेमित्तिककर्मोरूकरेहें ॥ 
ट याकारणतेंही शुद्अंतःकरणवालेहें ॥ तथा एरुईश्वरविपे श्रद्दाभक्तिवालेहे ॥ ऐसेउत्तमणहस्थोंकू तावि || 
४ वृकादिकसाधनसंपत्तिकरिके सा्रह्मजिज्ञासा संभवेहे ॥ ओर कोईकप्रतिबंधकेवशतें तिनग्हस्थो कू सं |>: 
* न्यासआश्रमकीअगप्राप्िहृएमी वेदांतशास्रकेश्रवणादिकोंविपे तिनोंकीप्रशृत्ति संभवैहे ॥ ऐसेसाधनसंप || 
|| जखद्स्थादिकोकिप्रतिहीं सोश्रवणविधि काम्यरूपहे ॥ जोकदाचित्‌ तिनणहस्थादिकोंकी ब्रह्मजिज्ञासा 
| प्यक श्रवणादिकोबिषेपरबृत्ति नहींमानिये ॥ तों एह्स्थाश्रमादिकोंविषे उत्पन्नभयाहेत्रह्मसाक्षात्कारजि |+; 
नाकं ऐसेतच्ववेत्तापुरुषोंकेप्रति जीवन्युक्तिवासते श्वतिस्मृतिनें जोविठ्ठत्संन्यासका विधानकऱ्याहे सा 
: विंगा ॥ और जोकही विविदिपासंन्यासतेमिन्न कोईविह त्संन्यासहेनहीं।॥ सोयहकहणा संभवता |: 
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० ४ नहीं ॥ जिसकारणतें प्रव श्रृतिस्ृतिप्रमाणकेबलतें ताविविदिषासंन्यासतेंमिन्न विड्ठत्संन्यासका निरू [| परि० 
|| पणकरिआयेहें ॥ किंवा अधिकारी फल साधन इनतीनोंकेभेदतेंभी सोविद्रत्संन्यास ताविविदिषार्स | २ 


NN AWW 


` न्यासतें भिन्नहींसिडहोवेहे ॥ तहां विविदिषासंन्यासविषेतों जिज्ञाए अधिकारीहोवेहे॥ ओर विद्ठत्सं || 
* न्यासविषे तत्त्ववेत्ता अधिकारीहोवेहे ॥ और विविदिषासंन्यासकातों तत्त्वज्ञान फलहोवेहे॥ और वि|॥ 


ENN 


%|त्संन्यासका जीवन्मुक्ति फलहोवेहे ॥ ओर विविदिषासंन्यासीनंतों तिसतत्वज्ञानरूपफलवासते AA १ 


र णादिकसाधन अनुष्ठानकरीतेहे ॥ ओर विठृत्संन्यासीनें ताजीवन्मुक्तिरू्पफलवासते मनोनाशवासना|% 


* क्षयादिकसाधन अनुष्ठानकरीतेहें ॥ इसप्रकार अधिकारी फूल साधन इनतीनोंकाभेदहोणेते सोविद् |; 
%|त्संन्यास ताविविदिषासंन्यासतें भिन्नहींमान्याचाहिये॥ सोविठ्ठत्संन्यास तबीसाथकहोवे ॥ जबी तिन |: 
» | गहस्थादिकोंकू वेदांतश्रवणविषेअधिकार तथा श्रवणादिकोंकरिके बल्ज्ञानकीप्राप्ति अंगीकारकरिये MY 
£ | यातें तिनश्हस्थादिकों कूं तेश्रवणादिक काम्यकमरूपहें यहउक्तअर्थ सभवेहे ॥ किंवा तिनश्हस्थादि। 
॥४ कोंकू वेदांतशा्रकेश्रवणतें महानएण्यकोउत्पत्तिभी शाख्रनें कथनकरीहे ॥ तहांश्लोक ॥ ( दिनेदिनेत॒ | 
# | वेदांतश्रवणाइक्तिसंयुतात्‌ युरुशुश्रूषयालब्याळकच्छाशीतिफलंलभेत्‌ ) अथयह ॥ ब्रह्मवेत्ताएरुकीसेवाक |: 
%|र्किप्राभया तथायुरुईथरकीभक्तिकरिकेयुक्त ऐसाजो दिनदिनविषे बेदांतशास्रकाश्रवणहे॥ तिसवेदां | 
| तश्रवणतें यहधिकारीऽरुष असीकच्छूकेफलकूं प्राप्हीवेहे इति ॥ ईहां यहतात्पर्यहै ॥ यद्यपि वेदांत |: 
| ६ ्रबणादिकोकेनकरणेतें एह्स्थादिकोंळूं प्रयवायकीप्रापिहोतीनहीं ॥ तथापि आत्मज्ञानतेरहितपुरुपळ > 


मझूानरानिकीप्रासि श्रुतिस्मृतिनें कथनकरीहे ॥ याते तिनग्रहस्थादिकोंनेंभी वेदांतश्रवणादिकोंकरिके | 
AAR SIS संपादनकरणा ॥ तहांश्रुति ॥ ( नचेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ) अथेयह ॥| ॐ 


म 
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एस्एरमङ्ानके 


APRS जबी यहडरुष आत्माईँनहींजानेहै ॥ TAT इसऽरुषकी | हे 
fae इति ॥ अन्यश्षति ॥ ( योवाएतदकवरंगार्ग्यविदित्वा स्माठोकालेतिसकृपणः अथयएतद्रंगा | 
॥३॥ गिंविदित्वाःस्माठोकातेतिसत्राह्मणः ) अर्थयह ॥ हेगार्गी जोपुरुष इसअक्षरपरमात्माकूनजानिके | 
सलोकतेलोकांतरविषेगमनकरेंहै ॥ सोअज्ञानीएरुष ळृपणजानणा ॥ तासर्ययह ॥ जैसे लोकविषे प्रा के 
पहूएधनकेउपभोगतेरहितपुरुषकू कृपणकहेहें ॥ तेसे निल्यप्राप्आत्मरूपधनके साक्षात्काररूपउपभोग |$ 
* तेंरहित AAAI कृपणहीहै ॥ ओर हेगागी जोएरुप इसअक्षरपरमात्माळसाक्षात्कारकरिके ३ ४ 
ग सशरीरतें मरणकूंप्रापरोवेंहे ॥ सोतच्ववेत्ता पुरुष ब्राह्मफपजानणा इति ॥ अन्यश्षति ॥ ( योहवाअस्मा|; 
भू 
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४ छोकात्संलोकमदष्टाप्रेतिसएतमविदितोनभुनक्ति) अथयह ॥ जोपुरुष इसआत्मरूपलोकङ्‌ ACAAT 
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स्मि याप्रकारनजानिके इसस्थूलशरीररूपलोकतेंमरण कूंप्रासहोवेहे ॥ तिसअक्ञानीपुरुषळूं सोआत्मरूप भं 


लोक अज्ञातह्‌आ शोकमोहादिकदोषोंकीनिशत्तिकरिके पालनकरतानहीं इति ॥ तहांस्थृति ॥ ( अन्य |+ 

थासंतमात्मानंयोन्यथाप्रतिपद्यते किंतेननकृतंपापंचोरेणात्मापहारिणा ) अर्थयह ॥ जोऽरुष अकर्ता | 

अभोक्ताआत्माकू कत्तोभोक्ता जानेहै ॥ तिसआत्मापहारीचोरऽरुषनें कोनपापकमे नहींकऱ्या॥ किं |;; 

| «| लु सवैपापकमैकस्ये इति ॥ इ्यादिकअनेकशुतिस्श्रतियोंनें आत्मज्ञानतेरहितपुरुषोंकी निंदाकरीहे ॥|ॐ 

Hard तिनणहस्थादिकोंनेंभी श्रवणादिकोकरिके ताआत्मज्ञानं अवश्यसंपादनकरणा इति॥ get केई |: 

४ | कआचार्यतों Warde ॥ विवेकादिकसाधनचदु्यसंपन्नसंन्यासीयोंइहीं वेदांतशाखकेश्रवणादिको |+ 

| चिषे अधिकारे ॥ एहस्थादिकोंई तिनश्रवणादिकोंविषे अधिकारही नहीहे ॥ और श्रुतियोंविषे याज्ञ | 

. 1 चल्क्यजनकादिकोंके तसन्ञानकाप्रतिपादक, जेउपाख्यानहैं ॥ तिनउपाख्यानोंका अल्मात्माकेबोधन |; 
| जा 
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विषेहीं तात्पयेहे ॥ आपणेअर्थविषे तात्पर्यनहींहे ॥ इसमतवालेआचार्योंका यहअभिग्रायहै ॥ श्रुतियों | 
* नें तथाआचार्योनें संन्यासआश्रमकूहीं ताश्रवणकाअंगरूप कद्याहे॥ और अंगतेबिना अंगीकीसिद्धि ग 
* | होतीनही ॥ यातें साधनसंपन्नसंन्यासीयों कहीं श्रवणविषे अधिकारहे॥ शहस्थादिका नही ॥ तहा |; 
5 |( ्रह्मसस्थोऽग्रतत्वमेति ) अर्थयह॥ लौकिकवेदिकसवैव्यापारोतेरदितहोइकै केवल बह्की चतनपराय |: 
ण जोऽरुषहे ताकानाम अद्यसंस्थहे॥ ऐसात्रहमसंस्थसंन्यासीहीं मोक्षकमापहोवेहे इति॥ इसश्चुतिकेव्या |६ 
.|ख्यानविषे श्रीभाष्यकारोंनें संन्यासीयोंइूहीं बझनिशविषेअधिकार सिकऱ्याह ॥ और ( सक्तारीष |, 
| |करियस्येवसंसारंप्रजिहासतः जित्ञासोरेवचेका ्यंत्रय्यंतेष्वधिका रिता ) TATE ॥ त्यागकरीहे ठौकिकवे |; 
* दिकसर्वक्रियाजिसनें ॥ तथा सर्वसंसारङ इःसरूपजानिके ताकेपरिययागकीदेइच्छाजिसङ ॥ ऐसाजो |% 
5 जिज्ञासुहे ॥ तिसजिज्ञासुळही वेदांतशास्रकेश्रवणविषे अधिकारीपणाहे ॥ तथा तिनश्रवणा दिकोक र|; 


5 कि आत्मज्ञानकीप्राप्तिहोंवेहे इति ॥ इसवचनकरिके श्रीवार्तिककार सुरेश्वराचार्यनेभी तिनसंन्यासीयो > 
* कहीं श्रवणविषेअधिकार सिद्धकऱ्याहे Ul ओर ( अतःसंन्यस्यकर्माणिसर्वाण्यात्मावबोधतः हिला विद्या |, 
* धियेवेयात्तद्विष्णोःप्रमंपदं ॥ वेदानिमंलोकमसुंचपरिस्यज्यात्मानमन्विच्छ ) अर्थयह ॥ सर्वकर्मोकासंन्या | 
*| सकरिके आत्मज्ञानतें अविद्याकापरित्यागकरिके यहअधिकारीएरुष ताआत्मज्ञानकरिकेहीं मोक्षरूप |ॐ 


: विष्णुकेपरमपदकू प्रापरोवेहे ॥ ओर वेदप्रतिपादित अभिहोत्रादिककमौळूं तथाइसलोकळूं तथापरलो | 


# 


* | कळूं परित्यागकरिके तूं आत्माकेप्राप्तिकीइच्छाकर॥ अर्थात्‌ आत्मज्ञानवासते श्रवणादिकों ककर इति॥ 


योते ® = कूदी ७» ~~ oN ASST च» ° पिः ~ it 
Tala aaa तिनसंन्यासीयोकूहीं श्रवणादिकोंविषेअधिकार सिद्धहोवेहे ॥ यातं संन्यासीयां ह 
SMS स्ऐषश्वकण प्लिसकमेरूपदे ॥ ओर खदस्थादिकोंकेपरति सोश्रवण काम्यकर्मरूपदहे ॥ यहप्ररवडक्त |e 
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SA RIAN TAGE, SLR IIT काम्यकर्मरूपहे ॥ यहप्रर्वजक्त/ अ 


वस्था संभवतीनहीं ॥ fog जैसे शहस्थकेप्रति अभिहोत्रादिक नित्यकमैरूप तथाकाम्यकर्मेरूप हो) 


fare तेसे संन्यासीयोकेप्रतिहीं तेश्रवणादिक नित्यकर्मरूप तथाकाम्यकर्मरूप होवो ॥ ऐसेमानणेविषे 
ash आचार्योकेवचनोंका तथा श्रुतिवचनोंका विरोधहोतानहीं इति ॥ तहाँ एव अपर पर इसभेद्‌ 


* श्रवणादिकविधिका विस्तारतेनिरूपणकऱ्या ॥ अब ताक्रमप्राप्तपरवेराग्यका निरूपणकरेंहे ॥ ( शणेऽ : 
॥४ वेदष्ण्यं परवैराम्यं ) अर्थयह॥ सत्व रज तम इनतीनडणोंकापरिणामरूप जे इसलोकके तथापरलोकके |; 
४ विषयहे ॥ तिनसवेविषयांकीतष्णातेरटितपणेकानामं परवेराग्यहे ॥ यहपरवेराग्यकास्वरूप पतंजलिभ 


| गवाचनेंभी योगशास्त्रविषे कह्याहै ॥ aster ( ततःपरंऽरुषख्यातेशुणवैठऽण्यं ) अर्थयह ॥ प्रत्यक्‌ 
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He 
हे ॥ साइहीं प्रवउक्तलक्षणाकाबीज alae ॥ सातात्पर्यकीअङपपत्ति तिसतिसलक्षणाकेनिरूपणविषे |. 
कथनकरिआयेहें ॥ ॥ शंका ॥ ॥ एकपदार्थका दूसरेपदार्थविषे जोसंबंघरूपअन्वयहै ॥ ताञ |;; 
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| तत्त्वा | न्वयकीअन॒पपत्तिहीं तालक्षणाकाबीजहै ॥ जेसे । गंगायांघोषः । इसउक्तउदाहरणविषे | 
» क्यअर्थरूप जलप्रवाहविषे घोषका आधारतासंबंधरूपअन्वय बनतानहीं ॥ याते ताअन्वयकीअजुपप > 


यध 


:: तितेंहीं तागंगापदकी तीरविषेलक्षणा करीजावेहे ॥ तैसे सर्वत्र ताअन्वयाजुपपत्तितेहीं SATA | | 
हे ॥ यातें अन्वयाज्ञपपत्तिहीं तालक्षणाकाबीजहै ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ जोकदाचित्‌ सर्वत्र साज ४ 
| |न्वयाचपपत्तिहीं लक्षणाकाबीज मानिये ॥ तों य्टिधरएरुपोंकेभोजनंकरावणेवासते किसीआपधवक्ताड | 
** रुपनें उच्चारणकऱ्याजो ( यष्टीःप्रवेशय ) यहवचनहे ॥ तिसवचनङश्रवणकरिके श्रोताऽरुष तायष्टिपद्‌ |: 


* की यष्टिधरएरुषोंविषे टक्षणाकरेंहे ॥ सालक्षणा नहींहोणीचाहिये ॥ काहेतें AS पुरुषोंका ताप्रवेशरूप |» 


# 
at 


र! क्रियाविषे संबंधरूपअन्वय Gade ॥ तेसे तिनकाष्टविशेषरूपयश्टियोंकाभी ताप्रवेशक्रियाविषे सोअन्व | 


* य॒ संभवेहे ॥ यातें सोअन्वयानुपपत्तिरूपलक्षणाकाबीज तहांसंभवतानहीं ॥ किंतु तात्पर्यकीअनुपपत्ति ४ 
रूपहीं लक्षणाकाबीज तहांसंभवेहे ॥ ओर । गंगायांघोषः। इत्यादिक जितनंकीलक्षणाकेउदाहरण प्रव | 
कथनकऱ्येे ॥ तहांसवेत्र सोतात्प्यकीअनुपपत्तिरूपबीज विद्यमानहे ॥ याते सर्वेत्रअचुगतहाणते सा| 


„| तातर्यकीअनुपपत्तिहीं लक्षणाकाबीजहे ॥ व्यभिचारीहोणेतें साअन्वयाजुपर्पात्त टक्षणाकावीज नहीं 


मै डर 


% णावत्ति मानतेनहीं ॥ तिनोंकेमतकेखंडनकरणेवासते वाक्यविषेभी लक्षणासिद्धकरेह ॥ तर्हा साउक्तल । 
| क्षणा केवळ पदविषेदी ASUS ॥ किंतु वाक्यविषेभी सालक्षणाहोवेहे ॥ जैसे ( गंभीरायांनद्यांधो शं 


षः) इसपटससरुरूपवास्यकी तीरविषेलक्षणा अंगीकारकरीहे ॥ याकारणतेंहीं वेदविषे अथवाद्वाक्यों 
» को स्तरल्फजजरुक्णए ऊंणगीकएरकरिहे U तरां वितविवास्यकरिंकेभासअर्थकी स्वतिकाबोधक जोवाक्य 
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Ey 
peje ताकानाम अर्थवादहे ॥ और उणीविषे जोखणकाकथनहे ताकानाम स्लुतिहै u जोकदाचित्‌ वार 
| 2 क्यविषेलक्षणा नहींअंगीकारकरिये ॥ किंठ पदमात्रविषेहीलक्षणा अंगीकारकरीये ॥ ता ताअथवाद |S 
fee] वाक्यविषेस्थित एकपदकीलक्षणाकरिंकेही तास्तृतिरूपअर्थकावोध ARATE Ul दूसरेपद व्यथद्दवग॥ ८ 
£| यातें तापदसमूहरूपवाक्यकीहीं तास्तृुतिविषेलक्षणा मानीचाहिये॥ याकारणतहा शाखकारान तिन | 
*| अर्थवादवाक्योंकी विधिवाक्यकेसाथि पदैकवाक्यता अंगीकारकरीहे ॥ तदा आकांक्षाकेषशत पदका | 


५ |जोविधिवाक्यकेसाथि अन्वयहे ताकानाम पदैकवाक्यता ॥ यद्यपि तेअर्थवादवचन पदरूपनईहे | 
४ |किंतु पदोंकासमूहरूपहोणेतें वाक्यरूपहीहें ॥ तथापि तेअर्थवादवाक्य रक्षणाइत्तिकरिके एकस्ठुतिरू 


Gy 


४ पपदार्थकेबोधकटोणेतें पदस्थानीय कह्येजावेहें ॥ ऐसेपद्रूपअर्थवादवाक्यों की जाविधिवाक्यकेसाथि 

* | एकवाक्यताहे ॥ सा पदेकवाक्यता कहीजावेहे ॥ जैसे ( वायवीयं्ेतंपशमाठभेत ) अथयह Ul AT) 

|: |युरेदेवताजिसका ऐसेश्चेतपशुकूं यहएरुष हननकरे ॥ इसविधिवाक्यने वायुदेवतासंबंधीयागका विधा 

. १ नकर्‍्याहे ॥ ओर तिसीप्रकरणविषे ( वायुंवैक्षेपिष्ठारेवता ) अर्थयह ॥ सोवायुदेवता शीक्रगतिवाला|& 

| i हे ॥ इसअथेवादवाक्यनें तावायुदेवताकी स्त॒तिकरीहे ॥ याते शीप्रफलकीप्रामिकरणेहारेवायुदेवतास | 

|% बंधीयागकूं यहपुरुष करे इसप्रकारतें तापद्रूपअर्थवादवाक्यकी ताविधिवाक्यकेसाथि जाएकवाक्य |: 

| |वाहे ताकानाम पदैकवाक्यताहे इति ॥ ओर आपणेआपणेअर्थविषे तात्प्यवालेजेवाक्यह ॥ तिनवा | 

| [क्योंकी परस्पर अंगअंगीभावआकांक्षाकेवशतें जाएकवाक्यता होवेहे ताकानाम वाक्येकवाकयता द 

| |ह॥ जैसे ( दर्शपूर्णमासाम्यांस्वर्गकामोयजेत ) अर्थयह ॥ स्वगकोकामनावाळाउरुष STATA |; 

|: मायागांङ्करे ॥ इसविधिवाक्यनें दशपूर्णमासनामाअंगीयागका विधानकऱ्याहे ॥ और तिसीप्रकर |# 
CC-0. In Public Domain. Gurukul क 
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तच्त्वा० | |णविषे ( समिधोयजति ) इसवचननें समिधनामाअंगयागका विधानकन्याहै॥ ओर | अं |; 
॥०३॥| गरूपयागकीअपेक्षा अवश्यहोवेहे ॥ यातें स्वर्गकामऽरुष समिधादिकअंगयागविशिष्टदशइणेमासरूप |+ 
` ` ` | अंगीयागङकरे याप्रकारतें ताअंगबोधकवाक्यकी जाअंगीवोधकवाक्यकेसाथि एकवाक्यताहोवेह ता | « 
| | कानाम वाख्येकवाक्यताहे इति ॥ किंवा जैसे प्रवैउक्ततातपर्यज्ञान वाक्यार्थज्ञानविषे कारणहोवेहे॥ तैसे | 

% | अवांतरवाक्योंके अर्थका ज्ञानभी महावाक्यके अथज्ञानविषे कारणहोवेहे॥ ताअवांतरवाक्याथज्ञानतेविना |+ 
* सोमहावाक्यार्थज्ञान होतानहीं ॥ तहां महावाक्यके अंतरप्रविश्जेवाक्यहेँ तिनोंकानाम अवांतरवाक्यहे॥ ४. 
| यातेयहसिदभभया ॥ शक्तिलक्षणारूप्ृत्तिकाज्ञान तथाआकांक्षाकाज्ञान तथायोग्यताकाज्ञान तथाआस | 
नि तथातात्पर्थकाङ्ञान तथाअवांतरवाक्यार्थकाज्ञान यहप्रवेउक्तसवे तावाक्यके सहकारीहोवेहें ॥ तिनस |$ 


*विसहकारीयोंकरिकैसंपन्नहुआ सोवाक्य परोक्षप्रमाका तथाअपरोक्षप्रमाका जनकहोबेहे ॥ तहां जोवा |+: 
/| कय परोक्षअथकाप्रतिपादकहोवेहे ॥ सोवाक्यतों TATA AAT STS ॥ जैसे (स्वगकामोयजेत ।|* 
* सदेवसोम्येदमञ्रआसीत्‌। दृशमोऽस्ति ) इत्यादिक वैदिकली किकवाक्य परीक्षस्वगादिकोकिम्रतिपादक | 
£| होणेतें परोक्षम्रमाकेजनकहोवैहें ॥ ॥ शंका ॥ ॥ परोक्षअर्थकाप्रतिपादकवाक्य परोक्षप्रमाकाजन | 


है 


Hale ASA आपनेंकह्या ॥ तहां ताअर्थविषे परोक्षपणा क्याहे ॥ ऐसीजिज्ञासाकेहए ॥ अब ता ३. 


%|अर्थेनिष्ठपरोक्षताका लक्षणकरेटें ॥ ( योग्यविषयस्यानाइतसंवित्तादात्म्याभावः परोक्षत्वं ) अर्थयह WH 
। | अन्ञानकतआवरणतेरहित जोसाक्षीचेतन्यहे ताकानाम अनाइतसंवितहे ॥ ऐसेअनाइतसंवित्केसाथि|.' 


__\ प्रत्यक्षयाग्यविषयकेतादा त्म्यका जोअमावहे॥ यह ताविषयविषे पशेक्षपणाहे॥ जैसे स्वर्गादिकयोग्य |ॐ 
SOE जनावतसावीचेतन्यकेसाशि तादाल्म्यहेनहीं ॥ यातें तेस्वगादिक परोक्ष कह्येजावेहें 1 और ks 
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_ ferret घटपटादिविषयाकार अंतःकरणकीशत्ति नहीउत्प्नभईे ॥ तिसकालविषे तिनघटपदादि ie 
|कयीग्यविषयाका ताअनाइतसाक्षीचेतन्यकेसाथि तादात्म्यहैनहीं ॥ याते तिसकालविषे तेघटपटादि |+. 
4 कभी परोक्ष कह्येजावेहें ॥ तहां इसलक्षणविषे विषयका योग्य यहविशेषण जोनहाकहते ॥ तो थम अ & 
(| धर्मविषे तालक्षणकीअव्यासिहोती ॥ जिसकारणतें ताथर्मअथमका ताअनाइतसाक्षीचेतन्यकेसायि ता |: 
: | दाल्यहींहे ॥ परंतु सोधमाधर्म परतयक्षकेयोग्यनहीहे ॥ किंतु अयोग्यह ॥ यात योग्यपदककह त ता > 
|| ध्माधर्मविषेभी सोपरोक्षपणा संभवेहे इति ॥ ऐसेपरीक्षअभङविषयकरणेहाराजाप्राज्ञानह । शाज्ञान | 
* भी परोक्ष कद्याजावेहे ॥ अर्थात्‌ ऐसेपरोक्षअर्थकाविषयकपणाही ताप्रमाज्ञानविषे परीक्षपणाह ॥ जसे |+ 
|; |( स्वगोंऽस्ति अयंधमो धर्मवान्‌ दशमोऽस्ति ) इत्यादिकवाकयजन्यप्रमाविषे जो स्वगे धमाधम दशम | 
|| इत्यादिकपरोक्षअर्थका विषयकपणाहै यहहीं परोक्षपणाहे ॥ अथवा प्रमाणचेतन्यविषे जोविषयचेतन्य | 
| लिभिन्नपणाहे यहहीं ताप्रमाज्ञानविषे परोक्षपणाहे ॥ जसे स्वर्गोऽस्ति इल्यादिवाक्यजन्यवृत्तिअवच्छिन्न |; 
| # प्रमाणचेतन्यविषे स्वर्गादिविषयावच्छिन्नचेतन्यतैंजी मिन्नपणाह यहहीं तास्वर्गादिविषयकज्ञानविषे परो : 
5 क्षपणाहे ॥ इसप्रकार अनमितिआदिकक्ञानोंविषेभी सोपरोक्षपणा जानिलेणा ॥ वी : 
A अंतःकरणकीवृत्ति विषयदेशविषेजातीनहीं ॥ किंतु शरीरकेभीतरही सावृत्ति उत्पन्नहोंवेहे ॥ यातं ता 
| विषयवृत्तिरूपडपाधियोकी भिन्नभिन्नदेशविषेस्थितिहोणेतें ताइत्तिअवच्छिन्नचैतन्यकेसाथि : ताविषया 
* वच्छिन्नचेतन्यकी एकताहोतीनहीं ॥ ता पूरवपरत्यक्षनिरूपणविषे कहिआयेहेँ ॥ यातें TATA 
| बच्छिन्ञ्रमाणचेतन्यविषे विषयावच्छिन्नचैतन्यतैंमिन्नतारूप ज्ञाननिष्ठपरोक्षपणा संभवेहे इति ॥ Ps 
जोवाक्य अपरोक्षअर्थका प्रतिपादकहोवेह ॥ सोवाक्य अपरोक्षप्रमाकाजनकहायैहे ॥ जेसे ( तत्त्वम 


ES 
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अ. रं अ गोश्ष |+ 
* सि) यस्वेदिकवाक्य अद्यात्मरूपअपरोक्षअर्थकाप्रतिपादकहोणेतें अहंबद्यास्मि याप्रकारकी अपरोक्ष | 
* प्रमाका जनकहोवेहे ॥ और ( दशमस्त्वमसि) यहलोकिकवाक्य दशमपुरुपरूपअपरोक्षअर्थकाप्रतिपा है 
* दिकहोणेतें अहंदशमः याप्रकारकी अपरोक्षप्रमाका जनकहोवेदे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ जिसअपरोक्षज |; 
Haan प्रतिपादकह्ृआवाक्य अपरोक्षप्रमाकाजनकहोवेहे ॥ तिसअर्थविषे सोअपरोक्षणणा क्याह ॥ LT 
` सीजिज्ञासाकेहए ॥ अब ताअर्भनिष्ठअपरोक्षताकाटक्षणकहेहें ॥ ( योग्यविषयस्यानाग्रतसंवित्तादाल्यं | 


1 अपरोक्षत्वं ) अर्थयह ॥ प्रत्यक्षयोग्यविषयका जोअनाश्तसाक्षीवैतन्यकेसाथि तादाल्यंहे ॥ यहहीं ता ६ 


* |विषयविषे अपरोक्षपणाहे ih घटपटादिआकारशत्तिकालविषे तिनघट्पटादिकोँका अनाइतसाक्षी : 
चेतन्यकेसाथि तादात्म्यहोवेहे ॥ यहहीं तिनघटपटादिकांविषे अपरोक्षपणाह ॥ आर घर्माथमंका यच |+ 


% 
uy ञ्च ~ ba थ्‌ Seer Sreee Doo ने प भ 
पि ताअनाइतसाक्षीचैतन्यकेसाथि तादात्यहै ॥ तथापि सोधमाथम प्रत्यक्षकयोग्यनहाह ॥ यात इस | 
* लक्षणविषे विषयका योग्य इसविशेषणकेकहणेतें ताधमौध्मैविषे ताअपरोक्षपणेकेलक्षणकी अतिव्यासि| ॐ 
| होवेनहीं ॥ यद्यपि सिद्धांतविषे नित्यअपरोक्षरूप एकहींचेतन्यहे । ताएकचेतन्यविषे साक्षीचेतन्यता अ : 
^ |नाइतंहे ओर विषयचेतन्य आब्रतहे याप्रकारकाभेदकहणा सभवतानहीं ॥ तथापि विषयअंतःकरणा | 
| दिकउपाधियोंकेमेद्ते ताचेतन्यकाभेद परवेकथनकरिआयेहें ॥ और घटादिकपदारथोविपे ad सं. 
| शय अनवभास विपयेय देखणेविषेआविहे ॥ और अंतःकरणउपहिंतसाक्षीवैतन्यविषे किसीङमी तेसंश ६ 
|| यादिकहतिनदीं ॥ यातें ताकायकेबलतें सोघटादिअवच्छिन्नचैतन्यतों आइत कह्याजावेहे॥ और सो: 
(४ सातेतन्य अनाइत कद्याजावेहे ॥ जोकदाचित तासाक्षीचेतन्यईभी आइतमानिये ॥ तो अकाशक |. 
AAR AAA अघतापापरोविंगी ॥ अर्थात कोईभीवस्त॒कामाननहींहोवेंगा ॥ यातें तासाक्षी ह|; 
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Fi पर्व आशवहोवेहे ॥ ओर ताइत्तिकालविषे आवरणपतैंरहितहआ तासाक्षीचैतन्यसें अभिन्नहोंवेहे ॥ ति क 
४ सिकालविषे तिनघटादिकविषर्योका जो ताअनाइतसाक्षीचैतन्यकेसाथि तादात्म्यहे ॥ यहही THAT 
४| दिकविषयोंविषे अपरोक्षपणाहे इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ पूर्वे विषयप्रत्यक्षकेलक्षणविषे घटादिकविष |*. 
5 याका साक्षीचेतन्यकेसाथि तादाल्य कह्याथा ॥ सोतादात्य क्याहै ॥ अर्थात्‌ एकताकानाम TTT | 
£| त्यहे ॥ अथवा भेदसहितअभेदकानाम तादात्यहै ॥ तहां प्रथमपक्षतों संभवतानहीं ॥ जिसक 
६ |तमग्रकाशकी्यांई. जडचेतन्यका विरोधहोणेतें एकतासंभवतीनही ॥ तेसे ड्वितीयपक्षभी संभवतान |+ 
* हीं ॥ जिसकारणतें समानसत्तावालेभेदअभेदका परस्परविरेधहोणेतें एकअधिकरणविषे स्थितिहींस |; 
£| भवतीनही ॥ ऐसीशंकाकेग्राप्हूए ॥ अब तिसतादाप्यका लक्षण कहेहें ( तट्विन्नवेसतितदभिन्नसत्ता |; 
wed तादात्यं ) अर्थयह ॥ जिसपदार्थतें जोवस्तु भिन्नप्रतीतहीवैहे ॥ ओर जिसपदार्थकीसत्तातें जि|+ 
सवस्तुकीसत्ता भिन्नहोतीनहीं ॥ तिसपदार्थविषे जो तिसवस्तुकासंबंघहे ताकानाम TATA ॥ जे 
से घटपटादिककारयोका मृत्तिकातंठुआदिकउपादानकारणविषे तादात्यहै॥ तहाँ | अयंघटः HATE: | 
याप्रकारकीप्रती तितें तेघटपटादिक आपणेमृत्तिकातंतुआदिकउपादानकारणतें भिन्नहएभासेरें ॥ और ४ 
भे ताउपादानकारणकीसत्तातें तिनघटपटादिककार्यौकी भिन्नसत्ताहैनहीं ॥ यातें तिनघटपटादिककार्या 


£| का आपणेमृत्तिकातंदुआदिकउपादानकारणविषे तादात्य संभवेहे ॥ इसप्रकार कल्पितरजतसर्पा दि | 
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Arey hi | कोंका विषे SO D2 ° FS 
. |5|कोंकामी आपणेअधिष्ठानवि गा Naa जिसकालविषे अंतःकरणकीवृत्ति चक्षआदि |; 
| ६|कदद्वियद्वारा बाहरिनिकसिके घटादिआकारनहीभईथी ॥ तिसकालविषे तेघटादिकविषय स्वावच्छिन्न | 
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| ete :* चेतन्यविषे अध्यस्तथे ॥ ओर जबी साइत्ति बाह्मनिकसिके घटादिआकारहोवेहे ॥ तबी | र 
॥५॥| यरूपउपाधियोंकी एकदेशविषेस्थितिकरिके ततउपहितचैतन्योंकीमी एकताहींहोवेहै ॥ अर्थात्‌ घटा |; 
“| दिअवच्छिन्रचेतन्य तथाइत्तिअवच्छिननचेतन्य तथाअंतःकरणविशिष्प्रमाताचेतन्य तथाअंतःकरणउप |; 
५ |हितसाक्षीचेतन्य इनसर्वोकी ताकालविषे एकताहोवेहे ॥ तिसकालविषे तेघटा दिक साक्षीचेतन्यविषे | 
„|अध्यस्तहोवैहे ॥ ओर अध्यस्तवस्ठुकी अधिष्ठानतेंभिन्नसत्ता होतीनहीं ॥ जैसे कत्पितरजतसर्पादि | 
काको शुक्तिरज्ञआदिकअभिष्ठानतें भिन्नसत्तानहीहे ॥ इसप्रकार तिनघटा दिकोंविषे जोसाक्षीचेतन्य | 
£|कीसत्तातेभिन्नसत्तातेरहितिपणाहे ॥ यहहीं तिनघटादिकोंका तासाक्षीचेतन्यकेसाथि तादाल्यहे Ul 
5 ओर यहसाक्षीकेसाथितादाल्यहीं तिनघटादिकोंविषे अपरोक्षपणाहे इति ॥ ऐसेअपरोक्षअर्थकाम्रतिपा |: 
$|दकवाक्य अपरेक्षप्रमाकाहीं जनकहोवेहे ॥ जेसे । दशमस्त्वमसि । इसवाक्यविषे दशमपुरुष त्वंपदाथे 
* तेअभिन्नहीणेतें ARATE यातें ताअपरोक्षअर्थकीप्रतिपादकताकरिके तावाक्यतें श्रोतापुरुषकू 


3 2 NS y BANANAS NOR oa oN SN lad र 
i अहंदशमः याप्रकारकी अपरोक्षप्रमाहीं उत्पन्नहोवेह ॥ तावाक्यत पराक्षप्रमा उत्पन्नहोवेनही UME 


र शंका ॥ ॥ गामानय स्वर्गोऽस्ति। इत्यादिकसर्ववाक्योंका परोक्षप्रमाकेउत्पन्नकरणेकाही स्वभावहो 2 
| वेहे ॥ ओर वस्वुकेस्वभावका अन्यथापणा होतानहीं ॥ याते दशमस्त्वमसि इसवाक्यतेंभी तादशमए |: 


* £ उर RONAN तेंअ LE + य्‌ D aN =X a 
(OAR म आपणा परोक्षज्ञानहीं त्यन्नहोवेहै॥ तिसतेंअनंतर मनरूपइंद्रियकरिके आपणेदशमपणेका | 
| साक्षात्कारसोवेहे ॥ काहेतें जोजोप्रयक्षज्ञानहीवेंहे ॥ सोसो इंद्रियकरिकेहींजन्यहोवेहे ॥ यातें आत्मा |? 
RISA तथाआत्मवृत्तिसुखदःखादिकोकेप्रत्यक्षविषेभी सोइंद्रियरूपकरणकरिकिजन्यत्व अवश्यमान |; 
CNA ७ तर वाच्यच्ञआएदिकईडियोंकूतों ताअंतरप्रत्यक्षकेउत्पन्नकरणेका सामर्थ्यहेनहीं ॥ परिशे। ३ 


SSS 
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i | तों तामनकू करणतासंभवतीनही Ul तेसे सोपाधिकआत्माकेसाक्षात्कारविषेभी तामनळू | र 
>| : वतीनहीं ॥ जिसकारणतें ( कामःसंकल्पोविचिकित्सा ) इत्यादिकश्रुतिनें तामनकू बत्तिज्ञानका उपा १. 
' |ॐ|दानकारणकद्याहै ॥ ओर उपादानकारणङ्‌ तिसकार्यकेप्रति करणरूपता होतीनहीं ॥ किंतु निमि |+; 


१ त्तकारणळूंही करणरूपताहोवेहे ॥ जेसे घटकेप्रति उपादानकारणरूपशृत्तिकाई करणरूपतानहीहै ॥|;; 
> feed निमित्तकारणरूपदंडादिकोंळूंहीं करणरूपताहे॥ तैसे TAA AP AT उपादानकारणरूपमनकू ता | 
| वत्तिज्ञानकेप्रति करणरूपतासंभवतीनहीं ॥ किंवा Ae चाश्षुषज्ञानकीउत्पत्तिविषे खर्यादिकोंकाआलो 


य ASTON ENING ENS SANG Nn 


Ale चक्ष॒इंद्रियका सहकारीहोवैहे ॥ तेसे सोमनभी शब्दादिकप्रमाणोंका सहकारीहोवेहे ॥ यात जेसे|:; 
5 |ताआलोकङूं एथक्प्रमाणतानरीहे॥ तैसे तामनकूंभी प्रथरूप्रमाणता संभवतीनहीं ॥ किवा जेसे चक्ष |: 


गर 


४२723 


at ५ 
OMY 
x 


| आदिकइंदियोंके रूपादिक असाधारणविषय eae ॥ तैसे तामनका कोईअसाधारणविषय हेनहीं Us 
ओर अंतःकरण तथाताकेसुखदुःखादिकधमेतों प्रवेउक्तरीतिसें केवल साक्षीभास्यहीहे ॥ याते असाधार|# 


| at 
HSU तहांश्ठोक ॥ ( प्रमाणसहकारित्वाद्विषयस्याप्यभावतः नप्रमाणंमनो$स्मार्कप्रमादेराश्रयत्वतः ) AY 
* शयह्‌ ॥ प्रमाणकासहकारिहोणेतें तथाअसाधारणविषयकेअभावतें तथाप्रमाज्ञानादिकोंकाआश्रयहो |; 
+|णेतें तामनकूं प्रमाणरूपता सिडांतविषेअंगीकारनहीहे इति ॥ ओर प्रमाणजन्यअपरोक्षक्ञानळूंहीं अ 


रः 5 
१ परोश्षभ्रमका निवत्तेकपणाहोवेहे ॥ यातें अहंदशमः इससाक्षात्कारविषे तामनकू करणरूपता संभवती : 
Ne नदी 
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भः 


रकेसंपन्नहे ॥ तथा शोधनकन्याहैतलंपदार्थ जिसनें ॥ तथा श्र|४ 


कूंहीं करणताहे ॥ यहअर्थ केवल प्रवेउक्तयुक्तियोंकरिकेहीसिडनहीहे ॥ किंत उतिप्रमाणकरिकेभी | 
fase ॥ तहांश्रुति ॥ ( सर्वेवेदायत्पदमामनंति | तेखोपनिषदंषरुपंपच्छामि। नावेदविन्मचुतेतंडहत ) > 
अर्थयह ॥ सर्ववेद जिसपरमात्मपदक साक्षात्‌ वा परंपरातें कथनकरेहें ॥ अर्थात्‌ जिसपरमात्मविषय | 


| ४ कसाक्षात्कारक॑ उतपन्नकरेहें ॥ और केवठउपनिषदरूपशब्दप्रमाणकरिकेजांनणेयोग्य जोपस्मात्माइरु | 


- _ | पढे ॥ तिसकास्वरूप में ठमारेसेंप्रठताहूं ॥ और वेदांतवाक्योकेन्ञानतेरहितऽरुष ताजह्मक नहींजानि ४ 
उड VA er इति ॥ इत्यादिकश्रुतियां ताजद्यसाक्षात्कारविषे वेदांतवाक्यङहीं प्रमाणरुपता कथनकरेंहें ॥ ४ 
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और ( मनसेवाबद्रटव्यं । उरयतेत्वऱ्ययाबुड्या ) इयादिकशुतियाँतों तात्रह्मसाक्षात्कारविषे ताशुद्धम 
TR सहकारीपणा कथनकरेहें॥ यातें तिनश्व॒तियोंकाभी विरोधहोंवेनहीं ॥ जोकदाचित्‌ ताउक्तश |, 
| fad HAL आत्मसाक्षात्कारविषे करणहींमानिये ॥ तों आत्मसाक्षात्कारविषे मनकीकरणता निषेध |# 


ताविरोधकेनिइत्तकरणेवासते TSH Sit ATK सहकारीकारणहीं मानणायोग्यहै॥ यद्यपि ( यहा |; 
चाऽनभ्युदितं | यतोवाचोनिवर्त्तते ) इत्यादिक श्रुतियोंनें ताआत्मसाक्षात्कारविषे तावाक्यम्रमाणका | 
भी निषिधकऱ्याहे ॥ तथापि तिनश्रुतियोंनें ताशब्दका शक्तिबृत्तितं निषवकऱ्याहे ॥ अथात्‌ सोशब्द |ॐ 

3 


% |तासंभवेहे इति ॥ ॥ इतिशाब्दीप्रमासमाप्ता ॥ 2 ॥ ॥ अब पंचमीअर्थापत्तिप्रमाका निरूपणकरे 
१ ह ॥ तहां ( अनुपपय्यमानाथेदशीनात्तपपादकभूतार्थातरकव्पनं अथापत्तिप्रमा ) अथयह ॥ अजुपप 
यमानअर्थकेङ्ञानतें ताअर्थकेउपपादकरूपअर्थातरकी जाकल्पनाहे ताकानाम अर्थापत्तिप्रमाहे॥ जैसे i 
दिनविषिनहींभोजनकरणेहारे देवदत्तनामाइरुषकेशरीरकीस्थूलतारूपजोपीन'्वहे ॥ सोपीनत्व रात्रि|# 

| भोजनतेंविना बनतानहीं ॥ याते तापीनत्वकेन्ञानतें तिसदेवदत्तएरुषके रात्रिभोजनकीकल्पना करी 
ease ॥ ताकत्पनाकानाम अर्थापत्तिप्रमाहे ॥ तहां यहदिवाअभोजीऽरुषकापीनत्व राजिभोजनतं | 
चिना बनतानरी याप्ररारकाक्षानता ताअथापत्तिप्रमाकाकरणहो णेतें अरथोपत्तिप्रमाण कृह्याजावंह ॥ Be 

wa DESER UMAR SAS याप्रकारकाज्ञान अर्थापत्तिप्रमा Hasse इति ॥ ईहां नेयायि 
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(त्‌ यन्नेवतन्नेवं यथादिवारात्रावभुंजानः ) अर्थयह ॥ यहदेवद्त्तनामाउरुष रात्रिविषेभोजनकरेडे ॥ दि 


= ; बुमितिग्रमाकेनिरूपणविषे ताव्यतिरेकी अनुमानका विस्तारतेखंडनकरिआयेहें ॥ याते ताव्यतिरेकीअ 

| : काज्ञान संभवेहे ॥ यातें सोअर्थापत्तिप्रमाण एथकप्रमाणही मान्याचाहिये ॥ और तेनेयायिक जिस 
| पदार्थका व्यतिरेकीअडमानकरिकेज्ञान मानेहें ॥ तिसपदार्थका ताअर्थापत्तिप्रमाणकरिकेहीज्ञान संभ 
न बहे ॥ यातें सोव्यतिरेकीअवमानमानणा व्यथेहीहे इति ॥ और साउक्तअर्थापत्तिप्रमा दृष्टाथोपत्ति १ 
| अताथोपत्ति २ इसभेदकरिके दोप्रकारकीहोवेहे ॥ तहां देख्येहृए अथकानाम दृष्टअथेहे॥ तादृष्टअर्थकीअ 
४ | नुपपत्तितं ताकेउपपादकरूपअर्थातरकी जाकल्पनाहे ताकानाम दृष्टाथीपत्तिहे ॥ और श्रवणकऱ्येहूए 
|. अर्थकानाम श्रुतअ्थहे ॥ ताश्रुतअर्थकीअनुपपत्तिते ताकेउपपादकरूपअर्थातरकी जाकत्पनाहै ताका 
नाम श्रतार्थापत्तिदे ॥ तिनदोनों अर्थापत्तियों विषे प्रथम ष्टाथापत्तिकाउदाहरण Fee Ul जैसे दोषवा 


801111. 2. es शुक्तिविषे रजतः ग asa मरूपविशिष्टअनुभवहो 
' | |नपुरुषूं परोवत्तिशक्तिविषे रजतईविषयकरणहारा । इदरजत । यामकारका अमसख्यावार गदर 
RS ॥ ताअवुभवका विषयरूपजोरजतहै ॥ तारजतका ताशुक्तिरूपअधिष्ठानकेज्ञानतेंअनंतर । नेदरज 
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' | याप्रकारकाबाध प्रतीतहोवेे ॥ यातें सोरजतकाबाध्यत्व दृष्टअर्थहै ॥ सोबाध्यत्वरूपदृष्टअर्थ तार; 
८ ॥ |«|जतकेससमानणेविषे संभवतानहीं ॥ किंतु तारजतकेमिथ्यांमानणेविषेही संभवेहे ॥ यातें सोरजतका |; 
रे i बाध्यत्वरूपदृष्टअथ तारजतकेमिथ्यापणेतेंविना नहींबनताहूआ तारजतकेमिथ्यापणेकीकस्पनाकरावै |; 

| है ॥ ताकत्पनाकानाम दृष्टाथोपत्तिप्रमाहे इति ॥ अब प्रसंगतें अमस्थङविषे वेदांतसिदांतसंमत अंनि 

| विचनीयस्यातिकीसिडिकरणेवासते प्रथम अनयशाख्रउक्तल्यातियोंकानिरूपणकरिके खंडनकरेहें ॥ त || 
fet मीमांसकतों ताभ्रमस्थलविषे अस्याति मानेहें ॥ तिनमीमांसकोका यहअभिप्रायहै ॥ सर्वज्ञान य 
|«|याथहीहोवेहें ॥ कोईभीज्ञान अयथार्थहोतानहीं ॥ यातें अमस्थलविषे । इदंरजतं । इसविशिष्टभरमज्ञान | 


* | विषे कोईभीग्रमाणनहीहे॥ ॥ शंका ॥ ॥ जोकदाचित्‌ इदंरजतं इसङ्गानङ विशिष्टम्रमज्ञान नहीं | 
*|मानोंगे ॥ तों तिसज्ञानतेंअनंतर रजतार्थीउरुषकी ताएरोवत्तिशुक्तिविषे पगृत्तिनहींहोणीचाहिये ॥|; 
|, और तारजतार्थीउरुषकी ता एरोवतिशुक्तिविषेप्ररत्तितों प्रसक्षदेखणेविषेआवेहे ॥ यातें तामरत्तिकीअ |$ 
४ चुपपत्तितं इदरजतं इसज्ञानक विशिष्टभ्रमज्ञानरूपताहांसिदहोवेहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ इदंरजतं |ॐ 


भः 
इसज्ञानकू जोविशिष्ट्रमरूप नहींमानिये ॥ तोंभी इसरजताथी पुरुषकी ताएरोवत्तिशुक्तिविषे प्रवृत्तिव ३ 
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 « //निसवकेहे ॥ यात्रें तायशत्तिवासते ताविशिष्टप्रमज्ञानकीकल्पनाकरणी व्यथद्दे ७ किंवा जोकदाप्चित\% 
५ 17/६६/4६६६ अयथार्थ मानिये ॥ तों इसडरुपळूं कोईभीज्ञानविषे यथार्थपणेकानिश्रय नहींहोविंगए ७ Es 
Beg सवज्ञानोंविष तायथाथपणेका ATT ST ॥ यातं 3 
| |सर्कव्यवहारोकालोप होवेंगा ॥ याकारणतेहीं ( ज्ञानस्यव्याभिचारिलेविश्वासःकिनि्धनः ) यहवचन | 
५|शा्रकारोंनें कह्याहै ॥ इसप्रकारतें तारजतत्वविशिष्टप्रमरूपअनुभवकाअभावहोणेतं अनभ्रूयमानरज | 
तका CEUTA तारजतकेमिध्यापणेईकत्पनाकरावेहे यहवेदांतीयोंकाकहणा असंगतहे इति ॥ सो|* 
*| यह अख्यातिवादीमीमांसककामतभी समीचीननहीहे ॥ तहां ताअख्यातिवादीनें विशिष्भ्रमज्ञानवि |; 
| पे जोग्रमाणकाअभाव कह्याथा ॥ सोअसंगतहे ॥ जिसकारणतें सोविशिश्भ्रमज्ञान अङुमानप्रमाणक |ॐ 


रिकेहीसिङहै ॥.सोअनुमान यहहे ॥ ( उरोवत्तिनिरजताथिप्रत्तिः विशिष्टज्ञानसाध्या प्रदृत्तित्वात्‌ सं: 
वादिप्रवृत्तिवत्‌ ) AIS ॥ एरोवत्तिशुक्तिविषे जारजता्थीपुरुषकीप्रवृत्तिहोवेहे ॥ साप्रवृत्ति इदंरजतं |# 
इसविशिश्ज्ञानकरिकेसाध्यहे ॥ प्रत्रत्तिरूपहोणेतें ॥ लोकविषे जाजाप्रबृत्तिहोवैहे ॥ सासा विशिषटज्ञा | 
%| नकरिकेहीसाध्यरोवेहे ॥ जैसे सत्यरजतविषयकप्रवृत्ति इदंरजतं इस पुरोवत्तिर्जतविशेष्यक रजतत्वप्र | 
%| कारक विशिष्टज्ञानकरिके साष्यहोवेहे इति ॥ यहअनुमानहीं ताविशिष्टश्रमज्ञानविषे प्रमाणहे ॥ किंवा |# 
| ताअख्यातिवादीने जोज्ञानमात्रङ यथार्थपणा कह्याथा॥ सोभी असंगतहे। काहेतें यपि ज्ञानमात्र | 
%|स्वरूपतेंतों यथार्थपणाहीहे ॥ तथापि विषयके बाधकरिके तथाअबाधकरिके ताज्ञानविषे यथाथपणा |: 
*  तथाअयथार्थपणा दोनांसंभवेरे ॥ अर्थात्‌ जिसन्ञानकाविषय अबाधितहोवेहै ॥ सोज्ञानतों यथा्थक |ॐ 
ह्याजावेहे ॥ जैसे अयंघटः अयंपटः इत्यादिकज्ञानहें ॥ ओर जिसञ्ञानकाविषय वाधितहोवैहे ॥ सो |+ 
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ज्ञान अयथार्थकद्याजावेहे ॥ जेसे शक्तिविषे इदंरजतं तथारज्जविषे अयंसर्पः इतयादिकज्ञानहें | । जो | 

fe) कदाचित्‌ इदंरजतं इसज्ञानळे रजतरूपविषयकेवाधतें अमरूपनहीमानिये ॥ तों । नेदंरजतं । इसउत्तर | 
: ज्ञानकरिके एरोवत्तिशुक्तिविषे जोरजतकाबाध प्रतीतहोवेहे सोनहींहोणाचाहिये ॥ जिसकारणतें प्रा | 
; प्अथकाहीं प्रतिषेधहीवेहे ॥ अप्राप्तअर्थका प्रतिषेधहोतानहीं ॥ ॥ शंका ॥ ॥ नेदेरजतं इसज्ञान 
| करिकै इदंरजतं इसज्ञानका वा ताज्ञानकेविषयभूतरजतका बाधहोतानहीं॥ किंठु तारजतविषयक |ई 
|| परत्तिआदिकव्यवहारकाहीं बाभहोवेहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ नेदंरजतं इसञ्गानविषे एरोवर्तिमेंरज |; 
तकानिषेधहीं अजुभवहोवेहे ॥ ताव्यवहारकानिषेध अजुभवहोतानहीं ॥ जोकदाचित्‌ ताज्ञाननें रज क 
४ |तकाव्यवहार निषेधकरीताहोवे ॥ तों नेदंरजतव्यवहारः याप्रकारकाहीं ताज्ञानकाआकार होणाचाहि|‡ 
[ये ॥ सोऐसाज्ञानकाआकार हेनही ॥ याते Aad इसनिषेधकेबलतेंभी इदंरजतं यहविशिष्टय्रमज्ञा |‡ 
| नही सिदहोविहे ॥ सोविशिष्टअमन्ञानहीं ताइरोवत्तिश॒क्तिविषे रजतार्थी इरुपकेग्रवृत्तिकाकारणहै ॥ सो |; 
;|अख्यातिवादीउक्त भेदाग्रह ताप्रइत्तिकाकारण TE ॥ जोकदाचित्‌ ताभेदज्ञानके अभावरूपभेदाग्र|‡ 
: हुछूही ताम्रशत्तिकाकारण मानिये ॥ तों ताभेदाग्रहळू सर्वेदाविद्यमानहोणेतें इसएरुपकी सामृदृत्ति स 
$ पदाहोणीचाहिये ॥ ओर सोअख्यातिवादी जो तारजतकेस्प्रतिज्ञानतें सामरत्तिमानें ॥ सोभी संभव |: 
%|तानहां ॥ कारिते सोस्मृतिज्ञानकाविषयभूतरजत देशांतरविषेहीं विद्यमानहे ॥ तापुरोवर्तिशक्तिविषे > 
. ४ विद्यमानरेनरीं ॥ यातें तास्मृतिज्ञानते इसरजतार्थापुरुषकी तादेशांतरविपेहींप्ररृत्तिहोवेंगी ॥ तापरोव | 
Stas setae ॥ यातें ताअख्यातिवादीनेंभी तास्मर्यमाणरजतका डरोवर्त्तिश॒क्तिवि/ 
CESS सार्जसमकाश्‍्क जरोवाक्तिविशेष्यक इदंस्जतं यहविशिष्ज्ञानहीं ताग्रशत्तिकाकारण/८ 
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/थान्याचाहिये ॥ सोविशिश्यमज्ञान निर्विषयहोवेंगानहीं ॥ fea सविषयदींकडर्णारोवेंगाए ७ आर ale 


७ स्स्स Res 9 स Tata = रजत > + ~ FR i es ] <” ‘hae SO ewe 
YS ESS ASST AE है, Sa Suny नि कह हनिरिषज्ञानहीं तामडत्तिकाकारण/ ड 


१0000 मान्याचाहिये ॥/ सोविशिष्टअमज्ञान निर्विषयहोवेंगानहीं ॥ किंठ सविषयद्धींकह॒णाहोवेंगए ॥ ओर = x 
(Ase इसज्ञानकरिके तारजतरूपविषयका TRAIT बाधप्रतीतहावेहै ॥ याते तारजत re 
६ व्वाध्यत्वकीअड॒पपत्तिकरिके तारजतविषे सोमिथ्यापणा संभवेहे इति ॥ और शूस्यवादीमाध्यमिक ५ 
४ तथाकेईकतांत्रिक ताअमस्थलविषे असतस्याति मानेहें ॥ तहां शून्यवादीकेमतविषेतों ज्ञाता ज्ञान ज्ञे र 
£|य इल्यादिकसवपदार्थ असते ॥ यातें असत्श॒क्तिविषि असत्रजतहीं इदंरजतं इसज्ञानकाविषयहे Ul 
| ओर तांत्रिकोकेमतविषेतों शक्तिआदिकव्यावहारिकपदार्थ असतनहींहे ॥ किंतु ताशुक्तिविषे जोरज |; 
४ तमतीतहीवेहे ॥ सोरजतहीं असतहे ॥ यातें इदंरजत यहज्ञान असत्रजतकूहींविषयकरेंहे ॥ ओर शु र 
४ क्तिकेज्ञानतंअनंतर इसपुरुषकूं SAH इसशुक्तिविषे असत्रजतहीं प्रतीतहोताभया याप्रकारकाअड | 
४ |भवहोविहे ॥ ताअनुभवतें तारजतका असतपणाहीसिड्होवैंहे ॥ यातें ताअमज्ञानकेविषय रजतादिक |ॐ 
| असतहींमान्येचाहिये इति ॥ सोयह असत्स्यातिवादीकामतभी समीचीननहीहे ॥ काहेतें तारजतहू ४ 
*जोअसतूमानिये ॥ तों असत्वस्ठुका प्रयक्षञ्चानहोतानहीं ॥ यातें तारजतकूंविषयकरणेहारे इदंरजतं | 
| इसन्ञानङ्‌ प्रत्यक्षरूपता नहींहोणीचाहिये ॥ जोकदाचित्‌ असत्वस्ठुकाभी प्रतयक्षज्ञानहोताहोवे ॥ तों | 
: शशस्टंगवंध्यापत्रादिकअसतपदार्थौकाभी लोकोंछ प्रत्यक्षज्ञान होणाचाहिये ॥ यातें तारजतकूं असत्‌ | 
[रूपता संभवतीनहीं ॥ किंवा असतकोईवस्तुहे अथवानहींहे ॥ तहां जोकहो असवकोईवस्व॒हे ॥ तों |; 
असतपणाकहणा संभवतानहीं ॥ ओर जोकहो असतकोईवस्त॒नहींहे ॥ तों ताअसवका ज्ञान 
|; हीकेसेसभवैंगा ॥ विषयतेंविना कोशज्ञानहोतानहीं ॥ यातें भ्रमज्ञानकेविषयभूतरजतादिकोंका असत्‌ |. 
be पणासंभवतानहीं इति ॥ ओर केईकशाख्रकार ताभ्रमस्थलविषे सत्रुयाति अंगीकारकरेंहें ॥ तिनोंका |: 
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यहुअभिप्रायहे ॥ शुक्तिकेआरभकअवयवोंकेसाथि रजतकेआरंभकअवयव सर्वदा PAE ॥ ओर 
ne जैसे तेशुक्तिकेअवयव सहे ॥ तेसे तेरजतकेअवयवभी सत्यहीहें ॥ ओर जबी दोषसहितचक्षइद्रिय 

६ | का तिनअवयवोकेसाथि संयोगसंबंधहोवेहे ॥ तवी तेअवयव सतरजतकीउत्पत्ति BE ॥ याकारण 

तेंही तारजतकेसत्सरूपताईविषयकरणेहारा सतइदंरजतं याप्रकारकाप्रयक्ष लोकों कहोवेहे ॥ ओर श॒|; 
| क्तिकेज्ञानत तासत्यरजतका आपणेअवयवोंविषेध्वंसहोवेहे इति ॥ सोयह सतख्यातिवादीकामतभी स |; 
"| मीचीननहीहे ॥ काहेतें ताशुक्तिविषे जोकदाचित्‌ सयरजत उपपन्नहोताहोवे ॥ तों नेदेरजतं इसअनु || 
$ |भवकरिके ताशुक्तिविषे रजतकावाध नहाँहोणाचाहिये ॥ जिसकारणतें सल्यवस्तुकाबाध होतानही Ul] 


5 |जोकदाचित्‌ सत्यवस्ठुक्ाभी वाधहोताहोवै ॥ तों तासत्यशक्तिकाभी बाधहोणाचाहिये ॥ ओर सोर |; 
(| जतकाबाधतों सर्व त्यक्षसिदहे ॥ यातें तारजतविषे सरूपता संभवतीनहीं ॥ और सतइदंरजतं | 
४ यहउत्तप्रत्यक्षतरों तारजतकेसत्ताईं विषयकरतानहीं ॥ किंठु तारजतकेअधिष्ठानकीसत्ताकूंहीं विषयक | 
ule ॥ यातं ताप्रत्यक्षकबलतेभी तारजतकीसत्यरूपता सिद्होवैनहीं ॥ किंवा शुक्तिकेअवयवोंसाथि | 
& रजतकेअवयव सवदा मिल्येरह्मेहें ॥ यहकहणाभी असंगतहे॥ Bret तारजतकीउतपत्तितेंपूर्व जैसे ते: 
* शुक्तिकेअवयव परत्यक्षप्तीतरोवेदे i 
& 


| 
जे 
RIE ~ | 

| ee 


क्षायिकाविज्ञानवादी योयगाचारतों वाअसस्थलविषे आत्मख्याति मानेहै ॥ ताकायरुअभिमाये | BUSA 
४/रकेअंतरस्थित जोक्षणिकविज्ञानहै ॥ सोईहीं आत्माहे ॥ ताविज्ञानआत्मातेभिन्न कोईमी अंतरबाह्यप | 


Fi दार्थहनहा ॥ किंठ सवपदार्थं ताविज्ञानकेहीं आकारविशेषहेँ ॥ याते शुक्तिविषे जोरजतप्रतीतहोंवे | 
‘fee ॥ सोरजतभी ताअंतरविज्ञानकाहीं Tae ॥ सोअंतररजतहीं दोषकेबलतें बाह्मकीन्यांई प्रतीतदोवे ४ 


: हे ॥ ओर नेदरजतं इसज्ञानतें तारजतका स्वरुपतेंबाधहोतानहीं ॥ किंतु ताअंतररजतविषे इदंतारूप 


| |रजतादिकोकेअंतरपणेविषे कोईभीम्रमाण तथायुक्ति नहीहे ॥ सर्बलोकोळू चक्ुआदिकईदियोंकरिकै |: 
fe विर्जतादिकपदाथ बाह्यदेशविषेही प्रतीतहोवेहे ॥ केवल सुखढःखादिकहीं अंतरप्रतीतहोंवेहें ॥ जोक |: 
[£| दाचित्‌ सुखडःखादिकोंकीन्यांई तेरजतादिकभी अंतरहींहोंवें॥ तों चश्आदिकईद्रियोंतेंविनाभी तिन ३. 
रजतादिकोका प्रसक्षहोणाचाहिये ॥ सोहोतानहीं ॥ याते तेरजतादिक बाह्यहींमान्येचाहिये॥ किंवा 
& इ्दितानाम सन्निहितपणेकाहे ॥ ताइदंताका जो नेदैरजतं इसक्ञानकरिके निषेधमानिये ॥ तों तारजतवि| 
419 दूरतारूपअसन्निहितपणाहा प्राप्तहोवेंगा ॥ अत्यंतसन्निहितविज्ञानरूपता प्राप्तहोवेंगीनहीं॥ याते ने |: 
४ |दंरजतं यहज्ञान तारजतकेइदंतामात्रकूनिपेधकरेंहे यहविज्ञानवादीकाकहणा मिथ्याहींहे ॥ इसविज्ञान |; 
॥४|वादीकेमतका विस्तारतँखंडनतों न्यायप्रकाशके ड्रितीयपरिच्छेदविषेकप्याहे ॥ सो तहांसेंजानिलेणा इ ४ 
“ss [| ति॥ ओर नेयायिकतों ताभरमस्थविषे अन्यथास्याति मानेहें ॥ तिनोंका यहअभिप्रायहे ॥ इद्रजतं | 

१ इसअमज्ञानका विषय जोरजतहे ॥ सोरजत ताऽरोवत्तिशक्तिविषेनहींहे॥ किंठ सोरजत कांताकरह्टा | 


dt || दिरूपदेशांतरविपेही स्थिते ॥ तासत्यरजतकेअनुभवजन्यसंस्कारालेएरुपके दोषयुक्तचश्चईद्रियका जवी | 
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* ee अलोकिकसंबंधहै ॥ और पुरोवर्तिशुक्तिकेसाथि ताचक्षुईद्रियका | र 
२॥ [| रूपलोकिकसंबंधहे ॥ यातें इदंरजतं इसभ्रमज्ञानरूं तारजतअंशविषेप्रयक्षरूपता संभवेहे ॥ तहां संयो |; 
| 3 संयुक्तसमवाय २ संयुक्तसमवेतसमवाय ३ समवाय ४ समवेतसमवाय ५ विशेषणता ६ इनष | 
|%|दसञ्ञिकर्षोङ नेयायिक लोकिकसन्निक्प कहेहें ॥ ओर सामान्यलक्षण १ ज्ञानलक्षण २ योगजधर्म |; 

| - लक्षण ३ इनतीनसब्निकर्षोरूं अलौकिकसन्निकष BE ॥ तिनदोनोंप्रकारकेसन्निकर्षाका निरूपण न्या |: 
|£ यप्काशकप४्ठेपरिच्छेदविषे प्रत्यक्षनिरूपणविषे विस्तारतेंकऱ्याहे ॥ सोतहांसैंजानिलेणा ॥ इसप्रकार इ | 
&|दरजत यहभ्रमज्ञान अन्यथास्यातिरूपहीटे ॥ यातें ताभ्रमज्ञानकेविषयभूतरजतका मिथ्यापणासंभव | 


| | तानहीं इति ॥ सोयह अन्यथाख्यातिवादीनेयायिककामतभी समीचीननहींहै ॥ काहेंतें इदंरजतं इस 
४ भ्रमज्ञानकेविषयभूतरजतकी जोदेशांतरविषेस्थिति मानिये ॥ तों तारजतकेसाथि चक्षुईद्ियका संयो |: 


: गरूपसन्निकपे संभवतानहीं ॥ ओर इंद्रियअसंबद्धवस्तुका प्रत्यक्षहोतानहीं ॥ यातें तारजतकेज्ञानकू | 
i मत्यक्षरूपताहा TAT ॥ और इद्रजते इसअमज्ञानतैंजनंतर | रजतंसाक्षात्करोमि । याप्रकारका i 
fe अभव ठोकाळू होवेहे ॥ ताअनुभवतं तारजतज्ञानकी प्रत्यक्षरूपताहीं सिद्होवेहे ॥ किंवा तानेया |£ 
%|यिकनं जो विशेषणकेज्ञानक्‌ं तथाविशेष्यइंद्रियकेसनिकपेकू विशिष्टप्रत्यक्षकासामग्रीपणा sara ॥ 
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%|दिकसामग्रीतेंहोवेहै ॥ साअवयवादिकसामग्री ताशक्तिदेशविषेहेनहीं ॥ याते ताशुक्तिविषे | * 
त्ति संभवतीनहीं॥ जोकहो पुण्यपापरूपअदष्टहीं तारजतकाउत्पादकसामग्रीहे ॥ सोभीसंभवतानहीं ॥|? 
f |जिसकारणतें ताअवयवादिकदृष्टसामग्रीतेंविना सोअदष्ट कोईकार्यकूंउत्पन्नकरिसकतानहीं ॥ जोकदा |; 
४ चित्‌ तादष्टसामग्रीतेंविनाहीं सोअदष्ट किसीकार्यङूं उत्पन्नकरताहोंवे ॥ तों बरत्तिकाङलालादिकरष्टसा | 
४ मग्रीतेंविनाहीं ताअदृष्टतें घटादिकोंकीउत्पत्तिहोणीचाहिये ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ प्रसिदरजत॒काउ 2 
| : त्पादक जाअवयवादिरूपलोकिकसामग्रीहे॥ सालोकिकसामग्री ताअमकेविषयभूतरजतका उत्पादक |; 
नहींहोवेहे ॥ किंठु तालोकिकसामश्रीतेविलक्षणसामग्रीहीं तारजतकाउत्पादकहोवेहे ॥ सोदिखावेहें ॥ |; 
& |सत्यरजतकेअनुभवजन्यसंस्कारवालेऽरुपकेचक्नईंद्रिका जबी एरोवर्त्तिश॒क्तिकेसाथि संयोगसंवंषहीवै |; 
१ हे ॥ तबी ताचक्षड्ठारा बाह्मनिकस्येहृएअंतःकरणकी ताशुक्तिके इदमाकार तथाचाकचिक्याकार बृत्ति |5 
| उत्पन्नहोवेहे ॥ ताचाकचविक्यरूपसा हश्यकेदर्शनतें तापूर्वदष्टरजतकेसंस्कार उुदहोवैहे ॥ सोउइुडसंस्का | 
ररूपदोपहेसहकारी जिसका ऐसीजा ताइदमंशावच्छिन्नचैतन्यविषेरहणेहारी तथाताश॒क्तिके शक्ति नी |: 
KEE त्रिकोणादिकविरेषअंशङू आच्छादनकरणेहारी अविद्याहै॥ साअविद्या क्षोभरँप्राप्होइके रजता | 
ड कारपरिणामङूप्रापहोवेहे॥ तथा तारजतविषयकज्ञानाकारपरिणामङूंप्रासहोवेहे॥ इसीकानाम अनिवेच ड 


KA 


(+ नीयख्यातिहे ॥ इसप्रकारकीरीति रज्जुसर्पादिकसर्वभरमस्थलविषेजानिलेणी ॥ ॥ शंका ॥ ॥ ता|; 
४ भमस्थरविषे साअविद्या उक्तरीतिसें ्जतादिरूपअर्थाकारपरिणामङतों प्राप्होवो ॥ परंतु ताअविद्या १ |॥५५९॥ 
: 'ज्ञानाकारपरिणाममानणा असंगतहे ॥ काहेते ताअविद्याका ज्ञानाकारपरिणाममानणेका BST Es 


| 
क 


* ष्फलहे ॥ ओर जोऐसाकही तारजताकारअ 
|; कालांतरविषेस्मरणहींनहींहोवेंगा ॥ काहेतें अनुभवकेनाशजन्यसंस्कारोंतेंहीं स्मरणज्ञानहोवैहै ॥ ओ 
||नित्यहाणितें साक्षीचेतन्यरूपअनुभवका 
*| कारकस्कि तावृत्तिकेनाशकरिके तादृत्तिउपहितत्वरूपतें साक्षीकाभीनाशदोणेतें तारजतविषयक संस्का |+ 
4 | रकीउत्पत्ति तथातासंस्कारकरिकै स्मरतिज्ञानकीउत्पत्ति संभवेहे॥ यातें तारजतकीस्म्रतिकेजनकसंस्का | 
रकीउत्पत्तिवासते सारजताकारअविद्याकीबृत्ति अवऱ्यअंगीकारकरीचाहिये ॥ सोयहकहणा भीसंभव ४ 
तानहीं ॥ काइते तारजतभमतेप्रवे उत्पन्नमईजाइदमाकारबत्तिदे ॥ ताइदमाकारबृत्तिकेनाशकरिकेही क 
sl तारृत्तिउपहिततरूपतें साक्षीकानाशहोणेंतें तारजतविषयक संस्कारकीउत्पत्ति तथातासंस्कारतैस्शरति भे 
lel कीउत्पत्ति संभवहोइसकेहे ॥ अथवा जैसे सुखदःखादिरूपविषयकेनाशकरिके तासुखडःखादिउपहित 


त्वरूपतें साक्षीकाभीनाशहोणेतें तासुखढुःखादिविषयक संस्कारोंकीउत्पत्ति तथास्मृतिक्ञानकीउत्पत्ति 
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होवेहे ॥ तेसे तारजतरूपविषयकेनाशकरिकेहीं तारजतउपहितत्वरूपतें साक्षीकाभीनाशहोणेतें तारजत | 
विषयक संस्कारकीउत्पत्ति तथास्थृतिज्ञानकीउत्पत्ति संभवहोइसकेहे ॥ याते तारजतविषयकस्मृतिके ३. 
जनकसंस्कारकउत्पत्तिवासतेभी तारजताकारअविद्याइत्तिकाअंगीकार निष्फलहे ॥ ॥ समाधा | 
sat ॥ तारजतकीस्मृतिकाजनक जोसंस्कारहे ॥ तिससंस्कारकीउत्पत्तिवासतेहीं तारजताकारअ| 

नियारत्तिकाअंगीकारहे ॥ काहेतें तारजतकाअनुभवरूपसाक्षीचेतन्य उत्पत्तिविनाशतेरहितहोणेतें नि 
Se ॥ यातें तासाक्षीचेतन्यका स्वरूपतेतों नाशसंभवतानहीं ॥ और तारजताकारअविद्यावृत्तिकेअं |; 
: गीकारकोयेहए ताइत्तिकेनाशकरिके ताइत्तिउपहिततवरूपतें तासाक्षीकाभीनाश संभवेहे ॥ तिसतें cs 
ई | जतविषयक संस्कारकीउत्पत्ति तथातासंस्कारतेंस्पृतिज्ञानकीउत्पत्ति वनिसकेहे ॥ यातें तारजतस्मृति 3 

केजनकसंस्कारक]उत्पत्तिवासते सारजताकारअविद्याकीइत्ति अवश्यमानीचाहिये ॥ और तावादीनें|ई 


जोइदमाकारइत्तिकेनाशतें रजतस्पृतिजनकसंस्कारकीउत्पत्ति कहीथी ॥ सोकहंणामी adage ule 
काहेतें 
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ते अनुभव सस्कार CT इनतीनोंका समानवस्तुविषयकत्वरूपतेहीं परस्पर कार्यकारणभावहोवे | 
॥ अन्यवस्ठुविषयक अनुभवते अन्यवस्ठुविषयक संस्कार वास्मृति होवैनहीं॥ जोकदाचित्‌ ऐसाहो|* 


जे 


Tera ॥ तो घटविषयकअनुभवतें पटविषयकसंस्कार तथास्मृतिभी होणीचाहिये ara ताइदमाका |! 
Grd रजतविषयक संस्कारकीउत्पत्ति तथास्सृतिकीउत्पत्ति संभवैनहीं ॥ और तावादीनें जोपूर्वं र|# 


> जतरूपतिषयकेनाशतें तारजतसंस्कारकोउत्पत्ति कहीथी ॥ सोकहणाभी असंगतहे॥ काहेतें लोकवि| 


णे Sete तिनघटादिकोकेसंस्कार्कीउत्पत्ति देखणेविषेआवतीनहीं ॥ किंठ तिनघटा| ३ 
: ए Tessie संस्कारोंक्ीउत्पत्ति देखणेविषेआावेडे ॥ याते स/# 
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ए स्तिस्इष्चराण्िल्क्गेकिनकन्लकेञ्मक्क्ते)ब्करूकपण्हे्ककिएत्पत्ति देखणेविषेआवेहे ॥ याते सा 


का ताक्मनकेनाशतेही संस्कारोकीउत्पत्ति मानीचाहिये ॥ ओर जोकहो ऊखडःखादिकाविषे तारु 
£ | खादिख्यविषयकेनाशतेंहीं संस्कारोकीउत्पत्ति देखणेविषेआवेंहे ॥ सोकहणाभी संभवतानहीं ॥ जिस 
$ कारणत तहांभी संस्कार्रोकीउत्पत्तिवासते उखडःवादिआकारबत्ति अंगीकारकरीजावेहे॥ अथवा अ|; 
5 तःकरणकूं तथाताकेसुलडइ-खादिकधर्मो्ि वृत्तितंविनाहीं साक्षीभास्यपणा रहो ॥ तथा तिनसुखादिकों |= 


७ कनारकारक ततउपाहतसाक्षाकनाशत सस्काराकाउत्पात्तना रहा ॥ तथाप अविदाककार्य जेबाह् 


$ | घटादिकपदाथहे ॥ तिनोंकेसंस्कारकीउत्पत्तितों ताघटादिआकारबृत्तिकेनाशतेंहीं देखणेविषेआवेहे ॥|* 


भ 
भु 


# स्कीउत्पत्ति मानीचाहिये ॥ जोकदाचित्‌ ऐसानहींमानिये ॥ तों आचार्योकिग्रंथोंविषे जो स्वप्रपदाथो 
£| काखत्तिका अंगीकारकन्याह ॥ तथा AMRIT जो अहमाकारवृत्तिका अंगीकारकऱ्याहे ॥ सो ४ 
सर्वे असंगतहोवेंगा ॥ जिसकारणतें इत्तितेंविनाभी केवलसाक्षीकरिके तिनपदार्थोकामकाश संभवहो | £ 
® |इसकेहे॥ याति तारजतकीस्म्रतिकेरेठुभूतसंस्कारकीउत्पत्तिवासते साअनिर्वचनीयरजताकारअविद्यादृ | = 
* जि अवञ्यमानीचादीये इति॥ इहां केडकग्रंथकारतों ऐसाकडेहें ॥ जैसे घटाकारबृत्तिउपहितसाक्षीचेतन्य > 
1४ | विषे जो ताचटकातादात्म्यहें॥ यहहीं ताघटनिgठअपरोक्षपणाहे ॥ तेसे ताप्रातिभासिकरजतनिष्वअपरोक्षप |£ 
Ye णेकीसिडिवासते तारजताकारअविद्याकीदत्ति अवस्यमानीचाहिये॥ तावृत्तितेविना तारजतविषे सोअ ४ 
।ॐ| परोक्षपणाहीं नरींसंभवेंगा इति ॥ और केईकम्रंथकारतों ऐसाकरेह॥ जोजोव्यवहार कादाचित्कहोवे |: 
5 |ॐ ॥ सोसोव्यवटार कादाचित्कज्ञानकरिकेहींसाध्यहोवेंहे ॥ जेसे अयंघटः यहकादाचित्कव्यवहार कादा |= 


॥४ चित्कघटज्ञानकरिके साव्यदे॥ तेसे इदंरजतं यहव्यवहारभी कादाचित्कहै॥ यातें तारजतविषयककादा 
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' (तासि साध्यहोवेंगा ॥ तहां साक्षीरूपज्ञानविषेतों कादाचित्कपणा संभवतानहीं ॥ किंतु |&| पारि’ 
|| ताअविद्यावृत्तिरूपन्ञानविषेहीं सोकादाचित्कपणा संभवेहे॥ यातें तारजतव्यवहारकेकादाचित्कपणेकी || 3 
“| सिदिवासते तारजतगोचरअविद्याकीवृत्ति अवश्यअंगीकारकरीचाहिये ॥ जोकदाचित्‌ साक्षीरूपनि | 

|&|यज्ञानकरिकेभी सोकादाचित्कन्यवहार होताहोवे ॥ तों घटादिकपदार्थाका सोकादाचित्कव्यवहार | 
भी वासाक्षीचेतन्यकरिकेहींसिदहोइसकेंगा ॥ याते घटादिआकारअंतःकरणकोवृत्तिभी नहींसिदहो 
| वेगी इति ॥ ओर कोइकग्र॑थकारोंनें जोप्रातिभासिकरजतादिआकारअविद्यावृत्तिका खंडनकप्याह ॥ ३ 
सो प्रोदीवादतेंजानणा ॥ आपणेडुद्धिकीउत्कर्षताकाजोजनावणाहे ताकानाम प्रोढिवादहे ॥ यातं |* 

१ परवेउक्तरीतिसें भ्रमस्थलविषे साअविद्या रजतादिविषयाकार तथाताकेन्ञानाकार परिणाम्ङूप्रापतहोवेहे |; 

॥ यहअर्थ निदोषसिद्धभया इति॥ ॥ शंका ॥ ॥ ताभ्रमस्थलविषे शुक्तिविषे अविद्यातेरजतकीउत्प |+ 

/ स्तिहोवो ॥ तथापि तारजतविषे मिथ्यापणा ae ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ लोकविषेभी ऐँद्रजालिक | 

| परुषकीमायाकस्किरचितपदार्थ मिथ्याहीदेखणेविषेआवेहें ॥ तैसे अविद्याकाकारयेहोणेतें तेरजतादिक |# 

भी मिथ्याहीदे ॥ ऐसेरजतादिकोकेमिथ्यापणेविषे साएवंउक्तदृषटाथापततिहीं प्रमाणहै इति॥ अब दूसरी |: 
श्रुताथोपत्तिकानिरूपणकरेहें ॥ तहां ( तरतिशोकमात्मवित्‌) अथयह ॥ आसज्ञानवालापुरुष शाक | 

१ कू नाशकरेंहे ॥ ईहां शोकशब्दकरिके प्रमाठत्व कटेल आदिकसर्ववंधका ग्रहणकरणा ॥ इसश्चुतिवच > 

$ नतें श्रवणकऱ्याजो बंघविषे आत्मज्ञानकरिकेनिवर्त्येपणा ॥ सोज्ञाननिवर्च्यपणा ताबंधळूं सत्यमान|ॐ|॥१ ९१ ॥ 


संभवतानरी ॥ जिसकारणतें सत्यवस्तुकी ज्ञानकरिकिनिशत्ति होतीनहीं ॥ किंतु क्रियाकरिके 
जे \\ SR सटएदिक्रॉकी सठ्रुपरारादिस्पक्कियाकरिके निशक्तिहोवेहे ॥ ओर मिथ्यावस्ठ = 
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ण्य 


स्नल्स््त्किके ५ जेस चरक ,पकस्मद्यासातितकप्रक्रिसक्रशिके निरत्तिहोवेदे ॥ और | के 


र... > 


Le कतो ज्ञानकरिकेहीं Far TA ॥ जेसे रज्डसर्पकी रज्छकेज्ञानतेनिरत्तिहोवेहे ॥ याते सोजात्मज्ञा > 
नकारिकेनिवर्त्यंपणा ताबंधकेमिथ्यापणेतेंविना अज्ुपपन्नहआ ताबंधकेमिथ्यापणेकीकल्पनाकरावेदे WS 


2 इसिकानाम बुतार्थापत्तिहे ॥ ॥ शंका॥ ॥ सत्यवस्ठुकी ज्ञानतैंनिशत्ति नहीहोती यहआपका | 
“loam अयुक्तहे ॥ pled श्रीरामकृतसेतुकेदर्शनतें सत्यपापकीनिवृत्ति शास्रप्रमाणतैंजानीजावेंहे UN 


> 


और गरुडकेध्यानतें सताविषकी निदत्त देखणेविषेआवेहै ॥ तैसे सत्यबंधकीभी आत्मज्ञानंतनिदृत्ति : 
5 क्‍्युंनहींहीवे ॥ यातें ताबंधकेमिथ्यापणेतेंविनाभी सोज्ञाननिवर्त्यपपणा बनिसकेहे ॥ ॥समाधान ॥|; 
: U ॥ सत्यबंधकी ज्ञानतेंनिगृत्तिविषे जोतुमनें सेतुकादशेनरूप तथागरुडकाध्यानरूप दष्टांतकह्याहे II 

+ 


सोरृषटांत दार्शतिकतेंविषमतावालाहोणितें ताउक्तअर्थकीसिदिकरिसकेनहीं ॥ साविषमतादिखावेहें ॥ ४ 
at 


a 


तहां सेठुके केवलदर्शनमात्रतें जह्महत्यादिकपापोकीनिदत्तिहोतीनहीं ॥ किंतु धर्मशास्रविषेकथनक | 
: ऱ्येजे बह्मचये शोच सत्यभाषण आदिकनियमहें ॥ तिननियमोंकरिकेसहकृत तासेत॒दशनतेंहीं तापा रभ 


&|पकीनिव्ततिहोवैहे ॥ जोकदाचित तिननियमेतिविना केवल तासेतुकेदर्शनमात्रतेंहीं पापकीनिग्रत्तिरी | 
| त तीहोवे ॥ तों तहांरहणेहारे म्लेच्छादिकोकेभी तासेत॒ुकेदशनर्तें पापकीनिशक्तिहोणीचाहिये ॥ जोकहो | 
*  तासेवुकेदर्शनमाञ्रतें तिनम्लेच्छादिकोंकेभी पापकर्मकीनिदृत्तिहोवेहे ॥ तों पापकीनिशत्तिवासते तासे #| 


„| ठकेदशनकत्ताऽइरुषके्रति तिननियमाकाविधानकरणेहाराधर्मेशाखहीं अप्रमाणहेविंगा ॥ यातें क्रिया |; 
र. रूपनियमोंकरिकैमिश्रितहोणेतें सोसेतुदर्शनभी क्रियारूपहीहि ॥ ज्ञानरूपनहींहै ॥ ताक्रियारूपसेतुकेद |; 
| शनतें तासत्यपापकीनिग्रत्ति बनिसकेहे ॥ तैसे गरुडकाध्यानभी मानसक्रियारूपहे ॥ यातें ताकियारू | 


tad iD 
at 


.. £पिध्यानतें तासत्यविषकीनिवृत्तिमी बनिसकेहे ॥ ओर ईहांप्रसंगविषे अन्यसाधनकीअपेक्षातेंरहित केव 
be 43 ! ; i | | र _ | 3६ 
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sens णेविषे संभवतानहीं ॥ यातें Gata ताबंधकेमिथ्यापणेकू कस्पनाकरावेंहे इति ॥ ॥॥४ 
falar ॥ पूर्व ज्ञाननिवर्तत्यपणेतें प्रमाढत्वादिकबंधका मिथ्यापणा सिदकन्या ॥ तहां प्रमाता कि [ई 

| |सकानामहे ॥ अथात्‌ आत्माकानाम प्रमाताहे ॥ अथवा अंतःकरणकानाम प्रमाताहे ॥ तहां ( असं |; 
| गोद्ययंपुरुषः ) इत्यादिक श्रुतियोंनें आत्माईं असंगकह्याहे ॥ ओर प्रमाज्ञानकेआश्रयङ प्रमाताकहे|; 
| | हें यातें ताअसंगआत्माविषे सोप्रमातापणा संभवतानहीं ॥ तैसे अंतःकरणविषेभी सोप्रमातापणा | # 
॥* संभवतानही ॥ काहेंतें सोअंतःकरण भूतोंकाकार्यहोणेतें घटादिकोंकीन्यांई जडहे ॥ और प्रमाठत्वा ४ 
| : दिकधमे चेतनकेहें ॥ यातें जडअंतःकरणविषे सोप्रमातापणा संभवतानहीं ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ के[* 
॥४वल॒आत्माकूं तथाकेवलअंतःकरणङू प्रमातापणा हम मानतेनहीं ॥ किंठु अंतःकरणविशिश्चैतन्यऊंहीं |* 
($ हम प्रमाता मानेहें ॥ सोप्रमाताहीं कत्ताहोवेहे तथाभोक्ताहोविहे॥ तहां प्रमाज्ञानका आश्रयहोणेतें सो 


El अंतःकरणविशिष्टचेतन्य प्रमाता कद्याजावेहे ॥ ओर प्रयलरूपकृतिकाआश्रयहोणेतें कत्ता कह्याजावैहे॥ 
॥* ओर धर्मेअधर्मकरिकेजन्य जो सुखइःसकाअचुभवरूपभोगहे ताभोगकाआश्रयहोणितें भोक्ता कह्याजा 


Ec 


| ॥ते प्रमात्व क्तव भोक्तल तीनों ताअंतःकरणविशिष्टचेतन्यरूपप्रमाताकेहीं धर्महे॥ केवलआत्मा 
xf 


क्ते तथाकेवल्अंतःकरणके तेप्रमाठत्वादिकधमेनहीरे ॥ ॥शंका॥ ॥ सोअंत करणविशिष्चैतन्यरूप | ४ 
. 1 प्रणाता ताअंतःकरणतें तथाचेतन्यतें एथक्नहीहे ॥ और सोग्रमाठत्वधर्म केवलचैतन्यविषे तथाकेवछ|;/॥१२२॥। 
त SOMA Tala ॥ याते ताअंतःकरणविशिष्टचेतन्यविषेभी सोप्रमाढत्वधर्म कैसेरहेंगा ॥ किंठ 3 
ONES a जेसे केवल्आत्माविषे तथाकेवलअंतःकरणविषे सोप्रमातापणा 


न 


Co 
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ay SRT Void Abo ARAMA AM केवल अंत ःक रणविषे सोममातापणा, 
डु fs} वास्तवतेनहींहे ॥ तेसे ताअंतःकरणविशिष्टचैतन्यविषेभी सोममातापणा वास्तवतेनरहै ७ किड Ras 
४//शक्तिविषे रज॒तकाआरोप कच्याजावेहे ॥ तैसे ताअंतःकरणविशिष्टचेतन्यविषे ताममातापणेका आ: 
%/रोपकऱ्याजावैहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ जैसे शुक्तिविषेरजतके आरोपतैय इसपुरुषङू देशांतरविषेस्थित।* 
3|रजतका यथार्थअबुभवहूआहे ॥ ताअबभवजन्यसंस्कारेहीं ताशुक्तिविषे रजतका आरोपहो्ैहै ॥ तैसे | 


| |ताविशिष्टचेतन्यविषे ताग्रमातापणेकाआरोप तबीसंभवे ॥ जबी ताआरोपतैंपूर् किसीवस्तुविषे at 


at 
क प्रमातापणेका यथार्थ अनुभव हआहोवे ॥ तायथार्थेअनुभवतेंविना सोआरोप संभवृतानहीं॥ ॥ ae 
_#|माधान॥ ॥ जिसवस्तुका आरोपहोवेहे ॥ तिसवस्तुका अजुभवमात्र एवेचाहिये ॥ सोअनुभव य| 

४ थार्थहोवे अथवा अमरूपहोवे ॥ तहां अनादिसंसारविषे इसजीवई ताअँतःकरणविशिश्चेतन्यविषे ममा भं 
£ | तापणेकाअम होताआयाहे ॥ ताप्रवं्रवभमरूपअनभवजन्यसंस्कारोंतें उत्तरउत्तर तात्रमातापणेकाआ |; 
*| रोप संभवेहे॥ इसप्रकार कटेलमो कृलकाआरोपभी जानिलेणा॥ इहां नेयायिकतों केवलआत्माकेहीं 
* िम्रमात्वादिकधर्म मानेहें ॥ सोतिनोंकाकहणा श्रुतिस्मृतिप्रमाणतैंविरुदहोणेतें असंगतहे॥ तहां ( सा |; 
%| भीचेताकेवलोनिर्शुणश्च । असंगोह्मयंऽरुषः । शरीरस्थोपिकोतियनकरोतिनलिप्यते ) इत्यादिकश्ुतिस्प् | 


ग 


1# | तिवचनोंनें निरुपाधिकआत्माङ fs असंग निर्लेप कह्याहे ॥ ऐसेअसंगआत्माविषे तेप्रमाठत्वादि ४. 


£| कध संभवतेनहीं ॥ यातें ताअंत'करणविशिष्टचेतन्यकेहीं तेप्रमाढत्वादिकधर्म मान्येचाहिये ॥ जोक |: |. 


| दाचित्‌ तेप्रमातत्यादिकपम केवलआत्माकेमानिये ॥ तों तिनधर्मोवालेआत्माविषे असंगनिर्थणनि्लेप |: 
१ रूपता संभवतीनहीं ॥ याते आत्माकी असंगनिरंणनिललेंपरूपताइंकथनकरणेहारे तेउक्तशुतिस्टृतिवच | 
|&| न अप्रमाणरूपहोंवेंगे ॥ किंवा ता्रमाठत्वादिकबंधक जोआरोपित नहींमानिये ॥ किंठ सत्यमानिये ॥ |ॐ 
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तत््वा० |‡|आत्माविषेअध्यस्तहें यहआपकाकहणा तबीसंभवे ॥ जबी अध्यासकास्वरूप निर्णयहोंवै ॥ | x 
ई |सकेस्वरूपनिणेयतेंविना अंतःकरणादिकोंकूं अध्यस्तकहणा संभवतानहीं ॥ ऐसीशंकाकेग्रापहए Ue 
अब ताअध्यासकालक्षणकटेटें ॥ ( परत्रपरावभासः अध्यासः ) अर्थयह ॥ अन्यविषे जोअन्यका अ : 
: वभासहे.ताकानाम अध्यासहे ॥ सोअध्यास ज्ञानाध्यास १ अर्थाध्यास २ इसभेदकरिके दोप्रकारका > 
i होवेहे ॥ तहां ज्ञानाध्यासपक्षविषेतों ताअवभासपदकरिके भ्रांतिज्ञानकाग्रहणकरणा ॥ और अर्थाध्या |! 


ग 


| |सपक्षविषे ताअवभासपदकरिके ताअमज्ञानकेविषयभूतरजतादिकअर्थका ग्रहणकरणा ॥ यातें सोउक्त |; 
 |ॐ|अध्यासकालक्षण तिनदोनोअध्यासोंविषेधटेहे इति ॥ अब यथाक्रमतें ताज्ञानाध्यासका तथाअर्थाध्या ४ 
1 सका लक्षणकहेहें ॥ तहां ( अतस्मस्तडुद्धिः ज्ञानाध्यास) अर्थयह॥ तिसवस्तुकी अधिकरणताकेअयो |¦ 

Je ग्यअधिकरणविषे जातिसवस्तुकीबुद्धिहे ताकानाम ज्ञानाध्यासहे॥ जेसे वास्तवतें रजतकीअधिकरण | * 
*| ताकेअयोग्यशुक्तिविषे जा इदंरजतं याप्रकारकीबुद्धिहे ॥ तथा वास्तवतें अंतःकरणादिरूपअनात्माकी | 
शी अधिकरणताकेअयोग्यआत्माविषे जाअनात्मबुडिहे ॥ ताकानाम ज्ञानाध्यासहे इति ॥ और (प्रमा ४ 


at 
ग 


१ णाजन्यक्षानविषयत्वेसति प्रवेदष्टत्वानधिकरणं अर्थाध्यासः ) अर्थयह ॥ जोपदार्थ प्रमाणकरिकेअजन्य |; 
* ज्ञानका विषयहोवेहे तथापूर्व््त्वधर्मका अधिकरणनहीहेविहे ॥ सोपदाथे अर्थाध्यास कद्याजावेहे ॥ : 
* जैसे शुक्तिविषेरजत तथाआत्माविषेअंतःकरणादिक अथांध्यासरूपदें ॥ तहां ताशक्तिरजतङूविषयकर|ॐ 
॥णेरारा जोइदंरजतं यहज्ञानहे ॥ सोज्ञान अप्रमारूपहोणेतें किसीभीप्रमाणकरिकेजन्यनहींहे ॥ याते ३ 


सोरजत ताप्रमाणअजन्यज्ञानकाविषयभीहे ॥ ओर सोरजत आपणीप्रतीतितेंप्रवंथानहीं ॥ ard सोर ह 
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TAEESTIATT SATS ॥ याते, ARS, SaaS TAT संभवेहे ॥ | 


अर्थाध्यासकालक्षण रज्छसर्पादिकोंविषेभीजानिलेणा ॥ तहां | पवेदष्टत्वानविकरणे ५ इतनामाजर्दी। 
` जो वाअर्थाध्यासकालक्षणकरते ॥ तों अबीनवीनउत्पन्नहएघटविषे तालक्षणकीअतिव्याप्तिहोती 0 जि | 

fered सोघटभी ताप्ररवदृष्टत्वधर्मका अनधिकरणहींहे ॥ ताअतिव्यासिदोषकेनिर्त्तकरणेवासतै ता | 
[CaM प्रमाणजन्यज्ञानकाविषयत्व कह्याहे ॥ सो ताघटविषेहेनही ॥ किंतु ताघटविषे प्रमाण | 
|; |जन्यज्ञानकाविषयत्वहींहे ॥ यातें ताघटविषे तालक्षणकीअतिव्याषतिहोवैनहीं ॥ और । प्रमाणाजन्य | 
| ज्ञानविषयत्वं । इतनामात्रहीं जो ताअर्थोध्यासकालक्षणकरते ॥ तों स्मरणकऱ्येजे शिवविष्णुगंगादि | 
| कपदा्थहें तिनोंविषे तालक्षणकीअतिव्याप्तिहोती ॥ जिसकारणतें प्रमाणअजन्यस्शरतिज्ञानकाविषयत्व |; 
|| तिनोंविषेमीहे ॥ ताअतिव्याप्िदोपकेनिवृत्तकरणेवासते तालक्षणविषे । प्रवेद््टत्वानधिकरणं । यहपद्‌ |; 
|; कथनकर्‍्याहे ॥ तहां पवेदृटपदार्थकीहींस्मृतिहोवेहे ॥ याते तिनस्मर्यमाणपदार्थौविषे तापूर्वदष्टत्वथभे |¦ 
॥४ का अनधिकरणपणानहाें ॥ किंतु अधिकरणपणाहीहे ॥ यातें तिनस्मर्यमाणपदार्थौविषे ताअर्थाध्या 
| |सकेलक्षणकीअतिव्यासिहोवेनहीं इति ॥ तहां इसउक्तअर्थाध्यासकेलक्षणविषे प्रमाणशब्दकरिके प्रय | 
|| कअभिन्नत्रह्लकाबोषक जोतच्चमसिआदिकमहांवाक्यहे ताकाग्रहणकरणा ॥ तिसमहावाक्यरूपप्रमाण |: 
| |कर्किअजन्य जोवृत्तिअभिव्यक्तचेतन्यरूपज्ञानहे ॥ ताज्ञानकाविषयपणा घटादिकव्यावहारिकपदा | 


| थाविषे तथाशुक्तिरजतादिकप्रातिभासिकपदार्थाविषे विद्यमानहींहे ॥ और चेतन्यआत्मातेंभिन्न सवै |: 


= 


तें तिनघटादिकपदार्थौविषे ताप्ररवदष्टत्वधर्मका अ 
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॥४ शुक्तिरजतादिकप्रातिभासिकपदाथेहें ॥ तेसवे तात्रह्मच्ेतन्यविषअध्यस्तहोणेतें अथीध्यासरूपहीहिं ॥ 


| याते ताउक्तअर्थाध्यासकेलक्षणके व्यावहारिकमातिभासिकसर्वपदार्थौका साधारणरक्षणपणा THE | 
|इति ॥ ओर केइकग्रंथकारतो यहकहेहे ॥ सोउक्तअर्थाध्यासकालक्षण केवल प्रातिभासिकरजतादिकों |: 


* | काहीहे ॥ घठादिकव्यावहारिकपदार्थीका सोलक्षणनहींहे ॥ Ara तालक्षणविषेस्थित प्रमाणशब्दकरि ३ 


के तत््वमसिआदिकममाणका अहणनहींकरणा ॥ किंतु ताप्रमाणशब्दकरिके अज्ञातअर्थकेबोधकप्रय | 
| क्षादिकमाणकाहा अहणकरणा ॥ ताग्रसक्षादिकममाणअजन्यज्ञानकाविषयपणा केवलशुक्तिरजतादि | 
_ | कप्नातिभासिकपदार्थाविषेहीहे ॥ घटादिकव्यावहारिकपदार्थौविषेहेनहीं ॥ यातें ग्रातिभासिकशुक्तिर|# 


४ जतादिरूपअथाध्यासकाहीं सोउक्तलक्षणहे इति ॥ अब ताउक्तअर्थाध्यासकाविभाग वणनकरेंहें ॥ र 
%|तहां साउक्तअथाध्यास प्रातीतिक 9 व्यावहारिक २ इसमेदकरिके दोप्रकारकाहोवेहे ॥ तहां ( आगं * 


%|ठुकदोषजन्यः प्रातीतिकः ) अर्थयह ॥ जोपदार्थ आगंतुकदोषकरिकेजन्यहोवेहे॥ सोपदार्थ प्रातीति x 


| ae DN AN 


क कह्याजावेहे॥ इसीप्रातीतिकरूं प्रातिभासिकभीकहेटें ॥ जेसे शुक्तिविषिरजत तथारज्छविषेसप तथा|# 


क ut 


* मरुभूमिविषेजल इत्यादिकपदार्थ आगंतुकदोषकरिकेजन्यहीणेतें प्रातीतिक कद्येजावेहे ॥ तहां सोप्राती >: 
| तिकपदारथकाजनकदोष प्रमाठदोष 9 विषयदोष २ करणदोष ३ इसभेदकरिके तीनप्रकारकाहोवेहे ॥|४ 
तरं रागभयादिक प्रमातागतदोषहे ॥ ओर साह्श्यादिक विषयगतदोषहे ॥ ओर काचकामलादिक |# 
___\च्आदिककरणगतदोषहे ॥ इसप्रकारकेतीनदोषोंकरिकेजन्यहोणेतें तेशक्तिरजतादिक ्रातीतिकअ|ॐ|॥१ ९ ५॥ 
. 0थोध्यासरूपर इति ॥ और ( प्रातीतिकभिन्नः व्यावहारिकः ) अर्थयहू ॥ आगंठुकदोषंजन्यपातीतिक |ॐ 


SUAS स्रो SAMS BASS ॥ AS आकारातेंअआदिलेके घटपर्यतपदार्थ व्याव = 
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हि ५७७४७ === === व 


हारिकअर्थाध्यासरूपहें ॥ तहां आत्मज्ञानतेंपरवे जिनपदार्थोकावाव नहींहोवैडे ॥ तेपदाथे न्यावा 


x 


fy कह्येजावेहें ॥ और आत्मज्ञानतेधर्वही जिनपदार्थकाबाध होवेहे ॥ तेपदाथ प्रातीतिक तथाप्रातिभासि धु 
| जाविहें इति॥ और केईकमंथकारतों ताप्रातीतिकव्यावहारिक अर्थाव्यासका याप्रकारकासाथार 


| forearm कहेहें ॥ ( दोपसंप्रयोगसंस्कारजन्यतं अध्यस्तलं ) अथयह ॥ इयैउक्तदोष तथाशुक्तिआदिक | 


` ४ अधिष्ठानकेसाथि चक्षुआदिकईद्रियकासंबंधरूपसंप्रयीग तथादेशांतरीयरजतादिकोंकेअबुभवजन्यसं i 
clea इनतीनोंकरिकेजोजन्यपणाहे ॥ यहहीं तिनरजतादिकोंविषे अध्यस्तपणाहे ॥ यद्यपि सिदत आ 
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*|विषे अविद्या अनादिहोणेतें तिनदोषादिकोतेजन्यनहीहे ॥ यातें ताअविद्याअध्यासविषे इसउक्तलक्षण |ॐ 
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|| स्तत्वं ॥२॥ ) अर्थयह ॥ जोपदार्थ दोषकरिकेजन्यहआ संस्कारकरिकैजन्यूहोवेहै॥ सोपदाथ अध्यस्तक |; 


on > {st च CM aN > त्ये sy yo > 7 
es : ह्याजांवेहे ॥ १ ॥ अथवा जोपदार्थ संप्रयोगकरिकेजन्यहआ संस्कारकरिकेजन्यहोवेहे ॥ सोपदाथ A 
Baste | He व्यस्तकद्याजावेहे ॥ २॥ तहां प्रथमलक्षणविषे संस्कारजन्यस्म्रृतिविषे अतिव्यापिकेनिदत्तकरणेवासते - 
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| ते साग्रसभिज्ञा संप्रयोग संस्कार दोनोंकरिकेजन्यहीहै ॥ तथापि तालक्षणविषे । | a 
Van सति इसविशेषणकेकहणेतें ताप्रत्यभिज्ञाविषेअ॒तिव्याप्तिहोवेनहीं इति॥ ॥ शंका ॥ ॥ आत्मा| 
४ | विषे जोअंतःकरणादिकोंकाअध्यासहै ॥ ताकेविषे संप्रयोगजन्यत्व संभवतानहीं ॥ जिसकारणतें ता 


fot > ° it aN fi ३९७ 3 णादिकोंवे i 
|| अधिष्ठानआत्माकेसाथि चक्षुआदिकईंद्रियांका संबंधहैनहीं ॥ यातें ताअंतःकरणादिकोकेअध्यासविषे |: 
| ताउक्तलक्षणकीअव्या प्िहीहोवेहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ तहां संप्रयोगशब्दकरिके अधिष्ठानआत्मा | 
|5| केसत्तादिकसामान्यरअंशकाज्चानहीं विवक्षितहे ॥ सोसामान्यज्ञान ताअंतःकरणा दिकोके अध्यासतेंपूव |¦ 


| विद्यमानहीहे ॥ सोअधिष्ठानआत्माकासामान्यक्ञान कोईइंद्रियकर्किजन्यहेनहीं ॥ किंतु आपणेस्वयं |£ 


at 


: ज्योतिस्वभावतेहीरे ॥ at ताअंतःकरणादिकोकेअध्यासविषे ताउक्तलक्षणकीअब्यापिहोवेनहीं इति 1 
at ल  ॥ शुका ॥ ॥ पूर्वे दोषऊू तथासंस्कारई रजतादिरूपअर्थकाजनकपणा कह्या ॥ सोसंभवतान 
॥ ७ ॥ जिसकारणतें तादोपसंस्कारङूं र्जतादिकोकेज्ञानकाहींजनकपणा देख्याहै ॥ ॥ समाधान ॥ ३४ 
७ ताउक्तदोषसंस्कारकेहएदीं तारजतादिरूपअर्थकी तथाताकेज्ञानकी उत्पत्ति होवेहै ॥ तादोषसँ | 
Teer अथेच्छी लथालाकेज्ञानकी उत्पत्तिहोतीनहीं ॥ इसप्रकारकेअन्कयच्य 


= = —S 
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स्केल्ञ्चभ्शयस्ण ASA Te Soe = HH MA SAA होतीनहीं ॥ इसप्रकारकेअन्वयच्य 


> >> Se 


तिरेककरिके तादोष्संस्कारळ॑ अर्थाध्यास AAT ATT SOLES eal pea ॥ याते ताज्ञा ४) 
नाध्यासकीन्यांई ताअर्थाच्यासळंभी दोषसंस्कारकरिकेजन्यता THIS इति ॥ इसउक्तअभिप्रायकरिके | ५६ 


हीं श्रीभगवाबभाष्यकोरेने ( सतिरूप-परजप्रवेद्टावभासः) यह अध्यासकालक्षण कऱ्याहे AA 


*| घ्यासकालक्षण ज्ञानाध्यासका तथाअर्थाध्यासका साधारणहै ॥ तहां ज्ञानाध्यासपक्षविषेतों ताभाष्यउ | 
| क्तलक्षणका यहअर्थकरणा ॥ स्मृतिरूप कहिये संस्कारजन्यहोणेतेंस्मृतिकेसद्श ऐसाजो परत्र इवदृशा | 
४|वभास कहिये पूर्वद्अ्थकेसजातीयअथकाज्ञानहे ताकानाम ज्ञानाध्यासह ॥ जैसे शुक्तिविषे इदंरज ; 
ald यहज्ञानहे ॥ ओर अर्थाध्यासपक्षविषे ताभाष्यउक्तठक्षणका यहअथकरणा ॥ स्मृतिरूप कहिये प्रमा 
5 णअजन्यक्ञानकाविषय ऐसाजो एवेदषटअर्थकेसजातीयअ्थहे ताकानाम अर्थाध्यासहे ॥ जेसे शक्तिओ ६. 
> दिकोंविषे रजतादिकहें इति ॥ इसप्रकार अध्यासकेसिडहूए प्रमातृत्व कटेल भोक आदिकबंधळं ६ 

॥* अध्यस्तहोणेतें मिथ्यापणा बनिसकेंहे ॥ यातें ( तरतिशोकमात्मवित्‌ ) इसउक्तदुतिवचनत श्रवणक |+ 
* ऱ्याजोबंधविषेक्षाननिवच्येत्व सो ताबंधकेमिथ्यापणेतेंविना अठपपन्नहूआ ताबंधकेमिथ्यापणकूकल्पना | 
5 करावैहे ॥ यहपूर्वउक्त श्रुतार्थापत्ति सिद्भई ॥ . ॥ इतिअर्थापत्तिप्रमानिरूपणं ॥ ५॥ ॥ अब षष्ठी| 
£ | अभावप्रमाकानिरूपणकरेहें ॥ तहां ( योग्याउपलव्धिकरणिकाप्रमा अभावप्रमा ) अथयह ॥ योग्यए & 
%| सीजाअबपलब्धिहे साअनुपलब्धिहेकरण जिसप्रमाका साप्रमा अभावप्रमा कहीजावेहे ॥ तहां जि|ई 

|&| सअधिकरणविषे जिसअभावकाज्ञानहोंविंहे ॥ तिसअधिकरणविषे जो तिसअभावकेप्रतियोगीकाज्ञान : 
है ताकानाम उपलब्धिहे ॥ तिसउपलन्धिक उपलंभभी Hee ॥ ताउपलव्धिकेअभावकानाम ee i 

qs तथाअनुपलंमहै ॥ साअनुपलब्थिही अमावप्रमाकाकरणहोवेहे ॥ जेसे जिसभूतलविषे घटोऽस्ति : 


A 5 S (co 
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| dee ४ | याभ्रकारका घटकाज्ञान होवेहे ॥ तिसभूतलविषे घटोनास्ति याप्रकारका घटाभावकाज्ञान | 3 
1६9 ॥ | कि घटोऽस्ति इसज्ञानका जहां अभावहोवेहे ॥ तहांहीं घटोनास्ति याग्रकारका घटाभावका |; 
के oe ॥ यात ताघटज्ञानकेअभावरूपअनुपलब्धिविषे ताघटाभावविषयकम्रमाकीकरणता अन्वय |: 
५न्यतिरिककरिकेसिदहे ॥ परंतु ताअबुपलब्धिविषे योग्यताभी अपेक्षितहे ॥ जोकदाचित्‌ केवल तांअ| 
` |बुपलन्धिमात्रतेहीं साअभावग्रमा उत्पन्नहोतीहोवे ॥ तों अंधकारविषे वि्यमानहृएघटकीमी उपलब्धि 

|^ होतीनही ॥ यातें घटकेउपलब्धिकाअभावरूपअनुपलब्धि तहां विद्यमानहींहे ॥ तथा आत्माविषे वि 


भू 
: द्यमानहृएधमंअधर्मकीभी उपलब्धिहोतीनहीं ॥ यातें ताधमीध्भकेउपलब्धिकाअभावरूपअनुपलब्धि |: 


॥ तहां बिद्यमानहीहे ॥ याते ताअनुपलब्धिकरिके ताअंधकारविषेभी घटाभावकीप्रमा उत्पन्नहोणीचा |‡ 
after ॥ तथा आत्माविषे धर्मोधर्मकेअभावकीग्रमा उत्पन्नहोणीचाहिये ॥ ओर उक्तस्थलविषे साअभा | 


5|बविषयकममा उत्पन्नहोतीनहीं ॥ यातें अभावम्रमाकीउत्पत्तिकरणेविषे ताअनुपलब्धिक योग्यताकी |ॐ 
* अपेक्षा अवर्यहोवैहे ॥ तहां ताअडपलब्धिकरिके जिसअभावकाज्ञानहोवेहे ॥ ताअभावफेप्रतियोगी |; 


ई |काआरोपकरिके जहां तामतियोगीकेउपलब्धिका आपादनकऱ्याजावेदे ॥ ताउपलव्धिकाअभावरूप 9; 
%|जाअडपलब्मिहे सा योम्यानुपलव्थि कहीजावेहे॥ जेसे प्रकाशवाठेभूतलविषे ( यदिअन्नघटःस्यात त |; 
४ हिउपटभ्येत ) अर्थयह ॥ इसभूतलविषे जोकदाचित घव्होवे ॥ तों इसमूतलकीन्यांई सोघटभी प्रती |; 
लसत ॥ परंतु प्रतीतरोतानही ॥ यातें इसभूतलविषे घट नहींहे ॥ इसप्रकार घटरूपप्रतियोगीकेसच्व |; 
* AAAS ताघटकेउपलव्विका आपादन कऱ्याजावैहे ॥ यातें ताघटकेउपठब्धिकाअभावरू ३. 
SAAS WTS ॥ तायोग्याज्पलब्धितें ताप्रकाशवालेभ्रतलविषे घटोनास्ति/ट्र 
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TEA योज्यककीज्ञानेडे १ तामोरस्पज्प्रक्श्‍्ितें,तापकाशवालेभतलविषे घटोनास्ति 


me 


याग्रकारकी अभावयरमा उत्पन्नहोवेहे ॥ ओर अंधकारविषे विद्यमानह्वञाभी चट प्रतीलदहोतानरूँ YS 
fel sire आंत्माविषे विद्यमानहुआभीषर्माधर्म ्रतीतहोतानहीं ॥ यातें इसअंघकारविषे जोचय्होंवे तों AY 

[| तीतहोते तथाआत्माविषे जोधर्माधर्महोंवे तौंप्रंतीतहोंवे याप्रकारतें घटादिरूपप्रतियोगीकेसच्वकाआ|ई 
॥.| रोपणकरिके ताकेउपलब्धिका आपादनकऱ्याजातानहीं॥ यातें ताअंधकारविषे घटकीअजुपलब्धि त ह 
i थाआत्माविषे धर्माधर्मकीअल्ुुपलब्धि योग्यनहीहे ॥ याकारणतें अंधकारविषे घटकेअभावका तथा|; 
ग 1 आत्माविषे धर्माधर्मकेअभावका अनुपलब्पितेज्ञानहोतानहीं ॥ किंतु अजुमानादिकोंतिं ताअभावका 


|| कतो यहकहेहें ॥ पैउक्तयोग्यानुपलन्धिक रिकेसहङृत इंद्रियरूपप्रसक्षप्रमाणकरिकेहीं भ्रतलादिकांवि 
| र § घटादिकांके निवे 
Fd 


४ | लहे ॥ तिसकेसायितों चक्षुईद्रियका संयोगसंबंधहे ॥ परंतु ताघटाभावकेसाथि ताचश्षुइंद्रिका कोई ३ 


ae 
Ht 
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|. /धहें॥ ताअभावकेसाथि कोईभीसंबंध हैनहीं ॥ याते तेचक्षआदिकडंद्रिय ताभूतलादिरूपअधिकरण 
(१ क्रेज्ञानविषेही चरिता्थहें ॥ अभावज्ञानविषे ताईंद्रियकं करणतानहीहि ॥ और नेयायिकोनें जो इंड़ि | 


1 
3% 
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| 
यका अभावकेसाथि विशेषणविशेष्यभावसंबंध मान्याहे ॥ सोभी असंगतहे ॥ काहेतें दोपदार्थोका Te 
Oy रस्परसंबंध होवेहे ॥ सोसंबंध तिनदोसंबंधियोंतेंभिन्नहोवेंहे ॥ तथा तिनदोनोसंबंधीयोकेआश्रितहोवे > 
जय : हे ॥ तथा एकहोवेहे ॥ जेसे चक्षभूतलकासंयोगसंबंध ताचश्षभूतरुरूपदोनोंसंबंधीयोंतिं भिन्नभीहे ॥ 
> तथा तिनदोनोंसंबंधीयोकेआश्रितभीहे ॥ तथा एकभीहे ॥ इसप्रकारका संबंधकालक्षण ताविशेषणवि 
: शेष्यभावविषे घटतानहीं ॥ काहेतें । घंटाभाववतभूतलं । इसप्रतीतिविषे घटाभाव विशेषणहे ओर भू भं 


॥$ तळ विशेष्यहे ॥ ओर । भूतलेघटाभावः । इसप्रतीतिविषे भूतल विशेषणहे ओर घटाभाव विशेष्यहे ॥ र 


Adel ताअभावविषेरहीजाविशीषणताहे ताकानाम विशेषणभावहे ॥ और ताअभावविषेरहीजाविशेष्यता ¢ 


१ है ताकानाम विशेष्यभावहे ॥ तहां सोविशेषणभावतों ताविशेषणरूपहीहे ॥ और सो विशेष्यभावभी |; 
> ताविशेष्यरूपहीहे ॥ ताविशेषणविशेष्यतें सोविशेषणविशेष्यभाव भिन्ननहाहे ॥ ओर अभेदविषे आधा 
%|रआधेयभाव होतानही ॥ याते सोविशेषणविशेष्यभाव ताअभावरूपसंबंधीतें भिन्ननहींहे ॥ तथा ता|ई 


5 संबंधीकेआश्रितभीनहीहे ॥ तथाविशेषणता विशेष्यता रूपते दोप्रकारकाहोणेते एकभीनहींहे॥ यातें ता ४ 
%|विशेषणविशेष्यभावङ इंद्रियसंबंधरूपता संभवतीनही ॥ किंवा अभावकेप्रसक्षविषे जोविशेषणतास | 


% | न्निकषेकूं कारणमानिये ॥ तों व्यवहितभूतलविषेस्थितअभावका भी चक्चइद्रियक रिकैग्रयक्षहोणाचाहि 9 
ये ॥ जिसकारणतें ताभूतळविषे सोअभाव विशेषणरूपतें विद्यमानहींहे ॥ तथा चक्चइद्रियकाभी ताभू |; 
र र्य 


+ 
ae 


AER (क SR ७ यारे नासिक Sate क्ते-मम़त्ाया दिकस ज्िकर्षहें ॥ तिनसर्वोका | 


ब 5» 
~ 


ल्‍/2/लोपहोवेया ॥ यातें वाविश्येषणविशोष्यभावविषे सन्निकपेरूपता संभवतीनही ॥ ओर चषछआदिकईप्य + 
>/स्वअसंवदअर्थकेप्रत्यक्षकू उत्पन्नकरतेनहीं ॥ यातें ताअभावकेन्ञानविषे इंद्रिय BARTS ॥ किछु सा!) . 
| उक्तयोस्याडपलग्धिही करणहे इति ॥ अब असंगतें करणकारक्षणकहेे ॥ ( असाधारणकारणं कर |; 
णं) अर्थयह ॥ जिसकार्यका जो अस्ताधारणकारणहोवैहे ॥ सोअसाधारणकारण तिसकार्येका करण | 
leads ॥ जैसे प्रत्यक्षप्रमाके चक्षआदिकईद्रिय असाधारणकारणहोणेतें करणह्‌ ॥ तथा उक्तअ|= 
| भावप्रमाका योग्यानुपलव्थि असाधारणकारणहोणेतें करणहै ॥ इसप्रकार अजुमानादिकोंविषेभी कर|: 


६ 
el णकाठक्षण जानिलेणा ॥ तहां कार्यमात्रकेप्रति साधारणकारणरूप जे अदृष्ट देश काढ आदिकहे ति ८ 
| नोंविषे तालक्षणकीअतिव्याप्िकेनिवृत्तकरणेवासते ताटक्षणविषे । असाधारण । यहपद्‌ कथनकच्याहै |; 
||इति ॥ तहां यहउक्तकरणकालक्षण कारणकस्किघटितहे ॥ यातें ताकरणकेलक्षणकीसिडिवासते कारण |: 
| कालक्षण eee ॥ ( नियतपूर्ववरत्ति कारणं ) अर्थयह। यता जिसकार्यकीउत्पत्तितेपव नियमकरि | 
| के वर्तेहे ॥ सोपदार्थ तिसकार्यकेप्रति कारण कद्याजावेहे॥ जैसे घटरूपकार्यकीउत्पत्तितंपवकालविषे |. 
|. | गत्तिका कलाल दंड चक्र आदिक नियमक ॥ याते तेशत्तिकादिक ताघरल्यकार्यकेप्ति कार > 
| oy कह्येजावेहें इति ॥ अब ताउक्तकारणका विभाग वर्णनकरेंहें ॥ सोउक्तकारण उपादानकारण $ नि: 
४ मित्तकारण २ इसभेदकरिके दोप्रकारकाहोवेहे ॥ तहां ( कार्यान्वितंकारणं उपादानकारणं ) अर्थयह ॥ ४ 
ह कार्यविषे अन्वित कहिये तादात्यभावरूप्राधमया जोकारणहै सो उपादानकारण कह्याजावैहे ॥ जैसे |: 
` | घटल्पकार्यविषेअन्वित शत्तिका ताघटका उपादानकारणहे ॥ और पटरूपकार्यविषेअन्वित तंत तापट | 
|| का उपादानकारणहें ॥ तहां घटादिककार्यके निमित्तकारणरूप जेकुलालादिकहै॥ तिनोविष इसउपादा |: 


~~ ~~ 6G-0. In Public Domain. Gurukuld ७ i Collec 


तत्वा ° || नकारणकेलक्षणकी अतिव्यासषिकेनिगतकरणेवासते तालक्षणविषे । काय न्वितं । यहपद | Ue 


॥६३॥ | विकलालादिकनिमित्तकारण घटादिरूपकार्यविषे अन्वितहोतेनहीं ॥ यातें तिनोंविषे अतिव्याप्तिहोवे || 
(grat ॥ ओर घटादिककार्यविषेअन्वित जेरूपादिकहें तिनोंविषे इसलक्षणकीअतिव्याशिकेनिवत्तकरणे x 
|. वासते । कारणं । यहपद कथनकच्याहै ॥ तेरूपादिक ताघट्केकारणहेनही ॥ यातें तिनोंविये तालक्ष ३ 
णकीअतिव्यामिहोवेनही इति ॥ ओर ( कार्याजकूलन्यापारवत्कारणं निमित्तकारणं ) अर्थयह ॥ का 
येकीउत्पत्तिकेअवुकूळ जोव्यापारंहे ताव्यापाखालाकारण निमित्तकारण कह्याजावेहे ॥ जैसे घटादि| 


: ककार्यकीउत्पत्तिकेअजुछूलव्यापाखालेकला लादिक ताघदादिरूपकार्यके निमित्तकारणहै ॥ ओर ब्र 
सता इसजगत्रुपकावंका उपादानकारण तथानिमित्तकारण दोनोंहे ॥ यात तात्रह्मविषे इसनिमित्त £ 
%|कारणकेलक्षणकी तथाउक्तउपादानकारणकेलक्षणकी अतिव्यापिहोवेनहीं ॥. ॥ शंका ॥ ॥ ब्रह्म|‡ 


a x % ० ८७ ANY LA च्य ba x 
रे हे पपतक उपादानकारणपणा सभवतानहा Set लोकविषे समानस्वभाववाले ग्रत्तिकाघटादि ४ 
४ काल परस्पर उपादानउपादेयभाव देख्याहे ॥ विलक्षणस्वभाववालेपदार्थॉका सोउपादानउपादेय | 


< भाव कहांभीदेखीतानहीं ॥ ओर जद्यतों चेतनरूपहे ॥ और कार्यप्रपंच जडरूपहै ॥ याते बरहममरपंच | 
- दोनों परस्परविलक्षणरे ॥ यातें Aes ताविलक्षणप्रपंचका उपादानकारणपणा संभवतान र] 


(SUN और जोऐसाकहो ॥ जैसे इंद्रियोंकेअगोचर धर्मअधर्मविषे श्रुतिहीं प्रमाणहै ॥ तैसे इंद्रियोके x 
| i अगोचस्न्रह्मविषेभी शतिही प्रमाणहे ॥ ओर ( यतोवाइमानिभूतानिजायंते ) इत्यादिकश्रुति ब्ह्मतें||1।१२९॥ 
५ जग तकीउत्पत्तिस्थितिलियकंकथनकरतीहई ताजह्मकूंरी जगतका उपादानकारण कहेहे ॥ याते तार्थ 

रसे नस्क जरलव्ीउपादानकारणता Pass ॥ ओर श्रुतिसिद्दञर्थविषे युक्तिकीअपेक्षा हो x 
~क ततले a 
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i ite 0 सोयहकहणाभी संभवतानहीं ॥ काहेतें युक्तिकेविरोधइए ता श्रुतिअथेका निर्णय होइसक (१ 
(तही ॥ जोकदाचित्‌ युक्तिकेविरोधह्ृएभी ऋुतिअर्थकानिर्णय होताहोवे ॥ तों ताविशेधकेनिङत्त | 
[fread जोउत्तरमीमांसाकाआरंभकऱ्याहे सोआरंभहीं व्यथेहोवेंगा ॥ यातें उक्तयुक्तितेंविरुद्हों >. 
| णेत AAC जडजगत्कीउपादानकारणता संभवतीनहीं ॥ किंवा TAR जगतकीनिमित्तका |; 
| रणताभी संभवतीनहीं ॥ काहेते ठोकविषे घटादिककार्योकेनिमित्तकारणरूप जेळलालादिकरें ॥ ते|: 
¦ ऊलालादिक संगवान्‌ तथाकत्ताहीं देखणेमेंआवेहें ॥ और अह्मइतों श्रुति असंग तथाअकत्ता TEE NYE 
5 |यातें ताअसंगअकर्त्ताबह्मकं जगतकीनिमित्तकारणताभी संभवतीनहीं ॥ यातें ताजडप्रपंचका जड | 
: प्रधानहीं उपादानकारण मान्याचाहिये ॥ और कपिलस्म्रतिभी ताजडप्रधानरूंहीं जगतकाउपादान | 
/ कारण Fee ॥ ओर प्रवउक्तयुक्तिके तथाकपिहस्टरतिके विरोधहूए साउक्तश्रुतिभी ताप्रधानईूहीं ज |; 
: गतकाउपादानकारण Hee यातें सोजडप्रधानहीं जडप्रपंचकां उपादानकारणहे इति ॥ ॥ समाधा |ई 
gj ॥ मायाउपहितज्रह्मही इसप्रपंचका उपादानकारणहे तथानिमित्तकारणहे ॥ और विलक्षणपदा | 
I TFT कायकारणभाव नहीहोता ॥ यहजोपूर्वसांख्यींनें कह्याथा ॥ सोभीअसंगतहे ॥ काहेतं ठोक |: 
विषे चेतनऽसषतें अचेतनकेशनखादिकोंकीउत्पत्ति देखणेविषेआवेहे ॥ तथा अचेतनगोमयतें चेतनइश्रि |: 


{ae 

ई देकोंकीउ SS विषे fae यातें Pa) र ~ विषे i 

| कादिकाकीउत्पत्ति देखणेविषेआवेहे ॥ यातं विलक्षणपदार्थोकामी कार्यकारणभाव लोकविपेप्रसिद |£ 

jefe ॥ यातें चेतनत्रहमतें अचेतनम्रपंचकीऽत्पत्ति संभवेहे ॥ ओर ( सोऽकामयतबहुस्यां ) इत्यादिकश् |; 
| तिनें AAR जगतकाउपादानकारण कह्याहे ॥ ताश्रतिकेविरोधहृए केवलयुक्तिळअग्रमाणरूपताहो 


तें सोउत्तरमीमांसाकाआरंभमी संभवैहै ॥ जिसकारणतें शृतिअनुङूलदुक्तिहीं प्रमाणरूपहोवैहे ॥ श्र 
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तत्वा० | `| तितेंविरुद्ध केवलयुक्ति प्रमाणरूपहोतीनहीं॥ यातें उक्तञ्चतितें Aaa जगतकाउपादानकारण सि 
९ दहोवेहे ॥ ओर सांख्यीयोनं कर्पनाकप्याजोप्रथानहे सो जगतकाउपादानकारण होइसकतानहीं ॥ fe 
* जिसकारणतें सोप्रधान अचेतनहे ॥ ओर अचेतनवस्ठुकी स्वतःप्रइत्ति संभवतीनहीं ॥ किंतु अचेतन |; 
रथादिकोंकी चतनएरुषकेअधीनहीं प्रग्रत्तिदेखणेविषेआवेहे ॥ ओर द्अर्थकेअन॒सारहीं अदृष्टअथेकी || 


; कल्पनाहोत्रेहे ॥ यातें ताप्रधानकू जगतकीउपादानकारणता संभवतीनहीं ॥ ओर जैसे मजुआदिक * 


ae ae 


* स्मृति श्रुतिमूलकहें ॥ तैसे साकपिलस्मृति श्रुतिपूलकनहींहे ॥ याकारणतें अप्रमाणरूपहे ॥ श्रुतिशूल 
| कस्मृतिटीं प्रमाणरूपहोंवेहे ॥ Ala ताकपिलस्मृतितिंभी ताप्रधानकूं जगवकीकारणता सिद्धहोवैन 
#हीं॥ ॥ शंका ॥ ॥ तुमारेमतविषेभी असंगब्रह्मकं जगतकीकारणता केसेसंभवेंगी ॥ ॥ समा | 


हर धान ॥ ॥ हमारेमतविषे असंगनिविकारशुद््रह्म जगतकाकारण नहींहे॥ किंतु अनिवचनीयमा |: 
५» |याउपहिततरह्महीं जगत्‌का उपादानकारण तथानिमित्तकारणहे ॥ तहां आवरणशक्तिविशिष्टमायारूप | 
* उपाधिकीप्रधानताकरिंकेतों AAT जगतका उपादानकारणहे ॥ ओर ज्ञानशक्तिविशिष्टमायाउपहित|:: 


|. आपणेस्वरूपकीप्रधानताकरिके aaa जगतका निमित्तकारणहै॥ तहांश्वति ॥ ( तदेक्षतबहुस्यांमजा |: 
४ येय ) अथेयह ॥ सोमायाउपहितन्रह्म सटतेप्रवे भावीप्रपंचविषयक ज्ञानरुपइंक्षणकू करताभया ॥ जो ४ 


|| मेंपरमेश्वर बहुतरूपहोइकेउत्पन्नहोवों इति ॥ तहां इसश्रुतिविषे तदैक्षत इसवचनकरिके sak जगत|* 
कोउत्पत्तितंपरव इक्षणकढेत्व कथनकऱ्या ॥ ताकरिके TAR जगतकानिमित्तकारणपणा सिडहोवेहे ॥| ६ 
जैसे WTA ताघटकीउत्पत्तिकेअनुकूलज्ञानवाले कुलालादिकोंळूं ताघटकेप्रति निमित्तकार| ३ 
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(एल \ ANE १ बडुसस्‍्पाफक्ाओज,) SMa Gan aebcahASISISIT BATH IT ॥ ताक 


[ae अहा जगतकाउपादानकारणपणा सिदधहोवेडे ॥ जैसे घटशरावादिकवइतरूपणस्शिकप्तिका १) 
छू तिनघटशरावादिककार्योका उपादानकारणपणा प्रसिद्हीहे इति ॥ किया FT लटक) र 
6 ब्रह्मस्त्रोंविषे तामायाउपहितबल्मकूंहीं जगतकाउपादानकारण तथानिमित्तकारण कह्याई॥ तल 


5 प्रकतिश्रप्रतिज्ञास्शंताइपरोधात्‌ ) अर्थयह ॥ सोमायाउपहिंतबह्मयहीं जगतका उपादानकारण तथा| 
5|निमित्तकारण हे ॥ ऐसामानणेविपेहीं श्रुतिउक्त प्रतिज्ञा तथाद्शंत संभवेरे ॥ तहां श्ुतिविषे एकतर | 
> हकेज्ञानतें जो सर्वनगतकाज्ञान कथनकऱ्याहे ताकानाम प्रतिज्ञाहै॥ ओर THAT RT HATA आ र] 
%| ताम्रृत्तिकाकेधटशरावादिकसर्वकार्याकाज्ञान कथनकऱ्याहे ताकानाम दृष्टांतहे ॥ साप्रतिज्ञा तथाद 2 


|, 


Hota तबीसंभवे ॥ जबी तान्हं सर्वजगत्‌का उपादानकारण मानिये ॥ उपादानकारणकेज्ञानतेंदी | 


at 


£| कार्यकाज्ञानदोवेदे ॥ यातें तास्रतेंभी AAR जगतका अभिन्ननिमित्तउपादानकारणपणाही सिडही |. 


वहे ॥ इसअर्थङं प्रथमपरिच्छेदविषे ऊर्णनाभिकेद्शंततें विस्तार्तेंकथनकरिआयेहे इति॥ अब ताका % 


* | रणका अन्यप्रकारतें विभाग वर्णनकरेहें ॥ सोउक्तकारण साधारण १ असाधारण २ ह : 
* | नःदोप्रकारकाहोवैहे ॥ तहां कार्यमात्रकाउत्पादकजोकारणहे सो साधारणकारण कह्याजावेहै ॥ जैसे : 
* कार्यमात्रकेजनक ALE देश काल आदिकहें॥ ओर कार्यविशेषकाउत्पादकजोकारणहे सो ARTA 
4 णकारण कह्याजावेहे ॥ जैसे चाक्षुपादिकम्रमाविषे चक्षुआदिक असाधारणकारणहे क घटा |; 
भावविषयकम्रमाविषे उक्तघटानुपलव्धिकूं असाधारणकारणताहाणत करणरूपता iy इति ॥ अब : 
Vl ताअभावम्रमाकेविषयभूतअभावकास्वरूप वणनकरेहें ॥ तहां ( नञर्थोलिखितधीविषयः अभावः ) अ 


` | भियढ ॥ नजशब्दकेअथेकैविषयकरणेहारी जा नास्ति यामकारकीभ्रतीतिहे ॥ ताप्रतीतिकाविषय अ 
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होवेहे तथानाशतेरहितहोवैहे ॥ 
होणेतें नियहोवेंहें ॥ इन |; 
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SST BSR BAAS \।०लाएश्क्स तरस स्ह्यम्छ०्सएफसपिसि! गविषथंकरेंहे ॥ यातें ताप्रतीतितें घरकाम 


= I» — पतन शत टाटा —- 


| गमाव सिदहाइसकेनहीं ॥ किवा ताघटका जोउत्पत्तितेंपर्व ग्रागभाव मानिये ॥ तों sata A र 
| सवहोणेतें ताघटकीउत्पततिहींनहींहोंवैंगी ॥ जोकदाचित्‌ असतकीभी उत्पत्तिहोतीहोवै ॥ तों असत $ 


SEN 


| शशविषाणवंध्याएत्रादिकोंकीभी उत्पत्तिहोणीचाहिये ॥ ॥ शंका ॥ ॥ जेसे असतकीउतत्ति AS 
| हींसंभवती Waa सतकीभी उत्पत्तिनहींसंभवती ॥ काहेतें जिसघटकीउत्पत्तिवासते झुलालदंडचका ३: 


at 


५ दिककारकोंका व्यापारहोवेहे ॥ सोघटतों ठुमारेमतविषे आपणीउत्पत्तितेप्रवही सिद्धडे ॥ याते सोका | 
रकव्यापार व्यथेहींहोवेंगा ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ यद्यपि सोघट आपणीउतपत्तितेंपूर्व शत्तिकादिका |¦ 


x 


%|रणरूपकरिके विद्यमानहींहे ॥ तथापि ताकारकव्यापारतेंप्रव ताघटकी अभिव्यक्ति होतीनहीं ॥ ओर 


AN 


हे मः ६ 
* के ताकारकव्यापारकूंभी अर्थवत्ता बनिसकेटे ॥ किंवा उत्पत्तितेप्रवे कार्यकी कारणरूपकरिकेसत्ता केव|% 


aS 


%|लउक्तयुक्तिकरिकेहांसिदनहीहे ॥ किंतु श्रुतिसत्रकरिकेभीसिदहै॥ तहां श्रुति ॥ ( सदेवसोम्येदमग्रआ | 


aft 


सीत्‌ ) अर्थयह॥ हेप्रियदर्शन श्वेतकेतु यहरऱयमानकार्यजगत आपणीउत्पत्तितेंपरवे सतहोताभया ॥ ३ 


„| इसम्रपंचरूपकार्यका आपणीउत्पत्तितेपूर्व कारणरूपकर्रिकेसच्वहोणेतें इसवत्तेमानकालविषेभी तापरम | 
#| कारणतें अनन्यत्वहींहे ॥ अर्थात्‌ तापरमकारणरूपपरमात्मातें भिन्नरूपकरिकेअभावदीहे इति ॥ जो 
कदाचित्‌ ताप्रागभावळूंअंगीकारकरीये ॥ तों इसउक्तथ्रुतिसत्रका विरोधप्राप्तहोंवेंगा ॥ यातं श्रुतिस : 
॥१ त्रतेंविरुदहोणेतें सोप्रागभाव अंगीकारकरणेयोग्यनहीहे इति ॥ किंवा ताप्रागभावकीन्यांई ताप्रध्वंसा |+ 


(| भावविषेभी कोईप्रमाणनहीहै ॥ कारेतैं बह्मसाक्षात्कारतेंप्रवे इसकायेप्रपंचका अत्यंतनाशहोतानहीं ॥ : 
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| 
BG 
Is ह 
Tae | किंव बीजांकरकोन्यांर सृष्टिप्रलयकूं प्रवाहरूपकरिके अनादिपणाही होवेहे॥ अर्थात्‌ जैसे बीजतेंअंकर | 
| 5|होवेहे ताअंङरतेंउनःबीजहोवेहे ताबीजतेंएनःअंकुरहोवेहे ॥ तेसे स्टितेंअनंतरप्रलयहोवेहे ताप्रलयत | 


SAN ते A 


HAR पनःसृष्टिहोवेहे ताखश्तिंअनंतर एनःप्रल्यहोवेहे ॥ इसप्रकारतें ते्ष्टिप्रलय प्रवाहरूपकरिके a 


+ 


*|अनादिहोवेहे ॥ आर प्रलयकालविषेभी सोकार्यप्रपंच अत्यंतनाश होतानहीं ॥ किंतु आपणेकारण |+ 


> विषे तिरोभूतहआ रहेहे॥ इसप्रकार इदानींकाळविषेभी भमहूएघटादिककार्य आपणेकपालादिरूपका : 
रणोंविषे तिरोभूतहृए रहेंहे ॥ तिसीतिरोभावअवस्थाळू । घटोभ्बस्तः । यहउत्तप्रतीति विषयकरेहे ॥|४ 


He 


Sata ताउक्तप्रतीतितें ताघरकेप्रध्वंसाभावकीसिदि होइसकेनहीं ॥ किंवा म्रठ्यादिकोंविषे जोकदाचि | 


ut 7 


त्‌ कार्यकाअत्यंतनाश मानिये ॥ तों ( सदेवसोम्येदमग्रआसीत्‌ | आत्मावाइदमेकएवाग्रआासीत | ना , 


रणरूपकरिकेसत्व कथनकऱ्याहे सोअसंगतहोविंगा ॥ यातें ताश्रुतिस्मृतितेंविरुडहोणेतें सोप्रव्व॑ंसाभा 
*।वभी अंगीकारकरणेयोग्यनहीहे इति ॥ [कवा नेयायिकोनं अत्यंताभावक्‌ तथाअन्योन्याभावळू जा|+ 
Al उत्पत्तिविनाशतेरहित नित्यमान्याहे ॥ सोतिनोंकाकहणाभी असंगतहे ॥ काहेतें ( एकमेवाद्वितीयं र 
ब्रह्म ) यहश्च॒तितों aH सर्वह्वेतप्रपंचतेंरहितकहेंहे ॥ ओर ( नेहनानास्तिकिंचन ) यहश्रुति ताब्रह्म|; 


५ विषे सवेद्वेतप्रपंचका निषेधकरेंहे ॥ ओर ( अतोऽन्यदात्तं ) यहश्रुति तात्रहमतंभिन्नसवग्रपंच मिथ्या |; 


* करेहे ॥ जोकदाचित्‌ ताअत्यंताभावकूं तथाअन्योन्याभावकू नियमानिये ॥ तां इनसवेश्वांतयांका टर 
\ ERE OL \ याते तिनदोनोअमावोकूंभी अनियहांमान्याचादिये ॥ किंवा ताअभावकेसाथि च | 


Ss 


च्कस्ू्न्ल्डविस्पका TATE RAG. SAAT BAIA पर्वकथनकरिआयेहें ॥ ] ue 


eee 


Fe भ्रवलेधटोनास्ति | इसउक्तपरत्यक्षप्रतीतिकरिके तानित्यञत्यंताभावकीसिद्धि संभवतीनहीं ७ और ६ च ka 
टःपटोन । इत्यादिकप्रवीति ताअन्योन्याभावकू विषयकरतीनहीं ॥ किंतु घट पट दोनोंकिअभेदकाजों ३: 
#अयंताभावहे तिसकूंहीं साप्रतीति विषयकरेंहे ॥ यातें ताउक्तप्रतीतितें अन्योन्याभावकीसिडिहोवेन ‘ 
fe ॥ और इसभेदरूपअन्योन्याभावका प्रथमपरिच्छेदविषेभी विस्तारतेखंडनकरिआयेहें ॥ इसप्रकार प्रा 
*| गभाव प्रध्वंसाभाव अन्योन्याभाव इनतीनअभावॉके अनिरूपणहुए एकअलंताभावहीं मान्याचाहिये ॥ ४ 
५ ओर सोअत्यंताभावभी पारमार्थिक 9 व्यावहारिक २ इसभेदकरिके दोप्रकारकाहोवेहे ॥ तहां ( नेहना ३ 
नास्तिकिंचन ) इसश्चतिनें प्रत्यर्‌अभिन्नब्रह्मविषे बोधनकऱ्याजो जीवईश्वरजगत्रूपदैतप्रपंचकाअं |; 
% | ताभावहे ॥ सोअत्यंताभाव पारमार्थिक कह्याजावैहै॥ ॥ शंका॥ ॥ ताउक्तञअसंताभावविषेपारमा 
| थिंकपणा संभवतानहीं ॥ काहेतें प्रतियोगीकीसत्ताकेअधीनहीं अभावकीसत्ताहोवेहै ॥ और प्रपंचरू | 
a पप्रतियोगी कल्पितहे ॥ यातें { ताप्रपंचकाअत्यंताभावभी कल्पितहींहोवेंगा ॥ किंवा ताम्रपंचकेअत्यं भु 
|; |ताभावङ जोपारमार्थिक मानोंगे ॥ तों ब्रहरूंअद्वितीयरूपकहणेहारी ( एकमेवाद्वितीयं्ह्म ) इसश्च | 
|| तिकाभी विरोधहोंवेंगा ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ कस्पितवस्ठुकाअभाव अधिष्ठानरूपहीहोवेहै ॥ अधि | 


| : छानतेभिन्नहोतानहीं ॥ यातें करिपतप्रपंचकाअत्यंताभावभी अधिष्ठानबह्मरूपहीहि ॥ ताअधिष्ठानवैंभि : 
"१ न्ननहीहे ॥ और ताअधिष्ठानब्ह्मका पारमार्थिकपणा श्ुतिस्थतियोंकरिकिसिड॒हीहै ॥ यातें ताअधिश | 
|| नरूपताकरिके ताअत्यंताभावविषेभी सोपारमार्थिकपणा संभवेहे ॥ और सोअत्य॑ताभाव ताअधिष्ठा & 
न्रहतैभिनननहीे ॥ याते ताअद्वेतवोधकश्वुतिकाभी विरोधहोंवेनहीं॥ ॥ शंका ॥ ॥ ताअत्यंता |; 


आवङूं जोअधिशनरूप मानोंगे ॥ तों ताअधिष्ठनका अनुपटब्थिप्रमाणकरिकेज्ञान संभवतानही ॥ 
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i यातें ठुमारेमतविषे ताअबुपलब्धिप्रमाणकाअंगीकारहीं व्यर्थहोवेंगा ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ भूतला | 
ligated जोषटादिकोंकाअत्यंताभावहे ॥ ताअत्यंताभावह हम अधिष्ठानरूपमानतेनहीं ॥ किंठु|; 
व्यावहारिकघटादिकोंका सोव्यावहारिकअत्यंताभाव अधिष्ठानतैंमिन्नहींहोवैंहे ॥ तिसव्यावहारिकअ|ई 
# त्यंताभावकेज्ञानवासतेहीं पूवे अडुपलब्धिप्रमाण हमनें अंगीकारकप्यादे ॥ याते ताअजुपलब्धिप्रमा ४ 
el णकाअंगीकार ele इति ॥ ईहां केईकग्रंथकारतों यहकहेहें ॥ ( नेहनानास्तिकिंचन ) इसश्चु |; 
* तिनें कथनकऱ्याजो अद्यविषे प्रपंचका पारमार्थिक अर्त्यताभावहै ॥ सोअत्यंताभाव ताअधिष्ानत्रह्मतें | # 
भिन्नहीहे॥ अधिष्ठानस्वरूप नहीहे॥ जिसकारणतें भावअभावकीएकता संभवतीनहीं॥ और ( एकमेवा |% 
द्वितीयंत्रह्म ) इसश्चुतिकातों भावाद्वेतविषे तात्पयेहे ॥ अर्थात्‌ Fata दूसराकोईभावपदार्थ नहींहे ॥|* 
* याते ब्रह्मतेंभिन्न ताअयंताभावकेविद्यमानहृएभी ताअद्वेतश्ुतिका विरोधहोवेनही इति ॥ सोयहमत स|‡ 
: मीचीननहींहे॥ काहेतें ( एकमेवा द्वितीयंब्रह्म) यहश्रुति ATH भावअभावरूपसवेद्रेतप्रपंचतेरहितकरेहे ॥ ४४ 
भु ताश्ुतिकासंकोचकरिके केवलभावाद्वेतपरता मानणेविषे कोईभीप्रमाणनहीहै ॥ और प्रपेचकेअत्यंता > 
# | भावकूं जोअधिष्ठानबल्मतेंभिन्नमानिये ॥ तों ताअत्यंताभावविषे पारमार्थिकपणाभी नहींसंभवेंगा ॥ जि | 


४ | सकारणतें अधिष्ठानतैंभिन्नअभाव प्रतियोगीकीसत्ताकेसमानसत्तावालाहीं नियमतेंदोवेहे।॥ और प्रपंच * 


+t 


४ रूपप्रतियोगी कल्पितहे॥ यातें ताकल्पितप्रपंचका अयंताभावभी कल्पितहींहोंवेंगा ॥ यातें सोउक्तपक्ष 7 
‘4 He 
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5 घटादिकोकाअर्त्यताभावहे ॥ जिस । भूतलेघटोनास्ति। इत्यादिकप्रतीति विषयकरेहे ॥ सोअत्यंता |; 
1.4 A स्परतस्रिकअत्यसंताभाव ऊच्याजांवेदे ॥ यहू]व्यावह्वाश्किअत्यंताभावहीं एूर्वउक्तयोग्याडपलब्धिक | 


रस्य |. 
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AS ज्सायस्परिक्करसंताआव व्ह्याजाचेडे ॥ Fests रिकूअ॒त्यूंताभावहीं | a 
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/%/रिकेआहणहोवैहे ॥ और ताश्तलविषे जोघटकेअभेदका अत्यंताभावंहे ॥ ताअत्यंतामावरूंडी AAT मु 
set भ्रृतलंघटा न । इसग्रतीतिका विषय मेद कहीताहै तथाअन्योन्याभाव कहीताहे। यातें सोभदरूपञन्यो |S 
| न्याभाव ताअत्यंताभावतेंभिन्ननहीहे ॥ किंवा श्रुतिकेयथार्थतात्पर्यज्ञानतैंरहितनैयायिकॉने जोजीवईखरा > 
४ |दिकोंकाभेद अंगीकारकरीताहे ॥ तथा मूतलादिकोंविषे घटादिकोंकाअयंताभाव अंगीकारकरीताहे ॥|5 
* तिसर्वअभाव अनिल्यहीहोवेहें ॥ कोईभीअभाव नियहोतानहीं ॥ काहेतें त्रह्तेभिन्न जितनाकी भावअ| 


नै: 


नर 


* भावरूपजगतहे ॥ सोसवंजगत्‌ अविद्याका कार्यहै ॥ ओर तत्त्वमसिआदिकमहावाक्यजन्य बद्मात्मसाक्षा |:: 
क 
शहोइजावेहे ॥ इसप्रकार सवेअनातमप्रपंचई आत्मज्ञानकरिकेनिङत्तहोणेतैं ताअभावका अनिलपणाहीं |# 
: सिद्धहोवेहे इति gel केईकग्रंथकारतो न्यायशाख्रकारोंकेडडिङ अनुसरणकरतेहए ताउक्तअभाव प्रा | 
|e गभाव १ ध्वंसाभाव २ असताभाव ३ अन्योन्याभाव ४ इसभेदकरिके चारिपकारकामानहे ॥ अब ति |: 
|| नचारोंअभावोकेलक्षणकहेरें॥ तहां आपणीउतपत्तितंपूर्व कार्यका जोआपणेउपादानकारणविषेअभावहे |; 
॥४४ ताकानाम प्रागभावहे॥ जेसे घटादिककार्योका आपणीउत्त्तितंपूर्व मृत्तिकादिककारणों विषे प्रागभाव |+ 
; हे॥ अर्थात्‌ जोअभाव अनादिहोवेहे तथाआपणेप्रतियोगीका जनकहोवैहै॥ सोअभाव प्रागभाव FAT] 
|और उत्पन्नहृएकार्यका जोआपणेउपादानकारणविमे अभावे ॥ सोअभाव प्रध्वंसाभाव कृह्याजावैहे Use 
“जिसे मुद्रादिकोंकेप्रहारतेंअनंतर कपालादिककारणविषे घटादिककार्यका प्रध्ंसाभावहे इति॥ और आ * 


त्कारकरिके ताअविद्याकानाशहोइजावेहे ॥ ताअविद्याकेनाशहुए ताअविद्याकेकार्यरूपप्रपंचकाभी ना | 

/ at 

ie Er 

1 जावेहे॥ अथवा जोअभाव अनादिहोवैहै तथानाशवान्होवेहे॥ सोअभाव प्रागभाव कह्याजावैहे इति ॥ ia 
Gs र : पणेप्रतियोगीके असमानाधिकरण जोअभावहै॥ सोअभाव अयंताभाव कह्याजावेहे ॥ जैसे भूतलादि 
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हीरहेहे इति ओर जोअभाव आपणेप्रतियोगीकेसमानाधिकरणहोषेहे ॥ अथवा जिसअभावका तादा |# 
त्यहीं प्रतियोगीहोवेहे॥ सो अभाव अन्योन्याभाव कह्याजावेहे ॥ इसीअन्योन्याभावङू भेदभी PEs ॥ | 


i जैसे भूतलादिकों विषे घटकाअन्योन्याभावरूपभेदहे ॥ सो अन्योन्याभाव ताभूतलविषे घटकेविद्यमानकाल ie 
iM 
He 


oS 


x ie 


| विषेभीरहेहै ॥ यातें सोअन्योन्याभाव प्रतियोगीसमानाधिकरण कह्याजावैहे इति॥ तेप्रागभावादिकसव 

| अभाव मायाकाकायेहोणेतें अनियहींहै॥ याते अयंताभाव अन्योन्याभाव यहदोनों अभावतों नियहँ॥ 
ae : और प्रागभाव प्रध्वंसाभाव यहदोनोंअभाव अनियरहें ॥ यहनेयायिकाकाकहणा सवेप्रपेचकानिषेधकर 
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णहारीश्रुतितेंविरुदहोणेतें असंगतहे॥ ॥ इतिअभावप्रमानिरूपणं॥ ६॥ ॥ इसप्रकार पूवनिरूपणकरी 
*|जा प्रयक्ष 3 अनुमिति २ उपमिति ३ शान्द ४ अर्थापत्ति ५ अभावप्रमा ६ यहषट्प्रकारकीग्रमाहे॥ तासवे 
* प्रमाकर्कि आवरणशक्तिसहितअङ्गानकीहीं निदृत्तिहोवेहे॥ताकेविषेभी अडुमितिआदिकपरीक्षप्रमाकरि 


न 


% केतो असत्वापादकआवरणशक्तिविशि््ञज्ञानकीनिबत्तिहोवेडे॥ और अपरोक्षप्रमाकरिकितों अभानापा|;| 


* | हकआवरणश क्तिविशिष्टअङ्ञानकीनिबृत्तिहोवेहे ॥ ता आवरणशक्ति विशिष्टअङ्ञानकी TATA अनंतर घटा |; 


ae AY 


| दिकविषयोंकाभानदोवेदे ॥ इसप्रकार तत्वमसिआदिकमहावाक्यजन्य अहंब्रह्मास्मि याप्रकारकी अपरो 
© क्षप्रमाकरिके ब्रह्मकेआवरकणलाज्ञानकी निवत्तिहुए इसअधिका री एरुपरूं ताबह्मकासाक्षात्कार TATE | 
` ४ याते इसपरिच्छेदविषे प्रमाकानिरूपण सार्थकहै इति ॥ ॥ इतिश्रीमत्परमहंसपरित्राजका चाय श्रीस्वा | ४ 
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सठङ्यानंदणिरिपरज्यपाद्‌ शिष्येण स्वामिचिदघनानंदगिरिणा विरचिते प्राकृततच्वाउुसंधाने छितीय is 
TART ७ २७ ७ श्रोफरूभ्योनमः ॥ श्रीकाशी विशेश्वरास्यानमः ॥ श्रीशंकराचार्य स्योनमः ॥/ ॐ 
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SEATS ७१२१ ७ DEE न प७)) ALR बिश्ेश्डाकम्तां नमः ॥ श्रीशंकराचार्येन्योनमः ॥/ ॐ 
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अथ श्रीस्वामिचिदधनानंदगिरिक्ृतप्राहत > 


तत्तवानुसंधानेतृतीयपारेच्छेदप्रारंभः॥ ३॥ ea 
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are ३ % श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीयरुभ्योनमः ॥ श्रीकाशीविवेधराभ्यांनमः ॥ | 1 ae 
४ अथ ठतीयपरिच्छेदप्रारंभः ॥ तहां प्रयै द्वितीयपरिच्छेदकेआदिविष प्रमा १ ATAT २ sie धं 

| दोप्रकारकीरत्ति कथनकरीथी ॥ ताकेविष प्रथम प्रमावत्तिकातों प्रमाणसहित तथाफलसहित ताहिती |; 
: ।य॒परिच्छेदविषे विस्तारतेैंनिरूपणकत्या ॥ अब इसढतीयपरिच्छेदविषे दूसरीअप्रमाइत्तिका विस्तारतेनि |# 
* | रूपणकरेंहें ॥ ॥ शंका ॥ ॥ अहंजह्मास्मि यहप्रमाइत्तितों अज्ञानकीनिशत्तिकरिके इसअधिकारी 
* पुरुषकूं नह्ममावकीम्रासिकरेहे ॥ यातें ताप्रमाइत्तिकातों अंथविषेनिरूपणकरणा उचितहे ॥ आर अप्रमा | 
* वृत्तितें इसअधिकारीएरुषका कोईप्रयोजनसिदहोतानहीं ॥ यातें ग्रेथविषे ताअप्रमावत्तिकानिरूपणक | 
Sao निष्फलहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ प्रतिबंधतेंरहितहूइप्रमा कहीं अज्ञानकानिवत्तेकपणा alae hl 
| याते सोप्रतिबंध तथाताप्रतिवंधकेनिशृत्तिकाउपाय दोनों इस॒अधिकारीएरुषनें अवश्यजान्येचा हिये ॥ 
* तहां असंभावना विपरीतभावना यहदोनों प्रतिबंध कद्येजावैहें ॥ और श्रवण मनन निदिध्यासन यह [६ 
| तीना ताप्रतिबंधकेनिगत्तिकेउपायहें ॥ तहां असंभावनाविपरीतभावनाळू आत्मज्ञानकोप्रतिबंधकता प | 
% राशरमुनिनेभी कहीहे ॥ तहांश्ठोक ॥ ( भावनाविपरीताया याचासंभावनाशुक कुर्तेप्रतिबंधंसा तत्त्व ४. 
*ज्ञानस्यनापर ) अर्थयह ॥ हेशुक विपरीतभावना तथाअसंभावना यहदोनोंहीं आलज्ञानकाप्रतिबंध # 

|| करे ॥ दूसराकोई प्रतिबंधकरतानहीं ॥ यातें अधिकारीएरुपनें श्रवणादिकोंकरिके ताप्रतिबंधकीनिद | 

१ अवश्यकरीचारिये इति ॥ किंवा श्रवणादिकं जोआत्मज्ञानकीसाधनताहै॥ सोभी ताग्रतिबंध |: |॥१३५। 
S\RGMERIAS साक्षातन्‌ही ७ और साप्रतिबंधरूप असंभावना तथाविपरीतभावना वक्ष्यमा णरी |; 
एल ज्स्मस्णन्ान्स्केऊतभत्र्चे \\ साले SISTINE अवऱ्यनिरूपणकरणेयोग्यहे ॥ इसअभिप्रायक| क 
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/#/रिकि इसाढतीयपरिच्छेदविषे ताअग्रमाशत्तिका विस्तारतेंनिरूपणकरेहें ॥ तरां C प्रमाभिनंज्ञाने अभ 
(0 मा ) अर्थयह ॥ प्रर्वद्वितीयपरिच्छेदविषे कथनकरीजाप्रमाहे ॥ ताप्रमातेभिनजोज्ञानहे सो अप्रमा क 
४/ह्याजावेहे ॥ जैसे शुक्तिविषे इदंरजतं इत्यादिकज्ञान तामरमाज्ञानतेंभिन्नहोणेते अप्रमा कद्याजावेहे ॥ 
^ वहां । ज्ञानंअप्रमा । इतनामात्रही जो ताअप्रमाकालक्षणकरते ॥ तालक्षणविषे । प्रमाभिन्नं । यहपद्‌ 
* | नर्हीकथनकरते ॥ तों प्रमाज्ञानविषे तालक्षणकीअतिव्याप्तिहोती ॥ ताअतिव्यासिदोषकेनिङत्तकरणे |„ 
* वासते तालक्षणविषे । प्रमाभिन्नं । यहपद कथनकऱ्याहे ॥ ताग्रमाज्ञानविषे प्रमातेंभिन्षपणाहेनही UY 

यातें ताप्रमाज्ञानविषे ताउक्तलक्षणकीअतिव्याप्तिहोवैनहीं ॥ किंवा । प्रमाभिन्नंअप्रमा । इतनामात्रही | 
: जो ताअप्रमाकालक्षणकरते ॥ तालक्षणविषे । ज्ञानं । यहपद नहींकथनकरते ॥ तों प्रमाज्ञानवैमिन्नजे | 
४  घटादिकहें तिनोंविषे तालक्षणकीअतिव्याप्तिहोती ॥ ताअतिव्यापतिदोषकेनिवृत्तकरणेवासते तालक्षण [३ 

विषे । ज्ञानं । यहपद कथनकऱ्याहे ॥ तिनघटादिकोंविषे ज्ञानरूपताहैनहीं॥ यातें तिनघटादिकोंविषे |+ 
«| ताअप्रमाकेलक्षणकीअतिव्यासिहोवैनहीं इति ॥ अब ताअप्रमावृत्तिकाविभाग वर्णनकरेहे ॥ साउक्त * 
A अप्रमावत्ति स्मृति 9 अनुभूति २ इसभेदकरिंके दोप्रकारकीहोवेहे ॥ तहां ( संस्कारमात्रजन्यज्ञानं स्म |+ 
2 तिः ) अर्थयह ॥ संस्कारमात्रकरिकेजन्यजोज्ञानहे सो स्मृति कह्याजावैहे॥ जैसे । सामेमाता सोमे | 


रे 


| पिता । इयादिकब्ञान संस्कारमात्रजन्यहोणेतें स्मृति कह्याजावेहे ॥ तहां इसलक्षणविषे। मात्र । यहपद |; 
%| जोनदींकथनकरते॥ तों। सोऽयंदेवदत्तः। इसग्रत्यभिज्गाप्रसक्षविषे तास्म्रतिकेलक्षणकी अतिव्यापिहोती॥ |+ 
४ जिसकारणतें सोग्रत्यभिनञा्त्यक्षभी संस्कारकरिकैजन्यहींहोवेहै ॥ ताअतिव्यासिदोषकेनिडततकरणेवा | 
%| जने तालक्षणविषें | मात्र । यहपद कथनकच्यांहै ॥ तहां सोपरसभिन्ञमत्यक्ष केवल संस्कारकरिकैज > 
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| : न्यहोतानहीं ॥ किंठु तासंस्कारसहकृतईंद्रियकरिकेजन्यहोवेंहे ॥ याते तामात्रपदकेकहणेत | 
|ज्ञाम्रत्यक्षविषे तालक्षणकीअतिव्याप्तिहोवैनहीं ॥ किंवा तालक्षणविषे । ज्ञानं । यहपद जोनहाकथनक 
* र्ते ॥ तों तासंस्कारूपप्रतियोगीकरिकेजन्य जो तासंस्कारकाध्वंसहे ताकेविषे तालक्षणकीअतिव्या 
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| : मिहोती ॥ ताअतिव्याशिदोषकेनिव्रत्तकरणेवासते तालक्षणविषे । ज्ञानं । यहपद कथनकऱ्याहे ॥ तहां | 
|#|ताध्वंसविषे ज्ञानरूपताहेनहीं ॥ यातें ताध्वंसविषे तास्म्रृतिकेलक्षणकी अतिव्याष्तिहोवेनहीं ॥ इहांयह 
|x र: अभिप्रायहे ॥ सोसंस्कार वेग १ भावना २ स्थितिस्थापक ३ इसभेदकरिके तीनप्रकारकाहोवेहे ॥ तहां १ 
: |जोसंस्कार क्रियाकरिकेजन्यहोवेहे तथाअन्यक्रियाकाजनकदहावेहे ॥ सोसंस्कार वेग कह्याजावेहै UE 
PE सोवेगनामासंस्कार बाणादिकों विषेरहेहे ॥ ओर जोसंस्कार अनुभवक्ञानकरिकेजन्यहोवेहे ओर स्मृति | # 

* बानकाजनकहोवेहे ॥ सोसंस्कार भावना कह्याजावेहे ॥ सोभावनास्यसंस्कार वेदांतसिद्धांतविषेतों अं > 
॥* तःकरणमेंटींररेहे ॥ ओर नेयायिकॉकेमतविषे आत्मामेरहेहै॥ जिसकारणतें वेदांतीयोकूंअभिमतजोअ |# 
: हकारहे तिसकूंही तेनेयायिक आत्मामानेंहें॥ ओर अन्यथाकऱ्येहूएवस्तुकी aa aS स्थितिकराव |% 
 णेहारा जोसंस्कारहे सो स्थितिस्थापक कह्याजावेहे ॥ सो स्थितिस्थापकनामासंस्कार धदुपशासादिका |: 
| विषेरहेहे ॥ इनतीनप्रकारकेसंस्कारोंका न्यायप्रकाशकेठतीयपरिच्छेदविषे विस्तारतेंनिरुपण HITS M/s 
lat तरासेजानिलेणा ॥ तहां वेग स्थितिस्थापक इनदोनोंसंस्कारोंकँ यद्यपि क्रियाकाहाजनकपणाहो|ई 


BRET a ताभआावनाख्यसंस्कारक ज्ञानकाजनकपणाहोवेहे॥ यातें तास्म्ृतिकेलक्षणविषे संस्कार १ ॥॥०३६॥ 


के सोभावनाख्यसंस्कारदहीं विवक्षितहे ॥ यातें सोउक्तस्मृतिकालक्षण संभवेहे इति ॥ अब ता/% 
AGERE एनएरूपएणर ंस्ले ७ साएउच्छस्मति यथाथ 5 जयथाथे २ इसभेदकरिके दोग्रकारकीहो/# 
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SUAS CAAT TARO Se ide ARSE ATM IT २ इसभेदकरिके दोप्रकारकीहो/> 


( /य॒थार्यअडुभवजन्यसंस्कारते उत्पन्नभईजास्मृतिहे सा ATTA A कहीजावैहै ॥ तहां सायथाथस्मू | ३६ 
2 तिभी अनात्मस्म॒ृति 9 आत्मस्मृति २ इसभेदकरिके दोप्रकारकीहोवेहे ॥ तहां ( व्यावहारिकःप्रपंचः |ॐ 
1 मिथ्या red शुक्तिरूप्यवत्‌ ) इसअड॒मानकरिकैजन्य जोप्रपंचकेमिथ्यावकाअइुभवहे ॥ ताअल ४ 
| भवजन्यसंस्कारतें इसअधिकारीपुरुषकं उत्पन्नमईजा प्रपंचकेमिथ्यालकीस्मृतिहे ॥ सास्मृति यथाथ |; 
£ नात्मस्मृति कहीजावेहे॥ ओर तत्त्वमसि इत्यादिकमहावाक्यतैंजन्य जो अहंब्रह्मास्मि याप्रकाराअ | 
* नुभवहे ॥ ताअनुभवजन्यसंस्कारतें इसअधिकारीएरुपकूं उत्पन्नभईजा प्रत्यक्‌अभिन्ननह्मकोस्मृतिहे ॥|: 
* सास्मृति यथार्थआत्मस्मृति कहीजावेहे इति ॥ इसप्रकार दूसरी अयथार्थस्पृतिभी अनातमस्पृति ATs 
४ त्मस्मृति २ इसभेदकरिके दोप्रकारकोहोवेहे ॥ तहां ( वाचारंभणंविकारोनामधेयं। अतो$न्यदात्त । मा ४ 

यामात्रमिदंद्वेतं ) इत्यादिकश्चुतियांकरिके तथाप्रवेउक्तअजुमानकरिके इसप्रपंचका मिथ्यापणाहींसिद्ध * 

हे ॥ एसेमिथ्याप्रपंचविषे जोसत्यपणकाअनुभवंहे सो श्रमरूपहीहे ॥ ताअयथार्थअडुभवजन्यसंस्कारतें 
%|उत्पन्नमईजा ताप्रपंचकेसयपणेकीस्प्रतिहे ॥ सास्मृति अयथार्थअनात्मस्म्रति कहीजावेहे॥ ओर अहं ४ 
कारतेआदिलेके स्थूलदेहपर्यंत सवेअनात्मपदाथ आल्मभांवतेरहितह॥ याते तिनअहंकारादिकोंविषे जा : 


` १ रादिकोंविषे आत्मभावकीस्ग्रतिहे ॥ areata अयथार्थआत्मस्म्रति कहीजावेंहे ॥ अथवा वास्तवतेंक रे 
` |%| त्तापणेतेंरहितआत्माविषे केत्वबुद्धिर्पअयथाथेअनुभवजन्यसंस्कारतें उत्पन्नमईजा कत्तापणेकीस्मृति | 
Rn सास्मृति अयथार्थआत्मस्ट्रति कहीजावेंहे इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ स्वप्नविषे जोपदार्थोकाज्ञा | 
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तत्त्वा० |“ नहोवेहे ॥ सोभी अयथार्थस्प्रतिरूपहीहे ॥ याते तास्वप्रकेज्ञानका इहां ग्रहण क्युंनहींकऱया । | Wale 
॥ ३ ॥ |: माधान ॥ ॥ सोख्मकाज्ञान स्प्रतिरूपनहीहे ॥ किंठ अडभवरूपराहे॥ काहेतें सोखभकाज्ञान जो| 

कदाचित्‌ स्मरतिरूपहोता ॥ तों तास्वमविषे लोकों सरथः याप्रकारकाहीं रथादिकपदार्थौकाङ्ञानहो | 
Har ॥ परंत ऐसाज्ञानहोतानहीं ॥ किंतु में रथकूंदेखताहूं याप्रकारकाअजुभवहीं ताखम्नविषेहोवेहे॥ या | 


HA सोस्वप्रकाज्ञान अनुभवरूपहीहै स्म्रतिरूपनहीं ॥ इसअर्थकृं आगेभीनिरूपणकरेंगे इति ॥ तहां इत | 


४ अर्थयह्‌ ॥ परवैउक्तस्मृतिज्ञानतेंभिन्नजोज्ञानहे सो अनुभूति कह्याजावेहे ॥ इसीअजुभूतिकू अनुभवभी | 
हेरें ° [2 4 १ अ 


४ तिव्यामिहोती ॥ ताअतिव्यासतिदोषके निट्रतकरणेवासते तालक्षणविषे । स्मृतिभिन्नं । यहपद कथनक |; 
याहे ॥ ओर । स्मृतिभिन्नंअनुभूतिः | इतनामात्रहीं जो ताअडभवकालक्षणकरते ॥ तों तास्भृतिज्ञान |+ 


Lr 


lata जेघटादिकहें तिनोंविषे तालक्षणकी अतिव्याप्तिहोती॥ ताअतिव्यासिदोपकेनिटतकरणेवासते > 
%|तालक्षणविषे । ज्ञानं । यहपद कथनकप्याहे इति ॥ अब ताअबुभूतिकाविभाग वर्णनकरेहें ॥ साउक्त |; 
$| अनुभूतिभी यथाथ १ अयथार्थ २ इसभेदकरिके दोप्रकारकीरोवेहे ॥ तहां अबाधितअर्थकूंविषयकर | 
% णिरारीजाप्रमाहे ताकानाम यथार्थअनुभूतिहे ॥ साग्रमारूपयथार्थअडुश्चति ड्वितीयपरिच्छेद विषे विस्ता|ॐ|॥।१ २० 


eT RATE ॥ यातें sat एनःनिरूपणकरतेनहीं ॥ अब अयथार्थअतुभतिकानिरूपणकरेहें ॥ ४३४ 
YASS ( वर्वितभेत्िस्पात्वति: अयथाथोनभतिः ) अथयह्‌ ॥ विषयकेअभावकीजाप्रमाहे ताकानाम/## 
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pe नविषे यहज्ञान प्रमाई वानहा याप्रकारका ताजलज्ञानके प्रमात्वळू तथाताप्रमातकअभावळू | xe 
र यकरणहारा संशय उत्पन्नहोवेहे ॥ सोसंशय प्रमासंशय कह्याजावेहे ॥ सोप्रमासंशय ताप्रमाक्षानके मे 
¥ 


प्रमात्रकेनिश्रयतेरीं निवत्तहोवेह्े ॥ तहां ( तद्॒तितत्मकारकलं प्रमात्वं ) अर्थयह ॥ ज्ञाननिष्ठ जो ति |; 


£ 


* सधगंवालेवस्तुविषे तत्‌धमविषयकत्वहै यहहीं प्रमात्वहे ॥ जैसे । अयंघटः । इसङ्ञानविषे जो घटत्व |; 
१६ |धमेवालेघटविषे ताघटत्वधमेविषयकत्वहे यहहीं प्रमात्वहे ॥ इसीप्रमात्वकूं प्रामाण्यभी HEE ॥ तहा : 
४ सोप्रमाज्ञाननिष्ठप्रमात्व नेयायिकोंकेमतविषेतों परतओआह्य होवेहे ॥ ओर मीमांसकोकेमतविषे तथा | 


i 
x 


* विदांतसिद्धांतविषे सोप्रमात्व स्वतःआह्य होवेहे ॥ ओर ताग्रमालकीस्वतःग्राह्मताविषेभी मीमांसकोके |¦ 


भ 


$ | नानामतरें ॥ तेमीमांसकोंकेमत तथासोनेयायिकोंकामत ईहां ग्रंथकेविस्तारभयतें लिख्येनहीं ॥ ओर : 


५ न्यायप्रकाशकेषष्ठेपरिच्छेदविषे तेसवेमत स्पष्टकरिकेलिस्येहें ॥ जिसङ जिज्ञासाहोंवे तिसनें तहांसेंजानि |: 


¡लिणे ॥ अब वेदांतसिद्धांतसंमत प्रमातवकेस्वतःग्राद्मताका निरूपणकरेहें ॥ तहां ( यावत्स्वाश्रयप्राह | 
कग्राद्यलं खतोग्राह्मलं ) अर्थयह ॥ ताप्रमातवधमेकाआश्रयभूत जोप्रमाज्ञानहे ॥ ताप्रमाक्ञानके जि|* 


गे 


| तनेंकोग्राहकहें तिनोंकरिक जो ताप्रमात्वविषेग्राह्मपणाहे यहहीं ताप्रमात्वविषे स्वतःआह्वताहै॥ जैसे |॥ 
ताप्रमात्वधमेकाआश्रयरूप अयंघटः यहवृत्तिज्ञानहै ॥ ताइत्तिज्ञानइंग्रहणकरणेहारा साक्षीचेतन्यहे ॥ 


र हाताहे इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ जेसे प्रमाज्ञानकाप्रमात्व STE होवेहे ॥ तैसे इदंरजतं इत्यादि| 
\ eer स्व॒त्तत्ग्राह्मदीहावेंगा ॥ ॥ समावान॥ ॥ सोअग्रमात्वधर्मतों परतः/; 
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op CNN 


/८/नाविषे जो विसवर्मकेअभाववालेवस्ठमें ततवर्मविषयकत्वहै यहहीं अप्रमात्वहे UW जेसे FESTA इसज्ञा 
AAT वास्तवतेरजतकेअभाववालीशुक्तिमें जोरजतविषयकत्वहै यहहीं अप्रमात्वे ॥ तहाँ ताअप्रमा 
2 ल्वकाघटक जो शक्तिविषेरजतकाअभावहै ॥ ताअभावळू सोदृत्तिज्ञान विषयकरतानहीं ॥ यातें तार 

जताभावघटितअप्रमालवङं सोसाक्षीचैतन्यभी ग्रहणकरिसकतानहीं ॥ किंतु सोसाक्षीचेतन्य केवळ ता|# 


it 
ANS if 


: अप्रमातवधर्गकेआश्रयभूतक्ञानमात्रकंही ग्रहणकरेहे ॥ जोकदाचित्‌ इत्तिज्ञानकेअविषयभूतअर्थकूभी | 
£| सोसाक्षी प्रकाशकरताहोवे ॥ तों घटादिआकारबृत्िकालविषे पटादिकोकाभी तासाक्षीचेतन्यकरिके |! 


„| ्काशहोणाचाहिये ॥ याते प्रमात्वकीन्यांई सोअप्रमात्व स्वतःआह्य नहाहे ॥ किंठु TUTTE ॥ त | 
%| हाँ ( स्वाश्रयग्राहकातिरिक्तसामग्रीग्राह्मलं परतोग्राह्मवं ) अथयह॥ ताअप्रमात्वधमंकाआश्रयभूत जो £ 


[६ 
1६ 
it भ 


अप्रमाज्ञानेहे ॥ तिसकाआ“हक जासामग्रीहै ॥ तासामग्रीतेंभिन्नसामग्रीकरिके जोग्राह्त्वहै ॥ यहीं | 
#| ताअप्रमात्वविषे परतःग्राह्मताहे ॥ जैसे उक्तअप्रमालधर्मका आश्रयभूत इदुंरजतं यहअग्रमाज्ञानहे ॥|; 
> ताअप्रमाज्ञानकाग्राहकतों साक्षीचेतन्यहे ॥ सोसाक्षीचेतन्य ताअप्रमातवधमकू ग्रहणकरतानहा ॥ [के |; 
` ४ ठ तासाक्षीचेतन्यतेंभिन्न जाअजुमानरूपसामग्रीहे ॥ ताकरिकेहाँ सोअप्रमात्वधर्म ग्रहणहोवेहे ॥ यह |; 
|| हीं ताअप्रमात्वंविषे परतःग्राह्मलवहे ॥ अब ताअङमानकाप्रकार दिखावैहें॥ तहां इसऽरुषकी इष्टसा | 
< धनताज्ञानतेंअनंतरहीं ्ररसिदीवेहे ॥ साम्रइत्तिभी संवादिभ्रवृत्ति १ विसंवादिमवृत्ति २ इसभेदकरिके | 
|| दोप्रकारकीहोषैहै ॥ तहां सफलप्रबृत्तिकानाम संवादिप्रशत्तिहे ॥ ओर निष्फलप्रवृत्तिकानाम विसंव, |; 
ol वेसंवादीप्रवृत्तिकरिकेही ताअप्रमावकाअचुमानरोवेहे ॥ सोअड॒मान यहंहे ॥ (शु ४ 
ie विसंवादीप्रगृत्तिजनकत्वात्‌ यत्निवंतन्रेवेयथाप्रमा ) अर्थयह ॥ शुक्तिविषे जो : 
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_तत्त्वा० el इदंरजतं यहज्ञानहे ॥ सोज्ञान अप्रमारूपहे ॥ निष्फलप्रवृत्तिकाजनकहोणेतें ॥ जोजोज्ञान | र्ग 
। | दीहोवेहे ॥ सोसोज्ञान निष्फलप्रबृत्तिकाजनकभीनहींहोवेहे ॥ जेसे प्रमाज्ञानहे इति ॥ इसप्रकारकेज ४ 
| बुमानकरिके यहपुरुष तारजतज्ञानविषे अप्रमात्वकू निश्रयकरेंहे ॥ यहहीं ताअप्रमात्वविषे परतःय़ाद्य ४ 


| i ताहे ॥ किंवा जेसे ताग्रमात्वकेक्षानविषे स्वतःपणाहे ॥ तेसे ताप्रमात्वकी पत्तिविषेभी स्वतःपणाही |! 
dle ॥ तहां ज्ञानकेउत्पत्तिकी जा सामान्यसामश्रीहे ॥ तासामग्रीमात्रकरिके जोजन्यताहे यहहीँ ताप्र | 
१ | मात्वकीउत्पत्तिविषे स्वतःपणाहे ॥ इसप्रकार ताअप्रमालकैज्ञानविषे TA परतःपणाहे ॥ तेसे ताअग्र ३ 


aS 


न |मात्वकीउत्पत्तिविषेभी परतःपणाहीहे ॥ तहां ज्ञानकेउत्पत्तिकीसामान्यसामम्रीतेभिन्नजोदापहे तादोष | 


: करिके जोजन्यपणाहे ॥ यहहीं ताअप्रमात्वकीउत्पत्तिविषे परतःपणाहे इति॥ ॥ शंका ॥ ॥ पूव | 
* उक्तरीतिसें ताप्रमात्वकी उत्पत्तिविषे तथाङ्ञानविषे जोस्वतःपणा मानोंगे ॥ तों प्रवेअदष्टस्थलविषे इदं 
४ जलं इसम्रकारकेङ्ञानतेंअनंतर SAVVIS यहजलकाज्ञान प्रमाहे वानहीं याप्रकारका जोसंशयहेविदे ४: 


x 
ASD 


॥|सो नहीहोणाचाहिये ॥ काहेतें तुमारेमतविषे ताज्ञानकाप्रमात्व साक्षीवेतन्यकरिके निश्रितहीहे ॥ ओर ४ 


ae 
: निश्रचितअर्थविषे संशयहोतानहीं॥ ॥ समाधान ॥ ॥ तिसस्थलविषे तासंशयकाउत्पादकजोदोष भन 


* हे ॥ तादोषघटितसंशयकीसामग्री ताप्रमातवग्राहकसामग्रीतें प्रबलहे ॥ यातं ताजलक्षानविषे ताप्रमात्व |; 
` काअनिश्रयहोणेतें सोप्रमात्वकासंशय संभवेहे ॥ इसप्रकार तास्वतःत्राद्यप्रमात्वकेनिश्रयकरिके ताउ | 
* क्तप्रणासेशयकीनिर्ग॒त्ति बनिसकेहे इति ॥ अब करणसंशयका तथाताकैनिशत्तिकेउपायका वणेनकर | 


ae 


दे. 0 ससं तत्त्वससिआदिकवेदांतवास्य अद्ितीयब्ह्मविषे प्रमाणहै वानहीं याप्रकारकी जा वेदांतवा[& 
AINE AGHA तावकानाम करणसंशयदे ॥ सोकरणगतसंशय -बल्मवेत्तासरुकेसखर्तें वे/&/ - 


ae 
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डवा 
fafa उनः ईहां निरूपणकरतेनही ॥ सोउक्तश्रवण शारीरकमीमांसाके म्रथमअध्यायकेपठनकरिके सिङ 
` | विहे इति ॥ तहां इतनेंपर्यंत ्रमाणगतसंशयकानिरूपणकत्या ॥ अब दूसरे ्रमेयगतसंशयका तथाता | 
| केनिशवत्तिकेउपायका निरूपणकरेहै ॥ तहां प्रमाणजन्यज्ञानकाजोविषयहे ताकानाम प्रमेये ॥ ताग्र 
 मेयविषे जोसंशयहोवेहे ताकानाम प्रमेयसंशयहे ॥ सोग्रमेयगतसंशयमी अनात्मगतसंशय १ ATA 
%|गतसंशय २ इसभेदकरिके दोप्रकारकाहोवैहे ॥ तहां अनात्मारूपजेस्थाणुआदिकहं तिनोंविषे जो इ|% 


[ARR ।स्थाणुवाऽरुषोवा | इसा दिकसंशयहावहे ॥ सोसंशय अनात्मगतसंशय कह्याजावैहे ॥ यह |; 
| अनात्मगतसंशय साधारणधर्मकेदर्शनतेंजन्यहोवेदै ॥ जैसे स्थाणुका तथाउरुषका साधारणधम जो |: 


; | सादेतीनहस्तपरिमाणङचापणाहै ताकेदशेनतें सोउक्तसंशय उत्न्नहोवेहे ॥ और तिनस्थाणुआदिकों | 
: केअसाधारणधमंकाज्ञानरूप जो विशेषदर्शनंहै तिसतें ताउक्तसंशयकी निवृत्तिहोबेहे ॥ तहां स्थाणुपणे|* 


£ | कानिश्रयकरावणेहारे जे वक्रकोटरादिकरें तेतों स्थाणुकाअसाधारणधमेहें ॥ और एरुषपणेकेनिश्रय | 
४ करावणेहारे जे हस्त पाद शिर आदिकअवयवरें ते एरुषकाअसाधारणधमेहें ॥ ताअसाधारणधमके |॥ 


SSD जळण 


1 तानतें ताउक्तसंशयकी नि्त्तिहोइजावैंहे इति ॥ ओर इसपुरुषकें जो आपणेआत्माविषे संशयहोवेहे ॥ | 


af A ANY 


| सोसंशय आत्मगतसंशय कद्याजावेहे ॥ सोआत्मगतसंशय विप्रतिपत्तिकरिकेजन्यहोणेतें अनेकप्रका ४ 
* रकाहोवेटे ॥ तहां परस्परविरुदअर्थकेप्रतिपादक जे वादीयोकिअनेकबचनहें ताकानाम विप्रतिपत्ति भं 


: E EE ४५४ नें DN र EG +“ 
` है ॥ साविप्रतिपत्ति श्रीभगवानभाष्यकार वणेनकरीहै ॥ सोदिखावैहें ॥ तहां चेतन्यविशिष्ट जोयह | 


+ 


| स्थूलदेहहे सोईहीं आत्माहे ॥ इसप्रकार प्राकृतजीव तथालोकायतिक मानेहैँ॥ और चक्षुआदिकई |; 
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| 


हद ae 
ele ॥ ओर क्षणिकविज्ञानहीं आत्माहे इसप्रकार केईकदूसरे मानेहं ॥ और शून्यहा आत्माह AAT | 


र र केईकढूसरे मानेहें ॥ ओर देहइंद्रियादिकोंतेभिन्न संसारी कत्ता भोक्ता आत्माहे इसप्रकार केश्कदू | 


* पाधिकेसंबंधतैंकत्ती भोक्ताहआभी वास्तवतेंशुदहीहे इसप्रकार केई्कद्सरे मानेहें ॥ ओर तेपूर्वउक्त ४ 


se 


|&|वादी तिसतिसदेहादिरूपआत्माकीसिद्धिवासते यथायोग्य युक्तिप्रमाणादिकभी BATHE ॥ इसप्रकार | 


3 


% | परस्परविरुदअर्थकेप्रतिपादक वादीयोंकेवचनरूपविप्रतिपत्तितें इसएरुषकं सो आत्माकासंशय अनेकप्र £ 


BOSON se 


कारकाहोवेहे ॥ तहां सोआत्मा यद्यपि वास्तवतें एकअद्वितीयरूपहे ॥ तथापि उपाधिकेभेदकरिके |; 


SSD 


सोआत्मा परमात्मा 9 जीवात्मा २ यहदोप्रकारका कह्याजावेंहे॥ तहां तत्वमसि इसमहावाक्यविषे ० 
| स्थित ततपदकाअर्थरूप जो मायाउपहितन्रह्महे ताकानाम परमात्माहे ॥ ओर त्वंपदकाअर्थरूप ST |e 
+| तीनशरीरउपदितचेतन्यहे ताकानाम जीवात्मांहे ॥ तिनदोनोंविषे प्रथम ततपदारथपरमात्माविषे तेअ || 


जे 


# नेकप्रकारकेसंशय aide ॥ तहां aaa अद्वितीयहै अथवा सद्वितीयहे ॥ और अद्वितीयरूपहआ |.“ 


3 
णि 
es 


% 


| भी सोत्र आनंदछणवालाहे अथवा आनंदस्वरूपहे ॥ ओर सोत्रह्म ज्ञानएणवालाहे अथवा ज्ञानख|> 


* 


र रूपडे ॥ ओर AAA सत्ताजातिवालाहै अथवा संत्तास्वरूपहे ॥ ओर सोबर सएणहे अथवा निडण|३ 


७५. © (RN इसएदिकअनेकप्रकारंकेसंशय इसपुरुषक तिसततपदार्थब्रह्मविषेहोवेहें ॥ अब त्वंपदाथजीवात्मा 2 
SON ASIN (Eats U तरां यरुआत्मा देरइंद्रियादिकोंते Pras अथवानहीां ॥ 
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SSA ASAE EE TERR अल फहण्यास्पारप्देस्झेद्रियादिकोते भिन्नहै अथवानहीं i] e 
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fae ॥ अब तचवंपदार्थकीएकतारूपवाक्यार्थविषे संशय दिखावेहें ॥ इसजीवात्माईं सत्चित्‌आर्नेद|# 
रूपताहूएभी परमात्माकेसाथि इसजीवात्माकीएकता संभवतीहै अथवानहीं ॥ अब मोक्षकेसाधनवि | 
४ घे संशय दिखावेहें॥जीवबह्यकीएकताकेहएभी ताएकताकाज्ञान मोक्षकासाधनहे अथवानही ॥ और ४ 
क ai मोक्षकीसाधनताइएभी सोज्ञान कमंसहितहआ मोक्षकासाधनहे अथवा केवरुक्षान मोक्षका | 
५ साधनहे ॥ इत्यादिकसवेसंशय आत्मगतसंशय कह्लेजायैहें ॥ तेसवआत्मगतसंशय तकेरूपमननकरि |: 
| |के निदृत्तहोवेदें ॥ तहां ( अनिश्यसंजकः तर्कः ) अर्थयह्‌ ॥ जायुक्ति प्रतिवादीकेअनिष्टकीसिद्धि करे > 
| है ॥ सायुक्ति तकं कहीजावेहे ॥ अर्थात्‌ व्याप्यकाआरोपणकरिके जोव्यापककाआपादनईे ताका | 
| नाम ae ॥ तहां व्यासिकेआश्रयकानाम व्याप्यहे ॥ और व्यापिकेनिरूपककानाम व्यापकहै ॥|5 
* व्यामिकास्वरूप पूर्वद्ितीयपरिच्छेदविषे निरूपणकरिआयेहें ॥ जैसे पर्वतविषे भरमङदेखताहूआभी जो |: 
॥४ प्रतिवादी तापवेतविषे अभि नहीमानेहे ॥ ताप्तिवादीकेप्रति याप्रकारकातर्क कह्याजावेहे ॥ धमव | 
` |&|ह्हिका कार्यकारणभाव सर्वठोकविपेप्रसिद्धहे ॥ और कारणतैंविना कार्यहोतानहीं यहवात्ताभी सर्व 
| ठोकविषेप्रसिद्धटे ॥ याते इसपर्वतविषे जोवन्हिनहींहोंवे ॥ तों तावन्हिकाकार्येधमभी नहींहोणाचा 
।हिये इति ॥ तहां तापवेतविषे ध्रमकाअभाव ताप्रतिवादीकूंअनिष्टहे ॥ ताप्रतिवादीकेअनिष्कीसिद्धि 
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._ /2/ध्रत्यी-सब्रत्यमामोतियड्हनानेवपश्यति ) इत्यादिकश्व॒तियॉनें तामेददशीऽरुषङ्‌ अनथेकीहीपाए क्ल्य 5 
bs #/नकरीहे ॥ और ( अथयोऽन्यांदेवताम्रपास्तेऽन्योसावन्योहमस्मीतिनसवेदयथापशुः ) इसश्रुतिनें ताभे ४: 

[6 द्दशीडरुषह पशकीठल्यताकहिके तामेदकीनिंदाहीकरीहे ॥ यातें तामेदविषे श्षुतिकाताप्पर्य संभव |ॐ 
` || तानहीं ॥ जोकदाचित्‌ arate भेदङूंहीकथनकरंगी ॥ तों प्रयक्षसिद्धभेदकी अबुवादकताकरिके ता|# 
(ate अप्रमाणताही प्राप्तहोवेंगी ॥ यातेंयहसिद्धभया ॥ फलवान्‌अङ्ञातअर्थकाबोधकहोणेतें AAS |$ 
द तश्वतितों मबलहे ॥ और फलशून्यज्ञातअर्थकाबोधकहोगेतं साभेदश्वति See ॥ ओर ठोकविषेभी | 
% प्रबलकरिकेहीं इबैलकाबाधहोवेहे ॥ कोईइबैलकरिके प्रबलकाबाधहोतानहीं ॥ यातें तामेदश्ुतिकैवि |; 
॥४ रोधकरिकि ताअ्रेतश्तिङ्‌ अन्यपरता संभवतीनहीं ॥ किंतु ताअद्वैतश्रुतिकिविरो धकरिके ताभेदश्च॒ति |; 
5 कहीं अन्यपरता संभवेहै ॥ यातें ताअद्वैतश्चतिकेविरोधतें ताप्रपंचविषे स्यपणा संभवतानहीं ॥ इस |$ 
॥$ परकार नह्मकेअडितीयपणेकासाधकतर्केकरिके सोत्र अद्वितीयहे वा सद्वितीयहे याप्रकारकेसंशयकी |+ 
|| निवृत्तिहोवेहे इति ॥ अब तापरमात्माके आनंदरूपताकासाधकतर्कं कहेंहें ॥ सोपरमात्मा जोकदाचि|, 
| त आनंदरूपनहांहोवै ॥ तों तापरमात्माकेप्रासिकू एरुषार्थरूपतानहींहोवेंगी ॥ जिसकारणतें आनंदकी | 
४ ग्रापतिहीं एरुषार्थरूपहोवेहे ॥ ओर तापरसमात्माकेप्राप्तिक जो अएरुषार्थरूपमानोंगे ॥ तों तापरमात्मा 
: केप्रापिकं उरुषाथरूपकहणेहारे ( आत्मलाभान्नपरंवियते | परुषान्नपरंकिंचित्साकाष्ठासापरागतिः ) ६ | 
॥४ त्यादिकश्रुतिस्मतिवचनोंका विरोधहोवेंगा ॥ सोश्रुतिकाविरोध aie अनिष्टहीहे ॥ art तापरमा |; 
| | त्माकू आनंदरूपहीँ मान्याचाहिये ॥ इसग्रकारकेतकतं सोपरमात्मा आनंदरूपहे वानहीं याप्रकारक | 


bi ७; ie १ संशयकीनिवृत्तिहोवेहे इति ॥ अब तापरमात्माके चेतन्यरूपताकासाधकतर्क BEE ॥ सोपरमात्मा | 
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` [गा ॥ ओर तापरमात्मारं जो जगतकाप्रकाशक नहींमानोंगे ॥ तों तापरमात्माकूं | र 
5 जगवकाप्रकाशक कहणेहारे जे ( तस्यभासासर्वमिदंबिभाति । तच्छुअंज्योतिषांज्योतिः । ज्योतिषाम |; 


| i पितज्ज्यो तिस्तमसःपरसुच्यते ) इत्यादिकश्रुतिस्थृतिवचनहैँ ॥ तिनोंकाविरोध प्राप्तहावेंगा ॥ सोश्चुति | 
[६ |स्प्रतिवचनोंकाविरोध TAR अनिश्हीहे ॥ याते तापरमात्माळूं चेतन्यरूपही मान्याचाहिये BT 
कारकेतर्ककरिके सोपरमात्मा चेतन्यरूपहे वानहीं याम्रकारकेसंशयकी निरत्तिहोवेहे इति ॥ अब ATT | 
* रमात्माके निर्गुणभावकासाधकतर्क Hee ॥ सोपरमात्मा जोकदाचित्‌ TITS ॥ तों तापरमात्माके |: 
निविशेषस्वरूपकूंकथनकरणेहारे जे ( अस्थूलमनण्वद्रस्वमदीर्घ ) इत्यादिक श्रुतिस्मृतिवचनहें | तिन ४: 
|६|सवेवचनोंका विरोधप्राप्तहोवेंगा ॥ सोश्चुतिस्टृतिकाविरोष सवई अनिष्टहीहे ॥ याते तापरमात्माई 
5 |निशेणहीं मान्याचाहिये ॥ इसम्रकारकेतर्कतें सोपरमात्मा सएुणहे वा निशैणहे याप्रकारकेसंशयकीनि 
* वृत्तिहोवेहे इति ॥ अब ंपदार्थरूपआत्माके आनंदरूपताकासाधकतक कहेहें ॥ यहआत्मा जोकदा 
# चित्‌ आनंदरूप नहींहोंवे ॥ तों कोईभीजीव आपणेस्वार्थवासते प्रशत्तनहींहोवेंगा ॥ ओर सबप्राणी 
योकी आपणेस्वार्थवासतेरीं प्रृत्तिदेखणेमेंआवेहे॥ तालोकप्रसिदिका विरोध प्राप्तहोवेंगा ॥ तथा या 
* | नवल्क्यसुनिनें मेत्रेयीस्रीकेप्रति ( नवाओरेपत्युः्कामायपतिःप्रियोभवति आत्मनस्दुकामायपतिःप्रियो 


(३ भवति ) इत्यादिक श्रुतिवचनोंकरिके पतिजायादिकसर्वपदार्थीकूं आपणेआत्मावासतेहीं प्रियकह्याहे ॥ 


सिन्तियचनोकाभी विशेषप्रापरदोंवेंगा ॥ याते ताआत्माक आनंदरूपहीं मान्याचाहिये ॥ इसप्रका| 


\ => ~ 


SER आनंदरूप वानरीं याप्रकारकेसंशयकीनिड़त्तिहोवेडे इति ॥ अब ताआत्माक चेत, 
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sony ayesha चेतन्यरूप नरींरोचे। तो चर्यादव्छ्लिन्कोड \= 
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[ef न्यरूपवाकासावः पताकासाधकतर्क FSS ॥ यहआत्मा जोकदाचित्‌ चैतन्यरूप नहींदहोचे ॥ तों चर्यादिव्हव्न्योडे ३ 
Is Saar eR सावयवहोणेतै अनात्माहीहोवेंगा ॥ ताकरिकै प्रकाशकचैतन्यकेअभावतें जगतविषे अं |». 
/४॥धताही प्रामहोवेगी ॥ तथा आत्माङचैतन्यरूपकहणेहारे जे ( योथ्यंविज्ञानमयग्राणिष्हयंतज्योतिःछक |¦ 
1 षः । अत्रायंपुरुषःस्वयंज्योतिर्भवति । केत्रक्षेत्रीतथाकत्संप्रकाशयतिभारत ) इत्यादिक शुतिस्सृतिवचनरे Ne 
६ तिनसर्ववचनोंका विरोधप्रापहीवेंगा ॥ सोशुतिस्म्रतिकाविरोध सवङ्‌ अनिश्हीहे ॥ यात ताआत्मा |; 
* कू चेतन्यरूपहीं मान्याचाहिये ॥ इसप्रकारकेतकतें आत्मा चैतन्यरूपहे वानहीं याम्रकारकेसंशयकी | 
| निवत्तिहोवेहे इति ॥ अब आत्माके अकत्तापणेकासाधकतर्कं Fee ॥ यहआत्मा जोकदाचित्‌ कत्त | 
%| होवेंगा ॥ तों विकारीपणेकरिके परिणामीदोणेतें अनित्यहींहोवेंगा ॥ जो आत्मारूं अनिलमानों ४ 
४ गे ॥ तों आत्माकूनित्यकहणेहारे जे ( अविनाशीवाअरेऽयमात्मा । निसःसर्वगतःस्थाणुः ) इसादिक |; 


भं 
>>>. AN 


|x| भुतिस्मृतिवचनहें ॥ तिनसर्ववचनोंका विरोधमासहोवंगा ॥ सोश्चतिस्म्रतिकाविरोध सर्वकू अनिष्टहीं | 


at 
* 


४ है ॥ याते ताआत्माकूं अकत्ताहां मान्याचाहिये ॥ इसप्रकारकेतकेतें यहआत्मा कत्तोहे वा अकता |: 
»| भावकरिंके अनिद्यहीहोवेंगा॥ और DS ॥ तों तापरमात्माङू नित्यरूष |; 
|!| कहणेहारे जे श्रुति स्मृति इतिहास एराण आदिकोकेवचनहे ॥ तिनसवोका विरोध area | Ie 

` || किवा ताजीवत्रह्मका जोभेदमानिये ॥ तों ताजीवत्रहमकेअभेदङकथनकरणेहारे जे ( तच्वमसि अहंब | 


। |x ! SI हि : 
ante अयमात्माबह्म | केत्र्षंचापिमांविडिसर्वक्षेत्रेणमारत ) इत्यादिक श्रुतिस्थतिवचनह ॥ तिनसर्वेव १ 


है याप्रकारकेसंशयकीनिदृत्तिहोवेहे इति ॥ अब तत्त्वंपदार्थैके अभेदकासाधकतर्क कहेहें ॥ सोतत्प 
दार्थैरूपपरमात्मा जोकदाचित्‌ इसव्वंपदार्थरूपजीवात्मातें मिन्नहोंवे ॥ तो घटादिकाकीन्यांई अनात्म |+ 
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ः तत्त्वा० |; चनोंका विरोधप्राप्तहोवेंगा ॥ सोअृतिस्मृतिआदिकोंकाविरोध सर्वक अनिश्हीहे ॥ | 4 
॥९॥ ||स इसजीवात्मातेअभिन्नही मान्याचाहिये ॥ इसप्रकारकेतकेते सोपरमात्मा इसजीवात्मातें भिन्नहे वा ४ 


>€ 
अभिन्नहे याभ्रकारकेसंशयकीनिरत्तिहोवेहे इति ॥ अब केवलज्ञानविषे मोक्षकीसाधनताकासाधकतर्क |; 
“hee ll जोकदाचित्‌ कर्ममिश्रितज्ञान मोक्षकासाधनहोवे ॥ तों स्वर्गादिकोंकीन्यांई कर्मजन्यरोणेतें | 
el ATTRA TET प्रापहोवेंगा ॥ ओर तामोक्षजो अनित्यमानिये ॥ तों मुक्तपरुषोंदूंभी पुनः |ॐ 
$| संसारकीमाप्तिहोवेंगी ॥ ताकरिके मुक्तपरुषकूं पनःसंसारकीप्राप्तिकानिषेषकरणेहारे ( नसएनरावर्तते । | 


| यदुत्वाननिवर्ततेतदामपरमंमम ) इत्यादिक श्रुतिस्मृतिवचनोंका विरोधग्राप्तहोवेंगा ॥ तथा केवलज्ञा | 
|; AMMA MARSA HM जे ( ज्ञानांदेवतुकेवल्यं | नान्यःपंथा विद्यतेऽयनाय । ज्ञानेनवुतदङ्ञानं ४ 
i 


5 येषांनाशितमात्मनः ) इत्यादिक शतिस्शतिवचनहें ॥ तिनसर्ववचनोंका विरोधमापहोवेंगा ॥ arate 
a स्मृतिवचनोंकाविरोध सर्वआस्तिकोंकूं अनिष्टहे ॥ यातें सोकमैमिश्रितज्ञान मोक्षकासाधननहींहे ॥|* 


किंतु ARATE याप्रकारका अभेदज्ञानहीं तामोक्षकासाधन मान्याचाहिये ॥ इसम्रकारकेतकेते |; 
कममिश्रितज्ञान मोक्षकासाधनहै अथवा केवलज्ञान मोक्षकासाधनहै याप्रकारकेसंशयकी निवृत्तिहो |; 


Cn 
Daa 


elas इति ॥ इसप्रकारके श्रुतिउक्ततर्करूपमननकरिकैहीं सोपवेउक्त आत्मगतसंशय निरत्तहोवेहे ॥ इ|; 


+ 


% सतर्केरूपमननकालक्षण प्रवेडितीयपरिच्छेदविषे निरूपणकरिआयेहें ॥ सो इंहांभीजानिलेणा ॥ यह | 


: उक्तमनन शारीरकमीमांसाके डितीय॒अध्यायफेपठनकरिकै सिदधहीवेहे इति ॥ तहां पूर्व संशय निश्र|; 
ये इसभेद्कर्कि दोप्रकारका अयथाथेअनुभव कह्याथा ॥ ताकेविषे प्रथम संशयका अबपर्यंत निरूपणक |; 
Wart Temes ॥ dat ( संशयविरोधिज्ञानं निश्चयः > अर्थयह ॥ शर्वउक्त/ 
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aX ७ SS SSE Tressel Teor क्ाव्त्रा[१००स्पैष्श निश्चयः > अर्थयह ॥ पुर्वडक्त/ॐ 


क SS 


ie fe] सयका विरोधीजोज्ञानहे सो निश्रयकह्याजावैहे ॥ तहां इसपरुपळू॑ जिसपदार्थेका frases 0९ 


Es विसपदार्थविषे संशयहोतानहीं ॥ यातें तानिश्रयविषे संशयकाविरोधीपणा स्पष्टहींदे इति ॥ और सो * 


xt 


%/उक्तनिश्रयभी यथार्थ 9 अयथार्थ २ इसभेदकरिके दोप्रकारकाहोवेहे ॥ तहां ( अविसंवादिज्ञानं यथा| 
#थिनिश्रयः ) अर्थयह ॥ फलविषेपर्यवसानवाला जोक्ञानहे ताकानाम यथार्थनिश्रयहे ॥ अर्थात्‌ जि भं 
र सवस्तुकेनिश्रयतेंअनंतर os तावस्तुकीप्रािहीवेहे ॥ सोनिश्रय यथार्थनिश्रय कह्याजावे ४ 
ee ॥ सोयथाथनिश्रय प्रवेद्धितीयपरिच्छेदविषे प्रमारूपकरिके कथनकन्याहै॥ ओर इसदतीयपरिच्छेद | 
: विषे पूर्व यथार्थस्ट्रतिरूपकरिके कथनकऱ्याहे ॥ अर्थात्‌ यथार्थअबुभवका तथायथार्थस्मृतिका नाम य|; 
* थार्थनिश्रयहे इति ॥ ओर ( विसंवादिज्ञानं अयथार्थनिश्रयः ) अर्थयह ॥ फलतेंरहितजोज्ञानहे ताका | 
%| नाम अयथार्थनिश्रयंहे ॥ अर्थात्‌ जिसवस्तुकेनिश्रयतेंअनंतर प्रवृत्तहएपुरुषकूं तावस्तुकीप्राप्ति नहींहो ४ 
* वेहे ॥ सोनिश्रय अयथार्थनिश्रय कह्याजावैहे इति ॥ सोअयथार्थनिश्रयभी तर्क 9 विपर्यय २ इस ४ 
१ भेदकरिके दोप्रकारका होवेंहे ॥ तहां तर्कका लक्षण तथाउदाहरण इसीपरिच्छेदविषे पूर्व निरूपणक |! 
४ रिआयेहें ॥ ard एनःईहांनिरूपणकरतेनहीं ॥ तहां वन्हिवाले तथाधूमवाले पर्वतविषे वन्हिकेअभाव 

£| कू तथाश्रमकेअभावङू विषयकरणेहारा जो इसपर्वेतविषे वन्हिनहींहोंवे तों धूमभीनहींहोवेंगा याप्र|* 
%|कारका The ॥ तातर्कविषे अयथार्थनिश्रयपणा स्पष्टहींहे इति ॥ अब विपर्ययका निरूपणकरेंहें ME 
Saat ( मिथ्याज्ञानं विपर्ययः ) अर्थयह॥ जोज्ञान मिथ्याहोवेहे ॥ सोज्ञान विपर्यय कद्याजावेहे ॥ जे |^ 
(ela शुक्तिविषे इदंरजतं यहज्ञान तथारज्डविषे अयंसर्पः यहज्ञान मिथ्याज्ञानहोणेतें विपर्यय कह्याजावै |; 
5४० शा * zu ॥शंका॥ ॥ ताज्ञानविषे मिथ्यापणा क्याहै॥ अथात्‌ बाध्यत्वकानाम मिथ्यापणाहे ॥ अ |+ 
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वा नि्विषयलवकानाम मिथ्यापणाहे॥ तहां कोईभीज्ञानका आपणेस्वरूपकरिकेवाधहांतानहा ॥ | 
„|^ वाध्यत्वकानाम मिथ्यापणाहे यहप्रथमपक्षतों संभवतानही ॥ और कोईभीज्ञान निविषयहांतानहा ॥ 

ee land सोद्चितीयपक्षमी संभवतानहीं ॥ ऐसीशंकाकेमाप्रए ॥ अब तामिथ्याज्ञानकालक्षणकहेहें CSTE 
स्मिस्तहुद्धिः मिथ्याज्ञानं ) अर्थयह ॥ तिसअथेतेंरहितवस्तुविषे जो तिसअर्थकीबुद्धिहे ताकानाम मि |; 


बट 


१ थ्याज्ञानरे ॥ जैसे रजततेंरहितशुक्तिविषे जो इदंरजतं यहरजतबुद्धिहि ताकानाम मिथ्याज्ञानहे ॥ तहां >. 
| यद्यपि ज्ञानका स्वरूपतेंबाधरोतानही ॥ तथापि विषयकेबाथतं ताज्ञानकाबाध कह्याजावहे ॥ साबा |ॐ 
४ ध्यत्वहीं ताज्ञानविषे मिथ्यापणाहे इति ॥ और. सोउक्तविपयेयरूपभ्रमभी निरुपाधिकभ्रम १ सोपाधि ४ 
|$|कश्रम २ इसभेदकरिके दोप्रकारकाहोवेहे ॥ तहां जोम अधिष्ठानकेज्ञानतें निवत्तरोइजावेहे ॥ सो | 
१ | मतों निरुपाधिकम्रम कह्याजावेहै ॥ और जोभम अधिष्ठानकेज्ञानहएभी निरत्तनदींहोवेहे ॥ सोर | 


अ 


४ म सोपाधिकभ्रम कह्याजावैहे ॥ तहां सो निरुपाधिकभ्रमभी बाह्य 9 अंतर २ इसभेदकरिके दोप्रका |; 


हर 


रकाहोवेहे ॥ तहां शुक्तिरज्ज॒आदिकोंविषे जो इदंरजतं अयंसर्पः इत्यादिकभ्रमज्ञानहोवेहे ॥ सोभ्रमज्ञा १ 


*|नतों बाह्यमनिरुपाधिकभ्रम कह्याजावेहे ॥ ओर में अज्गानीहूं बद्मकूंनहींजानताहूं याप्रकारकाजोभ्रम | 


* हे ॥ सोभ्रम अंतरनिरुपाधिकअम कह्याजावेहे ॥ तहां शुक्तिरज्छआदिकअधिष्ठानकेज्ञानतें इदंरजतं |; 


32 चर 


| अयंसपेः इत्यादिकभ्रमकीनिदृत्तिहोइजांवेहे ॥ तथा आत्मारूपअधिष्ठानकेज्ञानर्ते अहअज्ञः याप्रकार : 


SS 3 


_\केअमकीनिवत्तिहोइजावेहे ॥ यातें ताउक्तभ्रमविषे निरुपाधिकभ्रमरूपता संभवेहे इति ॥ इसमकार हू |: 
सर स्ोपाचिकम्रमभी बाह्य 2 अंतर २ इसभेदकरिके दोप्रकारकाहोवैहे ॥ तहां रक्तएणतेरहित शङ |; 
सञ्च स्रूMूचफणेयण््जणाङसमादिकळ्व्यकीसमीपताइणए जो | लोहितःस्फटिकः | यामकारकाअम]ई 
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Se ee 


et = La नमन 


/2/होविहे ॥ सोअम वाह्यसोपाधिकअम कह्याजावेहे ॥ तहां यहस्फटिक BHE THALES यात्रकास्के ता 
/स्फटिकरूपअधिष्ठानकेज्ञानहएभी जबपर्यंत ताजपाङसुमादिकउपाधिकी तहतिंनिर्गत्त नहींहोंविहे ॥ | 
॥तबपर्यंत लोहितःस्फटिकः इसभ्रमकीनिदृत्ति होतीनहीं ॥ यातें लोहितःस्फटिकः इसभ्रमविषे सोपाधि ‘ 
%/कभमरूपता संभवेहे ॥ इसप्रकार ATA IIR जो आकाशादिकप्रपंचकाअनुभव होवैहै ॥ सोभी | 


2 


*|बाह्यमोपाधिकभरम कह्याजावेंहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ लोहितःस्फटिकः इसभ्रमविषेतों जपाकुसुमादिक || 


at 


॥४ उपाधि विद्यमानहै ॥ यातें ताभ्रमङंतों सोपाधिकपणा संभवेहे ॥ परंतु ताम्रपंचभ्रमविषे कोडउपाधि |ॐ 
%|देखणेविषेआवतानहीं॥ यातें ताप्रपंचभ्रमळकू सोपाधिकपणा संभवतानहीं ॥ ॥समाधान॥ ॥ता| 


at भ 


: प्रपंचभरमविषेभी प्रारूधकर्मसहित विक्षेपशक्तिवालाअज्ञानहीं उपाधिरूपहे ॥ काहेतें अहंबह्मास्मि इस |: 
४ प्रकारके अधिष्ठानवद्मकेज्ञानकरिके आवरणशक्तिवालेअज्ञानकेनिदत्तहएभी विक्षेपशक्तिवालेअज्ञानके | 


it 


र वशते प्रारूधकरमकेनाशपर्यंत तच्ववेत्तापुरुषकूभी सोआकाशादिकप्रपंचकाअडभव होवैहे ॥ याते ठो ४ 


it 


i हितःस्फटिकः इसश्रमकीऱ्यांई ताप्रपंचभ्रमळूंभी सोपाधिकपणा संभवेहे इति ॥ और में कत्ताह में भो |: 
> क्ताहं याप्रकारकी जा आत्माविषे FATA Pages ॥ साबुद्धि अंतरसोपाधिकभ्रम कद्याजावेहे ॥ ४ 


£ ताभ्रमविषे सोअंतःकरणहीं उपाधिरूपजानणा ॥ काहेतें यहआत्मा वास्तवतेंतों असंगनिर्विकारहे ॥ र; 
र ऐसेआत्माविषे स्वरूपतेंतों सोकठेत्वभोक्तृत्व संभवतानही ॥ किछु ताअंतःकरणविभेरहेहृए तेकळेत्वभो | 
* कृत्वादिकधर्म अविवेकतें ताआत्माविषे आरोपणक्येजावैरे ॥ याते अहंकरत्ता अहंभोक्ता इयादिकिड | 


|... | ढिविषे सोपाधिकभ्रमरूपता संभवेहे ॥ इसप्रकार स्वप्नविषे जो रथादिकपदार्थोकाज्ञान alae ॥ सोज्ञा 
es. Slack अंतरसोपाधिकभ्रमहींहे ॥ स्मृतिरूप नहीहे ॥ काहेतें सोस्वप्रकाज्ञान जोकदाचित्‌ स्मृतिरूपहो | = 


CC-0. In Public Domain. Guruku)Kangri Coll 


> 


i and eGangotri j 


Digitized by Arya SamajKoundation eo henna 


* ता ॥ तों सरथः याप्रकारकाहीं ताज्ञानकाआकारहोता ॥ त तास्वम्नविषे सरथः | 
होतानहीं ॥ किंतु अयंस्थः रथंपश्यामि याप्रकारकाहींज्ञान होवेहे ॥ यातें सोस्वप्रकाज्ञन सोपाधिक | 


(ad Las 


| |अमरूप अयथार्थअडुभवदीहे ॥ स्मृतिरूपनहीं ॥ यातें TTR अयथार्थस्म्रतिरूपमानणेहारे तार्किको |^ 
| कामत असंगतहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ तास्वभज्ञानळू जो स्प्रतिरूपनहांमानोंगे ॥ किंतु अनुभवरूपमा | 
| Saat ॥ तों ताअनुभवकेविषयभूत रथादिकपदार्थोकीभी तहां उत्पत्तिमानणीहोंवैंगी ॥ और स्वप्नविषे | 


J 
a 
Kr 


३ तिनरथादिकोंकीउत्पत्ति संभवतीनहीं ॥ काहेतें जाग्रत्‌अवस्थाविषे जितनेंदेशविषे तथाजितनेंकालवि 
पे तिनस्थादिकोंकीउत्पत्तिहोवैहे ॥ तितनादेशकाल तास्वभविषेहेनही ॥ और प्रसिदरथादिकोंकेउत्प |x 


oe ; निकी जा काष्ठतक्षादिक सामग्रीहै ॥ सासामग्रीभी तास्वभविषे हेनहीं ॥ ओर कारणसामग्रीतैंविना |: 
ii कार्यकीउत्पत्तिहोतीनहीं ॥ यातें स्वश्नविषे तिनरथादिकोंकीउत्पत्ति संभवतीनही ॥ यातं स्वम्नविषे सोर | 

__ | थादिकोंकाज्ञान स्म्रतिरूपहीं मान्याचाहिये ॥ ओर सोस्वभकाज्ञान निद्रादोषकरिकेजन्यई ॥ यातं स |, 
* | रथः इसन्ञानकेस्थानविषे अयंरथः याग्रकारकाभ्रम होवेहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ जैसे हह्मदिकोंवि | 
' पेस्थित व्याबदारिकरजतकीउत्पादकसामग्रीतें प्रातिभासिकरजतकेउतपत्तिकीसामश्री विलक्षणहींहीवे | 
| है ॥ तेसे जाग्रत्‌अवस्थाकेस्थादिकोकीउत्पादकसामग्रीतें सास्व्नरथादिकोंकीउत्पादकसामग्रीमी विल ३ 
|* भणशाहोवेहे ॥ साविलक्षणसामग्री दिखावेदें ॥ जाग्रतअवस्थाविषे सुखङःखादिरूपभोगकेदेणेहारे जेड |& 
यपापकभेहें तिनकर्मोकेउपरामङ्ए ॥ तथा स्वम्केभागदेणेहारे जेकमहें तिनोंकेउडवहूए ॥ तथा च |४|॥५४५॥ 
Were eset ॥ जाग्रतके स्थादिकसवेविषयांकी जे संस्काररूपवासनाहे तथाइंद्रियादि ज्र 
SSN ST SER RETIATE प्लिनसवेबासनायों का आाश्रयश्वत तथानिदादोषकरिकेयक्त ऐसाजोओं Fi 
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WN सोअंतःकरणहीं तास्विम्अवस्था विव लिनरथादिविषयाकारपरिणामरूं प्रापदोवेदे ५ तथा 
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ei 
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करणहे ॥ सोअंतःकरणहीं तास्वमअवस्थाविषे तिनरथादिविषयाकारपरिणामकूं भासहोचेहे ॥ तथा 
iz तिनरथादिकॉकेगराहकचक्षआदिकडंद्रियाकारपरिणामळूं प्राप्होवेहै ॥ तथा तिनस्थादिविषयाकार्डत्ति * 
1 ख्पपरिणामळू प्राप्होवेहे ॥ इसप्रकार जाग्रतकेरथादिकोंकीसामग्रीतें सवप्रकेप्रातिभासिकरथादिकों की > 

सामग्री विलक्षणहींहोवेहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ जैसे जाग्रत्‌अवस्थाविषे प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यव ४ 


शः 
` |; हारहोवेहे ॥ तेसे स्वप्रविषेभी सो प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहारहोेहै ॥ bi स्मपरकेपदार्थो# ग्रति [| 
| भासिकक्हणा संभवतानहीं॥ ॥ समाधान ॥ ॥ जाग्रवकेपदाथ भूतोंकेकार्यहोणेतें चिरकालपर्य | 
|; | तस्थायीहें ॥ और स्वप्रकेरथादिकपदार्थ वासनाविशिष्टअंतःकरणकेपरिणामहोणेतें वासनामय ॥ या 
a कारणतेंहीं तेस्वप्नकेपदार्थ अल्पकाटपर्यंतस्थायीहें ॥ इसप्रकार खभकेपदार्थौविषे जाग्रतकेपदार्थोतेवि | 
5 ठक्षणतादोणेतें सोप्रातिभासिकपणा संभवेहे ॥ और जेसे शुक्तिविषेरजतकाज्ञान दोषकर्रिकेजन्यहोवे | 
> हे॥ तेसे स्वप्रकेपदार्थोकाज्ञानभी निद्रारूपदोषकरिकेजन्यहोवेहे ॥ यातें ताज्ञानविषे भ्रमरूपताभी सं | 
> |भवेहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ जाग्रत्‌अवस्थाविषे सूयो दिकज्योतियोंकेप्रकाशकरिकैसहकृत चश्ुआदि |: 
% कडंद्रिय विद्यमानहें ॥ यातें तिनईंद्रियोंकरिके रूपादिकपदार्थोकाज्ञान संभवेहे ॥ ओर खमअवस्थावि ३ 
lear तिनचभ्षुआदिकडंद्रियोंका अभावहोवेदे ॥ ard तास्वप्नविषे तिनरूपादिकपदार्थोकाअनुभव केसे के 
४ संभवेंगा ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ तास्वप्रविष जो वासनाविशिष्टअंतःकरण विषयईद्रिया दिरूपपरिणां 
| मकूंप्रापभयादे ॥ ताअंतःकरणउपहित साक्षीचेतन्यहीं तास्वप्गकेरथा दिकप दाथ प्रकाशकरेहे ॥ ॥|: 
शंका ॥ ॥ स्वप्नविषे सोसाक्षी आप किसीहूसरेसाक्षीकरिकिप्रकाशितहूआ तिनरथादिकाई प्रकाश |, 
हे ॥ अथवा अग्रकाशितङूआ प्रकाशकरेहै॥ तहां जोग्रथमपक्ष अंगीकारकरोंगे ॥ तों अनवस्थादो - 
Kee 
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a न 4 F 
|| षकीगास्िहोवेंगी ॥ काहेतें ताप्रथमसाक्षीकीन्यांई सोदूसरासाक्षीभी किसीतीसरेसाक्षीकरिकैग्रका शित RE | 


ion i इआहीं प्रकाशकरेंगा ॥ तैसे सोतीसरासाक्षीभी किसीचतर्थसाक्षीकरिकैप्रकाशितहृआहीं प्रकाशकरें | ९ 
। के 


| | |गा ॥ इसप्रकार पूवप्रवसाक्षीकेमकाशवासते उत्तरउत्तरसाक्षीकेअंगीकारकरणेतें अनवस्थादोषकी प्राप्ति 1 
| |होेंगी ॥ ओर जोदूसरापक्ष अंगीकारकरोंगे ॥ तों अज्ञायमानहोणेतें जडह्‌आ सोसाक्षी तिनस्वभप |+ 


ह Tae कैसेप्रकाशकरेंगा ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ सोसाक्षीचैतन्य स्वयंप्रकाशमानहै ॥ अथोत्‌ आ 
Tat आपणेकरिकेप्रकाशमानहै ॥ यातें तासाक्षीविषे साप्रवेउक्तअनवस्था तथाजडता प्राप्तहोवैनहीं ॥ ४ 


| i ऐसासखप्रकाशसाक्षीहीं तिनस्वभपदार्थौकू प्रकाशकरेहे ॥ याकारणतेंहीं तास्वभअवस्थाविषे तासाक्षीचे * 
: तन्यकास्वप्रकाशपणा जानणेरूंसुगमहोंवेहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ ( येनखर्यस्तपतितेजसेदः | तमेंवभां i 
;|तम॒भातिसर्वं | तस्यभासास्वैमिदंविभाति | नतत्ररूयोंभातिनचंद्रतारकं ) इत्यादिकश्षतियोनें तासा |; 
eae खर्यचंद्रादिकसर्वजगतका प्रकाशकपणा कद्याहै ॥ तथा तिनखर्यचंद्रादिकज्योतियाकरि 

के अप्रकाशितपणा कह्याहे ॥ यहहीं तासाक्षीचैतन्यविषे सवप्रकाशपणाहे ॥ याते सोसाक्षीचेतन्यका 

४ स्वप्रकाशपणा जाग्रत्‌अवस्थाविषेभी निर्णीतहीहे॥ ताजाग्रतअवस्थाकूंछोडिके स्वप्रअवस्थाविषे तासा : 


: क्षीचेतन्यकेस्वप्रकाशपणेकू सुविज्ञेयकहणा अनुचितहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ यद्यपि विवेकीएरुषों | 
% के जाग्रतअवस्थाविषेभी सोसाक्षीकास्वप्रकाशपणा सुविज्ञेयहे ॥ तथापि अविवेकीएरुषोंक ताजाग्रत्‌ ४ 


| अवस्थाविषे सोसाक्षीकास्वप्रकाशपणा SAIS ॥ BIST ताजाअतअवस्थाविषे इसऽरुषके गमन 
९ अएगमनादिकव्यवरार खर्येरूपज्योतिकरिकेदोवेहें ॥ और ताखर्यरूपज्योतिकेअभावहूए चंद्ररूपज्यो 
करके च्ञञ्मयचूएर SWE ॥ ओर ताचंद्रूपञ्योतिकेभीअभावइए अमिरूपज्योतिकरिके तेव्यवहार 


— ४ | व (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collect ee Ee Pe he 
(33 ॥ ओर ताअयिरूपज्यों तिकेभी अभावहए गादअधका रविष शब्दरूपज्योतिकरिके AAI 


एज सेञ्सयरूएर सनेरू ७ SUT ताचररूपज्या[(तकेभीअभावहप, अभिरूपज्यातिकारक तत्यवहार न 
च i ndation nal and eGan | 


eee 


a Fd ॥ इसमकार जा्रत्‌अवस्थाविषे व्यवहारकेसाधक खर्यादिकअनेकज्योतियोंकरिके मिल्याहूआ सो | 
# साक्षीचेतन्यरूपज्योतिहे ॥ यातें ताजाग्रत्‌अवस्थाविषे अविवेकीएरुषोंक तासाक्षीचेतन्यकेस्वभकाशप 
* णेका निर्णयहोइसकैनहीं ॥ ओर स्वप्रअवस्थाविषेतों तेजाग्रत्‌अवस्थाकेखयचंद्रादिकसवैज्योति SIRT | 
इजावेहें ॥ ओर तास्वप्रअवस्थाविषेभी जाग्रत्‌अवस्थाकीन्यांई तेसवेव्यवहार होवेहें॥ और जोजो व्य ४ 
‘ वहारहोवेहे सोसो किसीज्योतिकरिकेही साध्यहोवेहै ॥ याते तिनस्वप्नव्यवहारोंकासाधकभी कोईज्यो |; 
slit अवश्यमान्याचाह्यि ॥ यद्यपि तास्वप्रविषे अंतःकरण तथाअज्ञान विद्यमानहै ॥ तथापि सोअंतः | 
. ४ करण तहां विषयादिआकारपरिणामर प्राप्भयाहे ॥ यातें तारंतःकरणकंभी ज्योतिपणा संभवतान |; 
४ ही ॥ ओर अज्ञानतों तमकीन्यांई प्रकाशकाविरोधीहींहे ॥ यातं ताअज्ञानळूंभी ज्योतिषणा संभवता : 
र नहीं ॥ परिशेषतें सोसाक्षीचेतन्यरूपज्यो तिही तिनस्वपनव्यवहारोंकासाधकरूपकरिके सिडहोवेहे। । इस |; 
& प्रकारतें अविवेकी परुषों कूंभी तास्वप्रअवस्थाविषे तासाक्षीचेतन्यकास्वम्रकाशपणा नि्णेयहोइसकेहै Ue 
याते स्वप्नअवस्थाविषे साक्षीचेतन्यकास्वग्रकाशपणा Blase यहकहणा संभवेहे ॥ इसीअभिप्रायक |; 
रिके ( अत्रायंरुषःस्वयंज्योतिभेवति ) इसद्टहदारण्यकश्र॒तिनें स्वप्रअवस्थाविषेहीं तासाक्षीआत्माई |; 
'स्वयंज्योति Fete ॥ ईहां स्वयंज्योति स्वप्रकाश स्वयंप्रकाशमान इनतीनोंशब्दोका एकही अथैजान i 
og ॥ तहां साक्षीकालक्षणतों प्रवेद्धितीयपरिच्छेदविष कथनकरिआयेहें ॥ अब प्रसंगतें तासाक्षी वैतन्य | 
2 किस्वप्रकाशताकालक्षणकरेंदें ॥ तहां ( चेतन्याविषयत्वं स्वप्रकाशत्वं ) अथयह ॥ इंद्रियजन्यबृत्तिविषे |; 
१ प्रतिबिबितजोचेतन्यहे ताकानाम फलचेतन्यंहे ॥ ताफलचैतन्यका जोअविषयपणाहे ॥ यहहीं ता |; 
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साक्षीचेतन्यविषे स्वप्रकाशपणाहे ॥ अथवा ( अवेद्यलेसतिअपरोक्षव्यवहास्योग्यत्वं स्वप्रकाशत्वं ) अ | 
थैयह ॥ उक्तफलचेतन्यका अविषयङूआ जो अपरोक्षव्यवहारकायोग्यपणाहै यहहीं तासाक्षीचेतन्यविषे 
स्वप्रकाशपणाहे ॥ ईहां अपरोक्षव्यवहारकरिंके प्रमाणजन्यृइत्तिकाग्रहणकरणा ॥ तहां अपरीक्षव्यवहा |; 
रकेयोग्यघटादिकोंविषे इसलक्षणकीअतिव्यासिकेनिवृत्तकरणवासते | अवेयलेसति । TET कथनक | 
aye ॥ तिनघटादिकोंविषे सो फळ्चेतन्यकाअविषयत्वरूपअवेद्यपणा हेनहीं ॥ और अवेधयवमाधम |; 
विषे इसलक्षणकी अतिव्यासिकेनित्रत्तकरणेवासते । अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं । यहपद्‌ कथनकप्याहे ॥ 
योअपरोक्षव्यवहारयोग्यत्व ताधर्माधर्मेविषेहेनहीं॥ यातें तहां अतिव्यासिहोवैनहीं इति॥ ॥शंका॥|+ 
तास्वप्रकाशसाक्षीकरिके तिनस्वम्नकेपदार्थाँकाप्रकाश होवो ॥ तथापि तेरथादिकपदार्थे तास्वप्रविषे न 
वीनहीं उत्पन्नहोवेहें ॥ इसविषे कोंनप्रमाणहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ साक्षात्‌ वेदकीश्वतिहीं ताअ 
थैविषेप्रमाणहे ॥ तहांश्रुति ॥ ( नतत्ररथानस्थयोगानपंथानोभवंति अथरथाव्रथयोगाब्पथःुजति Ie 
अर्थयह ॥ जाग्रतअवस्थाविषे जेव्यावहारिक CHE ॥ तथा तिनरथोंविषेजुडणेहारे जेअश्वहें ॥ तथा ति 
|| नअश्वोंकेचछणेयोग्य जेमागहें | hh तिनसर्वीका सम्नविषे अभावहै ॥ तोंभी तास्तप्नविषे रथो तथाअ |. 
* शोक तथामागोकूं उत्पन्नकरेंहे इति ॥ यहश्रुति तास्वप्नविषे जाग्रतकेर्थादिकोंकेअभावङ तथाप्राति |; 
भासिकस्थादिकोंकीउत्पत्तिकू कथनकरेहे ॥ याते तिनस्थादिकोंईविषयकरणेहारा सोस्वम्रकाज्ञान अ|; 
१ नभवरूपदीरे स्थृतिरूपनहीं ॥ ॥ शंका ॥ ॥ इसप्रकार TARTAR जो अडुभवरूप मानोंगे ॥|; 
२ त तिनस्वप्रकेस्थादिकणदार्थोक्ती जाग्रतविषेभी अड॒गत्ति होणीचाहिये ॥ काहेतें जेपदार्थ जिसअघि |; 
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SIA SIGS ७ तिसञविछानकेन्ञानतेही तिनपदार्थोकानाश dae ॥ ओर तेखमकेपदार्थ/४। 
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/नद्यचेतन्यविषेही कल्पितहें WTP ATALANTA तिनस्वमपदायाकानाएश हो र 
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र चेतन्याविषेहीं कल्पितहें ॥ यातें ताबल्यचैतन्यकेसाक्षातकारकरिकैहीं तिनस्वश्नपदाऔकए्नएछए हो 
` (दिगा ॥ सोअविष्ठानवद्यकासाक्षात्कार इसउरुषकूं हैनहीं ॥ और ताअधिष्ठानसाक्षास्कारतेभिन्न दूसरा 2 
कोई तिनस्वमरपदार्थीकानिवर्तक हैनहीं ॥ यातें जाग्रत्‌अवस्थाविषे तिनखभपदार्थौकीअजु॒र्गत्ति अवः 
fe होणीचाहिये ॥ जोकदाचित्‌ इसअर्थविषे इष्टापत्तिकरोंगे ॥ तों सर्वडोकोंकेअजुभवकाविरोध AT ॥ ४६ 

| |अर्थात्‌ सवलोक SARITA] जाग्रतविषेअभावहीं मानेहें ॥ यातें तास्वभकेज्ञानविषे अजुभवरूपता | 
४ संभवतीनहीं ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ कार्यकानाश दोप्रकारकाहोवेहे ॥ एकतो बाध होवेहे ॥ दूसरा | 
लय SAS ॥ तहां अधिष्ठानकेवास्तवखरूपकेसाक्षात्कारकरिके जो कार्यका आपणेउपादानकारणरूप | 


- ; 


अज्ञानसहित नाशहे ताकानाम aA ॥ जैसे शुक्तिरूपअधिष्ठानकेसाक्षात्कारकरिके रजतरूपकार्यका | 
eg 


| 


आपणेउपादानकारणअज्ञानसहित नाशहोवेहे ॥ इसीकानाम बाधहै॥ और ताउपादानकारणकेविदय |$ 


मानहएभी ताकार्यका जो तिरोभावमात्रहे ताकानाम लयहै॥ तहां स्वप्रकेरथादिकपदार्थ अंतःकरण |+ 
मायाद्वारा शुद्धचेतन्यविषे अध्यस्तहें ॥ और ताशुचेतन्यरूपअभिष्ठानकासाक्षात्कार इसउरुई जा |; 
ग्रतकाळविषे हेनही ॥ यातें शुक्तिरजतकीन्यांई तिनस्वप्रपदार्थोका बाधरूपनाशता होतानहा ll परेठ|# 
| षि लोहितकी निवृत्ति होवेहे ॥ तैसे उपाधिकीनिद्रत्तितें तिनस्वम्मपदार्थोकीभी निदत्तिसंभवेहे ॥ यात; 
|| जाग्रतअवस्थाविषे तिनस्व्मपदार्थाकीअञुवत्ति संभवतीनहीं ॥ तहां जाग्रतकेसेस्कार तथास्वम्नविषेभो | 
॥४ गदेणेहाराकर्म तथानिद्रादोष इनतीनोंकरिकेविशिष्ट जोअंतःकरणहे ॥ सोअंतःकरणहीं तास्वप्रश्नमविषे | 
उपाधिंहे ॥ ताअंतःकरणरूपउपाधिकी निबत्तितँ जाग्रत्‌अवस्थाविषे तिनस्वप्रपदार्थोकी निगृत्ति होवेहे ॥ |ॐ 


ae 


गे 
ag 


ue 
at 


सोस्वम्न प्रवउक्तरीतिसें सोपाधिकभ्रमहे ॥ यातें जैसे जपाकुखुमादिरूपउपाधिकीनिइत्तिते स्फटिकवि ४ 
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|यद्यपि जाग्ररअवस्थाविषे सोअंतःकरण स्वरूपतें विद्यमानहांहे ॥ तथापि ताजाग्रत्‌अवस्थाविषे | द 
ca करण स्वभभोगप्रदकर्मनिद्रादोषविशिष्टनहीहे ॥ तहां जोपदार्थ आपणेविषेस्थितधर्मोकू आपणेसंबंधी |अ 

४ विषे आरोपणकरेंहे ॥ सोपदार्थ उपाधि कद्याजावैंहे ॥ जेसे जपाङछुम आपणेविषेस्थित्रक्तव्णक x 
| आपणेसंबंधी स्फटिकविषे आरोपणकरेंहै ॥ यातें सोजपाकुसुम उपाधि कह्याजावैहे ॥ तैसे सोअंतःकर |; 
Sot आपणकर्दृलवभोकृतादिकधर्माक आपणेसंबंधीआत्माविषे आरोपणकरेंहै ॥ यातं सोअंतःकरण | = 
४ भी उपाधि कह्याजावेहे ॥ इसप्रकार STAR सोपाधिकभ्रमरूपहोणेतें अनुभवरूपताहीं संभवेहे इ :; 
द - ति ॥ ईहां केईकग्रंथकारतों यहकहेरें ॥ सोस्वप्रअध्यास सोपाधिकभ्रम नहीहे॥ किंठु शुक्तिरजतभ्रमकी |; 
|; | याई निरुपाधिकभ्रमहींहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ तास्वप्रअध्यासळूं जोनिरुपाधिकभ्रम मानोंगे ॥ तों ति | 
* नस्वभपदार्थाकी जाग्रतविषेभी अज॒ग्त्ति होणीचाहिये ॥ काहेतें तानिरुपाधिकभ्रमकी अधिष्ठानकेज्ञान |+ 
$ तेंही निरत्तिहोवेहे ॥ ओर तास्वप्रश्नमकाअधिष्ठान बह्मचेतन्यंहे ॥ ताब्रह्मचेतन्यका इसऽरुषङ जाग्रत्‌ |5 
* | अवस्थाविषे साक्षात्कारहेनहीं ॥ यातें तिनखप्नपदार्थौका जाग्रतअवस्थाविषे बाधहोवेंगानहीं ॥ ॥स ४ 
$| माधान॥ ॥ जेसे रजतभमकाअधिष्ठान जाशुक्तिहै ॥ ताशुक्तिके नहींसाक्षात्कारहएमी तथातारज र; 
£| तभ्रमकेउपादानकारणरूपअज्ञानकेविद्यमानहृएभी तारजतभ्रमकी विरोधीदंडादिकपदाथकेज्ञानकरिके | > 
$ निवत्तिरोइजाचेहे ॥ तेसे स्वप्नभ्रमकेअधिष्ठानरूपन्रद्मचेतन्यके नहींसाक्षात्कारहएभी विरोधीजाग्रवज्ञा|#| 
Slama तिनस्वप्रपदार्थोकीनिर्गत्त बनिसकेहे Ul यातें तिनस्वभपदार्थौकी जाग्रवविषे अजुबृत्ति होवेन |: 


\ साते तलार्जतञ्रपकीन्यांई सोस्वभभमभी निरुपाधिकम्रमहींदे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ तास्वमप्रमळ ३ 
्््स्पास्तिकस AMG ७ at नच्पवेत्ताज्ञानीएरूषोक सोस्वभत्रम नहींहोणाचाहिये ॥ काहेतें ति श्र 
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पदायीकिअघिडान जोबह्मचतन्यहे | तावत्यक॑सालश्षत्कीरकरिके तिननस्वेत्ताउरुषाका ATE | 


AN "५१९१२१ "३५५ ७७-०५ Sa DAY ५ ७८४५७० TAOS ७७३५ ७० ७ ७८० I i गडी Ri De औत etl te ALN EE MTR SMMC ल्क |) 
TEMTEESA AAG ५ HL AGA MT नहींहोणाचाहिये ॥ काहेतें fer] ४, 
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(2 निस्वा्रपदाथो का अधिछान जोजह्मचैतन्यहै ॥ तात्रद्मकेसाक्षात्कारकरिके तिननझवित्ताउरुषाका ATA | 
a ४ अमकाउपादानकारणरूपअज्ञान निदत्तहोइगयाहे ॥ ॥ न समाधान ॥ _॥ ताजह्मसाक्षात्कारकरिके || 

| fe अत्ञानकेनिदृत्तहृएभी ताअज्ञानकेकार्यभूतअंतःकरणादिकोंकी प्रारव्धकमकेनाशपर्यंत निइत्तिहोतीन |$ 
| Het ॥ और प्रवउक्तरीतिसें तिनस्वमपदार्थौका अंतःकरणहीं साक्षात्उपादानकारणह॥ यात ATT | 
+नाशपर्यत तिनवद्यवेत्तापुरुषोंकूभी सोस्वप्रभ्मम संभवेहे ॥ जोकदाचित्‌ अह्मसाक्षातारकरिके अज्ञान |. 
* कौनिदृत्तितेअनंतर तत्त्ववेत्तापुरुषळूं IATA नहींमानोंगे ॥ तों विसतत्तववेत्ताइरुपरू जाग्रत्‌अवस्था |; 
४ विषेभी शब्दादिकविषयोंकाअडभव नहींहोणांचाहिये ॥ और जाअतअवस्थाविषे सोतत्त्ववेत्ता एरुषका >. 
» व्यवहार प्रयक्षप्रतीतहोवेहे ॥ यातें तिस॒तस्ववैत्ता रुष सोस्वम्भ्रमभी मान्याचाहिये ॥ परंतु सोत | 
| च्ववेत्तापुरुष अन्गानीपुरुषकीन्यांईे आपणेस्वरूपविषे कोईव्यवहार मानतानहीं इति ॥ तहां एव निरु ६ 
|| पाधिक सोपाधिक इसभेदकरिके दोग्रकास्काविपर्यय कह्याथा ॥ ताका अबपूर्यंत निरूपणकऱ्या My 
|| अब ताउक्तविपर्ययकाही अन्यप्रकारतेविभाग Fee ॥ सोपूर्वउक्त भ्रमरूपविपर्यय पुनःदोप्रकारकाही | 
* वेहे ॥ एकतों अंतःकरणकीदृत्तिरूप होवेहे ॥ दूसरा अविद्याकीदत्तिरूप होवेहे ॥ तहां स्वप्रकेपदार्थी | 
४ काज्ञान तथामनोराज्य तथानश्हृएपुत्रादिकांकाप्रयक्ष इत्यादिकम्रमतों ST HUTT TTT ET होवेहे॥ ८ 
|| और शक्तिविषेरजतकाज्ञान तथारज्जविषेसरपकाज्ञान इयादिकअम अविद्याकीवृत्तिरूप होवेहे ॥ इस | 
१ प्रकार पू्वउक्तसंशयभी अविद्याकीवृत्तिरुपहीं होवेहे इति ॥ तहां इतनेंपर्यंत विपर्ययकानिरूपणक |; 
जा ॥ अब ताविपर्ययकेनिवृत्तिकाउपाय TARE ॥ तहां Gow अहंअज्ञः इत्यादिक निरुपाधि |= 
कविपर्ययतों निदिध्यासनकरिके निरत्तहेविदे ॥ और सोपाधिकविपर्ययतों तिसतिसउपाधिकीनिदृत्ति डु 
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निवृत्तहोंवेहे ॥ तहां पूर्वउक्त विपरीतभावनारूपविपर्ययकानिवत्तेक जो निदिध्यासनहे ॥ | : 


Sails | रूप परनैद्वितीयपरिच्छेदविषे निरूपणकरिआयेहें ॥ सो ईहांभी जानिलेणा ॥ सोनिदिध्यासन शारीर | 


४ शंका ॥ ॥ श्रवणमनननिदिध्यासनकंकरतेहूएभी कितनेंकीउरुषोंकूं सोजह्मसाक्षात्कार उपन्नहोतान|:; 
|: ही ॥ याकेविषे क्याकारणहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ ताआत्मज्ञानकीउत्पत्तिविषे जैसे सापूर्वउक्त * 
शु संभावना तथाविपरीतभावना प्रतिबंध होवेहे ॥ तेसे भूत 9 भावी २ वर्तमान ३ यहतीनप्रकारका ४ 
दूसराभी प्रतिबंध होवेहे ॥ सोप्रतिबंध जिनएरुषोंविषे विद्यमानहोवेहे ॥ तिनपरुषोंक श्रवणा दिकोके |; 
| करतेहएभी सोआत्मज्ञान उत्पन्नहोतानहीं ॥ और जिनएरुषोंकू सोप्रतिबंध नहींहोवैहै ॥ तिनएुरुषों |; 
$ कू विचारकच्येइणतच्मसिवाक्यतें सो्रह्मसाक्षात्कार अवश्यहोंवैहे ॥ यहवात्तों श्रीव्यासभगवार्‌नेंभी |ॐ 
|; ब्ह्मखजों विषेकदीहे ॥ तहांखत्र॥ ( ऐहिकमप्यप्रस्ततप्रतिबंबेतदशनात्‌ ) अर्थयह ॥ फलदेणेवासते स |; 
%| न्पुखभयाजोकर्मविशेषहे ताकानाम प्रस्तुतप्रतिबंधहे ॥ अथवा ब्रह्मसाक्षात्कारकीउत्पत्तिकाविरोषी जा | 
"४ चासनाचिशेषहे ताकानाम प्रस्तुतप्रतिबंघहे ॥ ऐसेप्रस्तुतप्रतिबंधकेअभावहूए इसऽरुषङं श्रवणमनना |ॐ|॥१४९॥ 
(3 दिक्होलें इसीजन्मविषे जह्मसाक्षात्कार होवेहे ॥ ओर ताप्रस्ततप्रतिबंधके विद्यमानहुए AVIS जन्मां x 
६ AEST SAE ५ जेसे वामदेवादिकोंकंहआहे इति॥ तहां प्रतिवंवयुक्तउरुषळ आा/ अ 
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HI ( आश्ररयवच्चेनमन्यः्टणोति श्ुवाप्येनविदनचैवकश्रित्‌ ) इत्यादिकस्श्ृतिवचनभी BAAR 
इति ॥ अब भूत १ भावी २ वर्तमान ३ इनतीनप्रतिबंधोंकास्वरूप तथाताकेनिवृत्तिकाउपाय वर्णन 
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कसाधनों रंविधानकरणेहारे ( आत्मावाअरेश्रोतव्योमंतव्योनिदिध्यासितव्यः ) इलादिकश्रुतिवचन 
| अप्रमाणहोवेंगे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ सोप्रारूधकर्म दोप्रकारकाहोवेहे ॥ एकतों फलाभिसंधिकृत je 
ai : प्रारूध होवेहे ॥ दूसरा केवलप्रारूध होवेहे ॥ तहां इसकमेकरिके हमारेकू स्वगेरूपफलकी प्रापिहोवै | 
ae याप्रकारकी जाफलकीइच्छाहे ताकानाम फलाभिसंधिदे ॥ताफलाभिसंधिकरिकेकऱ्याजोकमेहे ताका ४ 
ae - नाम फलाभिसंधिकृतहे ॥ ओर ताफलाभिसंधितेंविना कऱ्याजोकमेहे ताकानाम केबलम्रारब्धहे ॥ ५ 
कि ई|तहां फलाभिसंघिकृतप्रारब्धकर्मकातों ताफलकेभोगकरिकेहीं नाशहोवेहे ॥ अन्यकिसीउपायकरिके || 
__|5|नाशहोतानहीं ॥ तिसफलामिसंधिकृतकर्मकेविद्यमान हुए इसऽरुषङ श्रवणा दिकोंकेकरतेहूएभी ATA | 
>) भे साक्षात्कार उत्पन्नहोतानहीं ॥ Bled इच्छाघटितसामग्री सर्वत्र प्रबलहींहोवेहे ॥ जेसे लोकविषे दोव | 
Jel स्वुकेज्ञानकीसामग्रीकेविद्यमानइएभी इसरुषकूं जिसवस्तुकेक्ञानकीइच्छाहोवेहे ॥ तिसीवस्तुका प्रथम | 
£| ज्ञानहोवेहे ॥ अन्यवस्ठुकाज्ञान होतानहीं Ul यातें ताफलइच्छासहितप्रारव्धकमङू प्रबठहोणेतं ताके |: 


NEN 


$ विद्यमानहृए इसपुरुषकू श्रवणादिकोकेकरतेहएभी सोबह्मसाक्षात्कार उत्पन्नहोवेनही ॥ किंतु ताफला |: 


ह i | भिसं धिकृतप्रारव्धकर्मकेफलभो गतेंअनंतरहीं TAIT सोब्रह्मसाक्षात्कार उत्पन्नहोंवेहे ॥ अब ताफला 
| भिसंधिकृतकर्मकीप्रबलताविषे श्रुतिप्रमाणभीकहेहें ॥ ( सयथाकामोभवति तत्कतुभवति यत्कत॒र्भव 
॥६ ति तत्कमेङरते यत्कर्मकुस्ते तदभिसंपद्यते ) अर्थयह ॥ यहपुरुष जिसजिसफटलकीकामनावालाही || 

चिदे ॥ तिसतिसफलकेअबकूलकमेकेसंकल्पवालाहोवेहे ॥ ओर जिसजिसकर्मकेसंकल्पवालाहोवेहे ॥|+|॥॥१५०॥ 


AMAT ॥ ओर जिसजिसकर्मङकरेहे ॥ तिसतिसकर्मकेअचुसार तिसतिसस्वर्गादिरूपफ|>| 
= = ata ५५ Seren फलनिसबिकतप्रारखवकर्मडीं भावीप्रतिबंध कह्याजावेहे ॥४ओर हू 
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| छपुण्यप्रारव्धकूं पापकीनिवृत्ति्ठारा आत्मज्ञानकीकारणता सिद्होवेहे ॥ ae दूसरा जोपापप्ारब्ध भः 
Vale ॥ सोतों फलाभिसंधिकृतहोवे अथवा ताफलामिसंधितैंरहित केवल्होवे दोनोंप्रकारका सोपापग्रार|¦ 
४ वध आत्मज्ञानका प्रतिबंधकहींहोवैहे॥ तहां सोपापप्रारव्ध किसीप्रबलऽण्यकमेकरिके तिरोभाव : 

| हुआ निवृत्तहोविहे ॥ अन्यथा ज्ञानकेउत्पत्तिका प्रतिबंध करेंहे ॥ यातें यहसिद्धभया ॥ सोप्रारूधशेष | 


४ रूपभावीप्रतिबंध जबपर्यंत फलभोगकरिकेनिदत्तनहींहोता ॥ तबपर्यंत श्रवणादिकोंकेकरतेहूएभी इस | 


: FIR आत्मज्ञान उत्पन्नहोतानहीं ॥ ओर जबीफछकेभोगकरिके सोभावीप्रतिबंध निदत्तहेविहे ॥ त |; 


| वी इसपरुपकं तिमश्रवणादिकसाधनोंकरिके सोआत्मज्ञान उत्पन्नहोवेंदे ॥ यातें ता आत्मसाक्षात्कारा |; 
5 | सते तिनश्रवणादिकसाधनोकाविधानकरणेहारी थृुतिकूंभी अप्रमाणता होवैनहीं इति ॥ ॥ शंका ॥ | | 
a %|॥ ॥ यहउक्तभावीप्रतिबंध कितनेंकालपीछे A ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ इसभावीप्रतिबंध : 

am: : कीनिवृत्तिविषे कालकानियम ele ॥ Fea किसीकातों एकजन्मकरिकेभी सोमतिबंध rarely 
॥ और किसीका दोतीनजन्मोंकरिकिभी निदृत्तहोवेहे ॥ यहवार्ता अन्यग्रंथविपेभीकहीहे ॥ तहांश्छो | 
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क ॥ ( आयगामिग्रतिबंधोहि वामदेवेसमीरितः एकेनजन्मनाक्षीणो भरतस्यत्रिजन्मभिः ) | We 


4७॥ [7 सोषवेउक्त प्रारव्धशेषरूपभावीप्रतिबंध वामदेवविषे तथाभरतविषे होताभयाहे ॥ तहां वामदेवकातों सो र 
| ३७॥ || प्रतिबंध एकजन्मकस्कि निवत्तहोताभयाहे॥ ओर भरतका तीनजन्मोंकरिक निवृत्तहोताभयाहे॥ याते |; 
र ताभावीग्रतिबंधकी निबृत्तिविषे कोईकालकानियम नहींहे ॥ सोवामदेवकाइत्तांत आत्मएराणकेप्रथमज |+; 
| ध्यायविषे विस्तारतेकथनकऱ्याहे इति ॥ तहां एवै प्रारूधशेष अह्मलोककीइच्छा यहदोप्रकारका भावी | 
| प्रतिबंध कह्माथा ॥ ताकेविषे प्रारव्धशेषरूपप्रथमप्रतिबंधका अबपर्यंत निरूपणकन्या॥ अब TASTE | 
: कीइच्छारूप दूसरेभावीप्रतिबंधका निरूपणकरेंहें ॥ जिस एरुष्क मनविषे बह्मलोककेप्रापिकीइच्छाहे ॥ भं 
| भं MIR श्रवणादिकोंकूकरताहआभी आस्मज्ञानळू प्रापहोतानहीं ॥ त ता 
| आत्मज्ञानकीउत्पत्तिविषे भावीप्रतिबंधंहे ॥ यहवार्त्ता श्रीविद्यारण्यस्वामीनेंभी कहीहे ॥ तहाश्छोक Us 
४ ( ब्रह्मलोकाभिवांछायां सम्यळसलयांनिरुध्यतां विचास्येयआत्मानं नठुसाक्षात्करोययं ) अथयह Mls 


x “> A. ® ha ~+ ® i 
जिसपुरुषङूं नह्मोककेप्रामिकी असंतउत्कटइच्छाहे ॥ सोएरुष ताइच्छाकूंरोकिके श्रवणादिकं टकर : 
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` स्प्वव्रस्करर SSS ५५ ATTEN तहां विदेहकैवल्यरूपमोक्षरं ग्रासहोवेंडे ॥ यहवात्ता a/y 


ction, Hagidwar 


at कथनकरीहे ॥ aziata ॥ ( वदात विज्ञानसानि अताथो* 


४ निश्रयकर्‍्याहे अद्वितीयनरह्मरूपअर्थ जिनोंनें ॥ तथा श्वृतिस्म्ृतिविहितसवकर्मकित्यागप्येक | 

| भ्यासरूपयोगतें शुद॒हआहेअंतःकरण जिनोंका ॥ ऐसेजेसंन्यासीहँ ह । तेसंन्यासी किसीप्रतिबंधकेवश |+ 
ते ईहां बह्मसाक्षात्कारकेनहींउत्पन्नहएभी तिनश्रवणादिकोकेप्रभावते ब्रह्महोकविषेजाइकै तहां निएण |ॐ 
: ATH साक्षात्कारकरेंहें ॥ और ताबह्मलोककेअधिपतिहिरिण्यगभकेअंतकालविषे तेसंन्यासी ताउतन्नहू | 
%|एह्मसाक्षात्कारते विदेहकेवल्यरूपमोक्षळ प्राप्तहोवेहें इति ॥ यहउक्तअर्थहीं ( त्रह्मणासहतेसवें संगा 
प्रतिसंचरे परस्यांतेकृतात्मानः प्रविशंतिपरंपदं ) इसस्मृतिविषेभी कथनकऱ्याहे॥ तथा यहउक्तअथ|; 
हीं (नहिकल्याणकृत्कश्रिइगीतिंतातगच्छति ) इत्यादिकवचनोंकरिके श्रीभगवानने गीताविषेभी कथ |; 
नकच्याहे ॥ यातें तिसएरुषके तेश्रवणादिक निष्फलनहींहें॥ किंतु अद्यलोककीग्राप्तिद्वारा आत्मज्ञानकी | 
उत्पत्तिकरिकै मोक्षकेहीसाधनहोवेहे इति ॥ अब तीसरे वत्तमानप्रतिबंधका निरूपणकरेैं ॥ तहां सोवत्त |; 
| मानप्रतिबंध विषयासक्ति 9 बु्धिमंदता २ Saw ३ विपर्ययइराग्रह ४ इसभेदकरिके चारिप्रकारकाही |+ 
वेहे ॥ तहां शब्दस्पशादिकविषयोंविषेजोरागहे ताकानाम विषयासक्तिटे ॥ ओर श्रवणकऱ्येहृएअथके शी 
ग्रहणकरणेविषे तथाधारणकरणेविषे न जोबडिकीअङशलताहे ताकानाम बुडिमंदताहे ॥ और Alaa |; 
४ विरोधी जेत्केहें तिनोंकानाम SAKE | र और वास्तवतंअकर्ताअभोक्ताआत्माके कत्ताभोक्तापणेविषे 
| जोढराम्रहदे अर्थात्‌ आत्मा कर््तामोक्ताहीहै याप्रकारका जोअभिमानहे ताकानाम विप्ययडरामहहे॥ 
|| इनचारोंप्रतिबंधोंविषे कोईमीप्रतिबंधकेविद्यमनहृए इसऽरुपङ श्रवणा दिकोकेकरतेइएभी MATT |: 


% ; 
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मुमु 


त्वा० |. क्षात्कारे उत्न्नहोतानहीँ ॥ यातें तेचारों जा यामी FETE | | परि० 
| जबीनिब्त्तिहोवैहे ॥ तबीहीं इसऽरुषङूं तिनश्रवणादिकोकरिके सोआत्मज्ञान उत्पन्नहोवेहे ॥ याते ALE) हे 


|%|तिबंधको निवृत्तिहोवेहे ॥ ओर वेदांतकेश्रवणकरिके बुडिमंदतारूपप्रतिबंधकी निवृत्तिहोवैहे ॥ ओर | 
| मननकरिके कुतकरूपप्रतिबंधकी fatale Ul और निदिष्यासनकरिकै विपर्ययदराग्रहरूपप्रतिबंध |+ 
की निवृत्तिहोवेहे ॥ यहउक्तसवेअर्थ श्रीविद्यारण्यस्वामीने.( प्रतिबंधोवत्तेमानो विषयासक्तिलक्षणः प्र | 
ज्ञामादंकृतर्केश्र विपर्यंयइराग्रहः ॥ शमायेःश्रवणायैवा तत्रतत्रीचितेःक्षयं नीतेऽस्मिन्प्रतिवंषेठु स्वस्य 


i 


if 


वद्वितीयपरिच्छेदविषे निरूपणकरिआयेहें ॥ सो इहांभीजानिलेणा ॥ अब शमदमादिकोंकास्वरूप व र 
णेनकरेहें ॥ तहां शम 9 दम २ उपरति ३ तितिक्षा ४ श्रद्धा ५ समाधान ६ यह शमादिषद्संपत्ति | 


a 
५ |कहीजाषैहे ॥ तहां जेसे श्रवण मनन निदिध्यासन यहतीनों ताउक्तम्रतिबंधकीनिरत्तिठ्ारा आसङ्गा |: 
||| नकीउत्पत्तिविषे अंतरंगसाधनहें ॥ तैसे यहशमादिषद्सपत्तिभी ताउक्तप्रतिबंबकीनिवृत्तिद्धारा अंतरं | 


Ei 
% 


| इंद्रियोका जोशब्दादिकविषयोतिंनिग्रहहै ताकानाम दमहे ॥ और विधिप्रवक सर्वकर्मौकाजोसंन्यास |; 
NaS ताकानाम उपरतिहे ॥ और शीतउष्ण सुखढःख मानअपमान निदास्ठ॒ति इत्यादिकडंडधर्मोकाजो |; 


ne a VP 
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TEETER 3 ॥ SA 
RS जोलक्ष्यवस्ठगोचर सजातं SEIS ASS ताचित्तकीएकाञ्रता जानणी We 
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रस्कारकारिके जोलक्ष्यवस्ठ्योचर सजातीयशत्तियोंकाग्रवाहहे यहहीं ताचित्तकीएकाग्रता ] W\% 
ae 


if 


* इसीउक्तअथळू श्रीव्यासभगवाननेंभी ( शमदमाययुपेतःस्यात्‌ ) इत्यादिकसत्रकरिके कथनकप्याहे ॥|४ 


॥ यातं श्रवणादिकोकीन्यांड ताशमादिषट्संपत्तिविषे आत्मज्ञानकीअंतरंगसाधनता संभवेहे इति॥ अब ४ 
* | ताआस्मज्ञानकेबहिरिंगसाधनांकानिरूपणकरेंहें ॥ तहां स्वर्गादिकफलकीइच्छातैंरहितहोईके कऱ्येजेय |* 
* नदानादिककमेहें ॥ तेयक्षदानादिककमे ताआत्मज्ञानके बहिरंंगसाधनहें ॥ काहेतें निष्कामयज्ञदाना 
दिककर्माकरिके इसपुरुषके अंतःकरणकीशुद्धिहोवैहे ॥ ताशुदअँतःकरणविषे आंत्माकेजानणेकीइच्छा | # 
रूप विविदिषा उत्पन्नहोवेंहे ॥ ताविविदिषातेंअनंतर श्रवणादिकोंक रिके इसऽरुषङूं आत्मसाक्षात्कार हो|* 
|~ विहे इसप्रकारकी परंपराकरिके तिनयज्ञदानादिककर्मो भी ताआत्मज्ञानकीसाधनताहे॥ यातें तिनय > 
- श॑ क्षदानादिकांविषे आत्मज्ञानकीबहिरंगसाधनता संभवेहे॥ तां श्रुति ॥ ( तमेतवेदानुवचनेननाह्यमणाविवि|३ 
४ दिषंतियक्ञेनदानेनतपसानाशकेन ) अथयह॥ अधिकारीबाह्मण इसआत्माकूं वेदानुवचनकरिके तथायज्ञ 


rs 


#|करिके तथादानकरिके तथातपकरिके जानणेकीइच्छाकरेंहें ॥ तरां इसश्रृतिविषे वेदानुवचन इसशब्द | 


३०! fa करिके वेदकेअध्ययनका अहणकरणा ॥ ओर यज्ञशब्दकरिके अमिहोत्रादिकयज्ञांका अहणकरणा ॥|ई 
_ |६| ओर दानशब्दकरिके तायज्ञतेंबाह्मदानका अहणकरणा॥ ओर हितकारी तथापरिमित तथापवित्र ऐसे |* 


।अन्नकाजोभोजनहै ताकानाम तपहै ॥ इसीकारणतें श्वुतिविषे तिसउक्ततपका अनाशक यहविशेषण|5 
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कथनकच्याहे ॥ तहां जोतप शरीरकेनाशकाहेठ नहींहोवे सोतप अनाशक कहद्याजावेहे ॥ ईह | ‘ 
कग्रंथकारतों | तपसानाशकेन । इसउक्तश्रृतिवचनविषे | अनाशकेन । इसप्रकारका पदच्छंद नहाकर 


९ hi | 
1# ते ॥ fee । नाशकेन | इसप्रकारका पदच्छेदकरिके तावचनका यहअर्थ BE Ul शरीरकेनाशकाहेतु 


|| श्रीरकृक्षीणकरणेहारे जे कृच्छुचांद्रायणादिकत्रतहें ॥ तिनोंकानाम TTS ॥ याकारणतेंहीं ( तपोनान |: 
| शनात्परं ) यहश्वुति अनशनत्रतकू सर्वेतपोतेंउत्कृष्टतप कहेहे ॥ और प्रयागविषे बुद्धिपूर्वक शरीरकेया | 
| गकरणेहारेपरुषकू विविदिषाद्वारा बरह्मसाक्षात्कारकीप्रासि झुतिस्पृतिडतिहासएराणोंविषे कथनकरी| 
हे ॥ यातें ताथुतिविषेस्थित तपशब्दकरिके ताअनशनादिरूपतपकाही अहणकरणा इति ॥ ईहां केई|* 
| कग्रंथकारतों ऐसाकहेहें ॥ प्रयागादिकोंविषे बुद्धिपर्वकमरण जो शाखेमिं कह्याहे सोयथाथह ॥ परंत *: 
|« इसकलियुगतेभिन्न त्रेतादिकयुगोंविषे सोमरण कथनकऱ्याहे ॥ इसकलियुगविषेतों सोबुडधिपरवकमरण | 


Sa 


|* |सवेप्रकारतें निषिदहींहे ॥ ओर तिसमरणविधायकवचनोंकी जोयुगभेदरतव्यवस्था नहाकरीये ॥ तो| 
(भी तेवचन बाह्मण क्षत्रिय वेश्य इनतीनवर्णतिंभिन्न शद्रा दिकोकेमरणका विधानकरह ॥ ATES | 
|+|षेकिमरणका विधानकरतेनहीं॥ याकारणतेंहीं धर्मशाख्रविषे ब्राह्लणादिकोंङूं मरणांतिकप्रायश्रित्तका |: 
| «| निषेधकत्याहे इति ॥ तहां प्रवेउक्तश्रतिविषे कथनकम्येजे वेदाध्ययन यज्ञ दान तपरूपकमह ॥ तेसव |; 
\ $ ससचञ्चितहूण ताविविदिषाकेसाधनहोवेडें ॥ इसप्रकार केईकग्रंथकार मानेरें ॥ ओर केईकमंथकारतों ति | 

 जयङ्ञाद्ककमौके विकल्पर्करिके ताविविदिषाकाहेठ मानेहें॥ अर्थात्‌ वेदाध्ययनरूपकमकरिकेभी सा |ॐ 
चेरे \ सथा यज्ञदानादिरूपकमेकरिकेभी साविविदिषाहोवैहे इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ घव, 


0 besa 
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ठक्तयन्नदानादिककर्मोकं साधातही मक्तिकासाधनपणा Aas ॥ ala तिनकर्मोकं विर्जिद्षाकाङे। + 


RENEE NTN यज्ञदाप्नएकिडपकर््नऋप्िकशी-स्मक्ित्रिक्रिश्नह्ेवेंदे इति ॥ शका ॥ ॥ | i 


— शा 


ड 2 /ठक्तयज्ञदानादिककर्मोङ साक्षावही स॒क्तिकासाधनपणा संभवेहै ॥ यातें तिनकर्मोकू विविदिषाकारे।* 
ठपणाकहणा असंगतहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ अविद्याकीजानिबृत्तिहे अथवा बह्ममावकीजाप्रापि|* 
है ताकानाम मुक्तिहे ॥ साम्क्ति केवल आत्मज्ञानकरिकिहीं संभवेहे ॥ कर्मेकरिके साझुक्ति संभव 
“तीनही ॥ काहेतें रजतभ्रमकाकारणरूप जोशुक्तिकाअज्ञानहै ॥ ताअङ्गानकी निवृत्ति ताशुक्तिरूपञ|; 


¦ विष्ठानकेसाक्षात्कारतेहीं होवेहे ॥ अन्यकिसीउपायते होवेनहीं ॥ और बद्यात्ममावरुपमोक्षतों अना ४ 


| दिहे ॥ यातें तामोक्ष्ँभी कर्मकरिकेसाध्यपणा संभवतानहीं ॥ यहवात्ती अन्यशाख्रविषेभी कहीहे॥ ४ 


` | तहां'झोक ॥ ( आंयाप्रतीतःसंसारो विवेकान्नठुकर्मभिः नरज्ज्वारोपितःसर्पो घंटाघोषानिवत्तते ) अर्थ |; 

यह ॥ जेस आंतिकरिके रज्ड॒विषे आरोपणकऱ्याजोसर्पहै ॥ सोसपं तारज्जुरूपअधिष्ठानकेज्ञानतेंही |, 
| निदतरोवेहे ॥ घंटाघोषमंत्रादिकोतें नि्तहीतानही ॥ तेसे आत्माविषे भांतिकरिकेआरोपित जोसं |; 
> सार्है ॥ सोसंसार ताअधिष्ठानआत्माकेसाक्षात्काररूपविवेकतेंहीं निश्ततहोंवेंहे॥ कमॉकरिके सोसंसा |; 
अ 


र निवत्तहोतानहीं ou ॥ किंवा ( नकमेणानमरजयानधनेनत्यागेनेके$ग्रतत्वमानशुः | ARATE | 
%|न ) इत्यादिकशरुतियोनें BAS साक्षातमोक्षकीसाधनताका निंषेधकऱ्यांहे ॥ ओर ( ज्ञानादेवतुकेव | 


* ये । नान्यःपेथाविद्यतेऽयनाय ),इत्यादिकश्चतियोंनें आममज्ञानकही साक्षात्‌ मोक्षकासाधन कह्याहे॥ |; 


& | याकारणतेंभी तिनकमाकू साक्षावमोक्षकीसाथनता संभवतीनहीं ॥ किंतु प्रवेउक्तरीतिसें तिनकमाह | 
| | अंतःकरणकीशुद्धिडारा विविदिषाकार्हहिठुपणा संभवेहे ॥ ॥ शका ॥ ॥ प्रवेउक्तश्रुतिविषिकथन | 
|| कज्येहृण यज्ञादिककमोङ ताविविदिषाकाहेठुपणारहो ॥ तथापि तेयज्ञादिककर्म नित्य नैमित्तिक का : 
म्य प्रायश्चित्त इसभेदकरिके चारिप्रकारकेहोवेहें ॥ तेचारोप्रकारकेयज्ञादिककमे ताविविदिषाकेहेतुहो 


fa 


ee a | 


SY 


६ विहे ॥ अथवा केवल नित्यकर्महीं ताविविदिषाकेहेठहोवेहें ॥ ऐसीशंकाकेग्राप्तहूए ॥ तहां | 


 तत्त्वा “|: 
pao y | at ऐेसाकहेहें ॥ ताउक्तशुतिविष विविदिषाकाहेतरूपकरिके केवल यज्ञदानादिककमेमात्र कथनकरे 

| ४ हें ॥ तिनकर्मोविषे नित्यरूपता वा नेमित्तिकादिरूपता ताश्चुतिनें कहीनहीं ॥ यातें फलकीइच्छातैंर 
| || हितहोइकेकन्येहए नित्य नैमित्तिक काम्य प्रायश्रित्तरूप सर्वयज्ञादिकक्म अंतःकरणकीशद्धिडारा ता है 
हः | विविदिषाकेहेतुहोवेहें ॥ और सणणबह्मकीउपासनातों चित्तकीएकाग्रताका हेतुहोवैहे इति ॥ और | 


Se OA अ 


४ |आचायतां एसाकहेहें ॥ ( काम्यानांकमैणांन्यासंसंन्यासकवयोविइः ) इत्यादिकस्मृतिनें काम्यकमाके | 


न न न मेर नेर 


भं यातें ताउक्तश्व॒तिनेंभी निष्कामअमिहोत्रादिकनित्यकर्मही ताविविदिषाकाहेतुरूपकरिके विधानकऱ्ये |; 
*|हें॥ नेमित्तिककाम्यप्रायश्रित्तरूपकमं विधानकऱ्येनहीं इति ॥ तहां तिनयज्ञादिककर्मोंविषे आत्मन्ञा|‡ 
४ नकी बहिरंगसाधनता श्रीव्यासभगवाननेंभी अल्यरूजंविषे कहीहे ॥ तहांखज ॥ ( सवपिक्षाचयज्ञादि | 


+ 


|| ्रुततेरश्ववत्‌ ) अर्थयह ॥ बह्यवियाक आपणीउत्पत्तिविषे यज्ञदानादिकसर्वकर्मोकी अपेक्षाहीवेहे ॥ जि | 


3 


%|सकारणते सापूबउक्तश्रुति त्रह्मविद्याकोउत्पत्तिविषे तिनयज्ञादिककर्मोई साधनता कथनकरेहे ॥ परंतु | 
$ सा्रह्मविद्या मोक्षरूपफलकीउत्पत्तिविषे तिनयज्ञादिककर्मोकीअपेक्षा करतीनहीं ॥ जिसकारणतें ता |; 
१ मोक्षरूपफलविषे तिनकर्मोकी योग्यताहींनहीहे ॥ और जिसपदार्थकी जहां योग्यताहोवेहे ॥ तिसप|% 
pe दाथकोरी तहां अपेक्षारीवेदे ॥ जेसे अश्वकी हलके आकर्षणकरणेविषे योग्यताहोतीनहीं ॥ किंठ रथ 

क eas योज्यताहोवेंहे ॥ याते सोअश्व र्थविषेहीं जोड्याजावेहे ॥ ताहलविषे जोड्या 


ळ्या विविदिषाङंउत्पन्नकरिके तावह्मविद्याकेउत्पत्तकरणकी 


क... Dh) et Wi YT Mr | 4 ~ ~ > a St fot MET | | 
उन ७ रेस THA Tee क्के, लपसओेश्ष फेल फ लिकर फ्रेककि/ खो र्यता न दी है ॥ fed चित्तकीशद्धि/ अ, 
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an विविदिषाकूउत्पन्चकारिके तानह्मविद्याकेउत्पत्तिकरणेकीहीं योग्यताहे॥ यातैं तिनयज्ञदानादिक ई 


HENS आत्मज्ञानकीबहिरंगसाधनता संभवेहे इति ॥ इसप्रकार अंतरंगबहिरंगसाधनोंकरिके AAA || 
|| बंधोतिरहितहृएएरुषका मनननिदि'्यासनकरिकेसंस्क्ृत जोचित्तरूपदर्पणहे ॥ ताशुद्चित्तसहक्ृत जो. 
| विचारकऱ्याहूआ तच्वमसिआदिक महावाक्यहै॥ तामहावावयतेउत्पन्नहूआजो AAA याप्रका |; 


EET अप्रतिबदसाक्षात्कारहे ॥ ताआत्मसाक्षात्कारकरिके इसअघिकारीएरुषका अज्ञान नाशहोइजा | 


| a 
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नादिकविषयरें ॥ तिनविषयोंकूंअनुभवकरताहआ यहविठ्ठानपुरुष अखंडएकरससचिदानंदबह्यात्मरूप 
Le 
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करिके स्थितहोवेहे ॥ यहहीं आत्मज्ञानका मोक्षरूपफलहे इति॥ ॥ शंका॥ ॥ आत्मज्ञानकरिके | 
|| अज्ञानकेनिवत्तहृएतेअनंतर विद्वानपरुषऊूं तुमनें विषयोंकाअबुभव कह्या ॥ सो संभवतानहीं ॥ कारहेतैं|# 
र ताविषयानुभवकाकारण जोदेहाभिमानहे सो ताविठ्ठानूपुरुषविषे हेनहीं ॥ ओर जोएऐसाकहो॥ तादेहा ४ 
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|; [रणता सिदे ॥ तहां जाग्रतस्वभनविषे तादेहाभिमानकेविद्यमानहृए सो विषयाजभव होवेहे ॥ ओर ससि 
| || अवस्थाविषे तादेहाभिमानकेअभावहूए सोविषयाइभव होतानहीं ॥ इसप्रकारकेअन्वयव्यतिरेककरिके | 
` #लादेहाभिमानऊूंहीं ताविषयाबुभवकेप्रति कारणतासिडहोवेंहे ॥ तादेहाभिमानकेअमावहूए केवलपार | 
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per: i मानकेअभावहए ज्ञानवान्‌ऽरुषळू केवलप्रारूधकमंतें सोविषयानुभव संभवतानहीं ॥ किंवा | 


_ १ मानतंविनाही ज्ञानवाबपुरुषका जो विषयाजुभवादिकव्यवहार मानोंगे ॥ तों श्रीभाष्यकारोंनें (त ४ 
| : | मेतमविद्यास्यमात्मानात्मनो रितरेतराध्यासं एरस्कृत्यसर्वेत्र॒मा णप्रमेयव्य वहा रा लो किकावैदिका श्रप्रवृत्ताः ) ३ 
| इसवचनकरिके सर्वेलोकिकवेदिकव्यवहारोकी अध्यासपूर्वकप्रवृत्ति कथनकरीहे ॥ ताभाष्यवचनका | 


| भी विरोधहोवेंगा ॥ किंवा ( व्यवहारः अध्यासपूर्वकः व्यवहारत्वात्‌ ) इसअबुमानकरिके सवेव्यवहा i 
i | 


x र 


रोंविषे अध्यासप्रवकता सिद्ककरीहे ॥ सोयहअठमानभी व्यमिचारीहोवेंगा ॥ जिसकारणतें ज्ञानवा |; 
१ न्पुरुषकेव्यवहारविषे ताव्यवहारत्वरूपहेतुकेविद्यमानहृएभी सोअध्यासप्रर्वकत्वरूपसाध्य हेनहीं ॥ और 2 
» जोऐसाकहो ॥ ज्ञानवानपुरुषविषेभी बाधितानुरत्तिकरिके सोदेहाभिमान रहेंहे॥ यातें ताज्ञानवानके > 


tt 
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४ व्यवहारविषे अध्यासप्रवेकत्वरूपसाध्यकेविद्यमानहइए सोव्यवहारत्वरूपहेत तहांव्यभिचारीहोवैनहीं ॥|; 
तथा ताभाष्यवचनकाभी विरोधहोवैनहीं ॥ सोयह तुमाराकहणाभी संभवतानहीं ॥ काहेतें जेसे श | 
* न्किसाक्षात्कारकरिके ताशक्तिकेअज्ञानकीनिदत्तितें रजतश्रमकीनिशत्तिहए एनः तारजतभ्रमकीअठ |» 
Staal ॥ तेसे आत्मसाक्षात्कारकरिके अज्ञानकीनिदत्तितें देहाभिमानकेनिट्ततहए | 

MAAN ज्जस्यंतविरुदडे ॥ जोकदाज़ित्‌ आत्मज्ञानकस्किवाघितदेहासि/ळ#. 
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अचजुशत्तिमानोंगे ॥ तो SERRATE ee 1धितरजत श्र मकी भी पुनः आअनुवृत्तिदोणीचाःर।# 
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ff MAPA उनः अडशत्तिमानोंगे ॥ तो छक्तिज्ञानकरिकेवाचितरजतभ्रमकीभी पुनः जजुइृत्तिहोणीचए | 

0॥हिये॥ ओर जोऐसाकहो ॥ जेसे सोपाधिकभ्रमस्थलविषे THVT: इसप्रकारके अधिष्ठानकेसाक्षा रि 
ॐ|त्कारकेविदयमानहूएभी जपाकसुमादिरूपडपाधिकेसमीपस्थितहूए लोहितःस्फटिकः याप्रकारकाअनुभव |४: 
* | सर्वजनोंळ प्रसिड॒है॥ तेसे ईहांभी अधिष्ठानआत्माकेसाक्षात्कारकरिके अज्ञानकेनिरतहृएभी उपाधिकी | 
स्थितिपर्यत ज्ञानवानपुरुषकू सोदेहाभिमान तथातादेहाभिमानपूर्वक सोविषयाजुभव संभवेहे॥ सोयह त % 

माराकहणाभी अंसंगतहे॥ काहेतें ताजपाकुसुमकीन्यांई ईहां कोईउपाधि निरूपणहोइसकतानहीं॥ ता |# 
* त्पयेयह॥ अन्नानईं वा अज्ञानकेकारयङहीं उपाधि कहणाहोवेंगा ॥ तेदोनों आत्मज्ञानकरिंके निइतहोइ |; 
गयेरें॥ याते आत्मज्ञानकरिके अज्ञानकेनिवृत्तहए ताअज्ञानकेकार्यकीभीनिबृत्तिहोणेतें ताज्ञानवानऽरु|; 
परू प्रारञ्धक्भेकेवशते विषयोकाअनुभवकहणा सर्वथाअसंगतहे॥ ॥ समाधान ॥ ॥ अहत्रह्मास्मि |ॐ 
याप्रकारकेआत्मन्ञानकरिके निवृत्तह्‌आहेअज्ञान जिसका ऐसेज्ञानवान्एरुपढूं ताग्रारव्थकर्मकेवशतें सो |% 
विषयांडुभव संभवेहे॥ ओर ताविषयानुभवका कारणरूप जोदेहाभिमानहे॥ सोदेहाभिमानभी ताज्ञान ३ 
वानपुरुषविषे बाधितानुव्त्तिकरिंकेरहेहे ॥ ॥ शंका ॥ . ॥ तादेहाभिमानका कारणरूप जोअनज्ञानहे ४ 
सो आत्मज्ञानकरिके निवृत्तदोइगयाहे ॥ ओर उपादानकारणकेनाशहृएतेअनंतर कार्यकीअबुबरत्ति क |% 
|£|हांभ देखणेविषेआवतीनहीं ॥ यातें ज्ञानवानऽरुषविषे तादेहाभिमानकीअङुत्रत्तिकहुणी असंगतहे ॥ ||. 
El ॥समाधान॥ ॥ उपादानकारणकेनाशह्ृएभी कार्यकीअज॒गृत्ति देखणेमेंआवैहे ॥ जेसे नेयायि * 


४ कोकेमतविषे तंठुआदिकउपादानकारणकेनाशतेंअनंतर एकक्षणपर्यंत पठादिककार्यकीअड॒बत्ति अंगी [४ 
& कारकरीहे ॥ तेसे सिद्धांतविषेभी अज्ञानरूपउपादानकारणकेनाशतैँअनंतर देहाभिमानादिरूपकार्यकी | 
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[efor प्रतिवॅधक होतानहीं ॥ और ताअज्ञानकेकार्यरूप जे देहईंद्रियादिकरेँ तिनातिविना इसउरूप। ५ 
(ह सोग्ारन्धकर्मकेफलकाभोग संभवतानहीं ॥ यातें ताआत्मज्ञानविषे जो अज्ञानकेकायैकानिवत्तेक | 
He अंशहे ताका सोग्रारब्धकर्म प्रतिबंधक होवेहै ॥ अर्थात्‌ सोप्रारूधकर्म आपणेफलभोगदेणेवासते |: 
४ तादेहईंद्रियादिख्पकार्यक निइत्तहोणेदेतानहीं ॥ यातें आत्मज्ञानकरिके अज्ञानकेनिरतहएमी ज्ञानवा |: 
४ | नूपरुषकू बाधिताउवृत्तिकरिके तादेहाभिमानकेविय्रमानहृए सोप्रारव्धकर्मकरिकेमासकऱ्याहूआ विष |: 
१ याउभव संभवेहे ॥ यहवात्तौ श्रीव्यासभगवाननेंभी ब्रह्मतरोंविषेकहीहे ॥ तहांसत्र ॥ ( भोगेनलित |ॐ 
x रेक्षपयित्वासंपद्यते ) अर्थयह ॥ आममक्ञानकरिके संचितकमाँकेनाशइए तथाआत्मन्गानतेंअनंतरकऱ्ये|% 
5| हण आगामिकमाकेअस्पर्शहूए वाकीरहमेईएप्रारव्धकर्मोई भोगतेंनिदत्तकरिके यहज्ञानवाच्‌पुरुष नि; 
ATR ग्राप्तहोवेहे ॥ अथात्‌ विदेहकेवल्यरूपमोक्षकूं प्रासहोवेहे इति ॥ किंवा यहउक्तअर्थं श्रीवा |* 


a 
| तिककारनेंभी कह्याहै ॥ तहांश्लोक ॥ ( शास्त्रार्थस्यसमापत्वान्मुक्तिःस्यात्तावतापिते रागादयःसंतुका |; 
| * | मंनतद्भावोऽपराध्यते ) अर्थयह्‌॥ वेदांतशास्रकाअर्थरूप जो जीवबह्यकाएकत्वहे ॥ ताएकत्वसाक्षात्का | 
%|रकरिकिहीं इसपुरुषकं स॒क्तिकीप्रासिरोवेहे ॥ ऐसेज्ञानवानपुरुषविषे रागडठेषादिक बाधिताउरत्तिकरिके | £ 
a 
४ इति ॥ किंवा यहउक्तअर्थ सर्ववेदांतरहस्यकेजानणेहारे श्रीविद्यारण्यस्वामीनेंभी कह्याहे ॥ तहांश्छोक ॥ भे 
|5|( अप्रवेश्यचिदात्मानं प्रथकपर्यन्नईकृति इच्छंस्तुकोट्विस्तूनि नबाधोग्रंथिभेदतः ॥ १ ॥ श्रंथिभेदेपिसं |. 
* | भाव्याइच्छाःप्रारव्धदोषतः बुद्धापिपापबाइल्यादसंतोषोयथातव ॥ २॥) अर्थयह॥ जोपुरुष चेतन्य |$ 
HATH अहंकारादिकोंतें प्रथकजानेंहे ॥ तथा तिनअहँकारादिकोंइ ताचेतन्यआत्मातें TATA 


ca 
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(5 रहो ॥ तिनरागादिकोंकेविद्यमानहृएभी ताज्ञानवानएरुपकूं मुक्तिविषे किचितमात्रभी हानिनहींहे के 
it 
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: 
ted कीभीइच्छाकरे ॥ तोंभी ताअध्यासरूपरि | al 
* हे ॥ सोज्ञानवाचऽरुष जोकदाचित्‌ कोटिवस्त॒वोंकीमीइच्छाकरे ॥ तोंभी ताअध्यासरूपर्ाथकभदनत |; 
% | ताज्ञानवाचउरुषकी किंचितमात्रभी हानिहोतीनहीं॥ और ताअध्यासरूपग्रंथिकेनिशतह॒एभी तिसक्ञा > 
$ | नवानपुरुषविषे प्रारूधदोपतें इच्छासंभवेहें ॥ जेसे अहंकारादिकोंतें आत्मा एथक्जानिकेभी पापक | 
* मॉकीबाहुल्यतातें GAH असंतोष FAS इति ॥ याते क्षानवानूपरुपळूंभी प्रारव्थकमकेफलभोगवास |+ 
* ति बाधितानुदरत्तिकर्कि सोदेहाभिमान तथारागद्वेषादिक संभवेहें ॥ ॥ शंका॥ ॥ तिनविद्यारण्य |; 
: स्वामीआदिकआचार्योनेही किसीस्थलविषे ताज्ञानवान्‌परुषविषे रागादिकोंका निषेधभीकऱ्याहे Na : 
1 हॉ/छोक ॥ ( रागोलिंगमबोधस्यचित्तव्यायाममूमिष ॥ नचाध्यात्माभिमानोपिविडपोःस्त्यासुरखतः विर 
५ इषोप्यासुरत्वंचेन्निःफलंब्रद्मदर्शनं ) अर्थयह ॥ इसपुरुषकेचित्तविषे जोविषयोकारागह।॥ सोरागहीं इस |ॐ 
% | पुरुषके अज्ञानकेजनावणेहारा चिन्हे ॥ अर्थात्‌ तारागरूपटिंगतेंहीं इसपुरुषकेअज्ञानका अनुमान : 
* कऱ्याजावेहे ॥ और इसपुरुषविषे अभिमानही असुरभावकीप्रासिकरेहे ॥ याते विद्वाचएरुप् अध्या | 
5 त्मअभिमानभी होतानहीं ॥ जोकदाचित्‌ ताअभिमानकरणेतें विद्वानपुरुषविषिभी सोअसुरभाव होव |+ 
| गा॥ तों सोबद्यसाक्षात्कारही निष्फलहोवेंगा इति ॥ इत्यादिकवचनाकरिक ताज्ञानवानूपुरुषविषे नो : 

गादिकोंका तथादेहामिमानका निषेधकऱ्याहे ॥ यातें ताज्ञानवानपुरुषविषे तेरागादिक संभवतेनहीं ॥ 


दे 
a ज्र 
र्भा २४९१२६ 


ae 


॥२३॥ 


2३ 
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*॥ ॥ समाधान ॥ ॥ उक्तवचनोंकरिके आचार्येनें क्षानवानविषे जो रागादिकांकानिपेधकऱ्या |; 
दे ॥ सो र्ढअध्यासपर्वक शगादिकोंकानिषेधकन्याहे ॥ अर्थात जैसे अज्ञानीपुरुषविषे आत्माअह |» |॥०५७॥ 
१ जाण्रठिच्सेकेरुर्अध्यासपूयेक रागादिक Fae ॥ तैसे ज्ञानवानपुरुषविषे टढअध्यासएवेक तेरागादि | 
र Saari ७ जोष्कदष्त्चत इनवचनोंका Garam नहींमानिये ॥ तों ज्ञानवाचविषे रागादि) 


———— mn. 


ooo ~ 
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/कॉळकटणेहारे पर्वउक्ततचनोकेसाथि इनवचनोका  विरोरवहीवैँगा तथा ( सवेथावत्तेमानोपिनसभू | ॐ 


१३ जे TORR COOL ULNA ३० ३९ ६.३ ३० रद “९५ 5३ 5२ ७१९३ | Quah A tte > Pet cg OER tle ८० 
Seat ९९ Gata SUE ORE teeta ॥ तों ज्ञानवाचविषे रागादि 
i EEE ee क Cha es 


[iferereieR Taira इनवचनोंका विरोधदहोवेंगा ॥ तथा ( स्वेथावत्तेमानोषिनसभ | 
%॥योभिजायते ) इसवचनकरिके श्रीभगवाननें सर्वश्रकारतैंवत्तेमानहुएभीज्ञानवाचईं जन्मकाअभाव क|: 
| थनकच्याहे ॥ ताभगवाचकेवचनकाभी विरोधहोवेंगा ॥ ताविरोधकेनिरत्तकरणेवासते तिनरागकेनिषेध |+ 

४ कवचनोंका ताऱढअध्यासपर्वकरागादिकोंकेनिषेधविषेहीं तात्पर्य मान्याचाहिये ॥ ॥ शंका ॥ 


it 
if 


%|जबी ज्ञानवाच्‌ऽरुषविषे रागादिक तुमोंनें अंगीकारकऱ्ये ॥ तबी ताक्ञानवाब्‌का यथेष्टाचरणभी तुमा भं 


ate अंगीकारहोवेंगा ॥ तहां शाखमर्यादाकाउलंघनकरिके निषिडविषयोंविषे जापररत्तिहे ताकानाम |; 
%|यथेष्टाचरणहे॥ ॥ समाधान ॥ ॥ ताज्ञानवानूपुरुषका य॒थेष्टाचरण हम अंगीकारकरतेनहीं॥ कठ |; 
४ प्रार्धकमेकेफलभोगविषेअनुकूल जे आभासमात्र रागद्वेषादिकहें तिनोंकीअज॒बृत्ति हम ज्ञानवान्‌विषे |: 
४ अंगीकारकरेहें ॥ साआभासमात्ररागद्वेषकी अबुइत्ति आत्मज्ञानकाविरोधी होवेनहीं ॥ जोकदाचित| > 
„| साआभासमात्ररागद्ठेषादिकोंकीअनुवृत्तिभी ताआत्मज्ञानकाविरोधी होतीहोवे ॥ तों किसी भीऽरुपङ |, 


ha 


सोआत्मज्ञान नहींदोवेंगा ॥ यहवात्ता अन्यशास्रविषेभीकहीहे ॥ तहांश्लोक ॥ ( कादाचित्कंरागलेशं | 


%| चिकिल्सिठुमशक्कवन्‌ योबह्मनिष्ठांसंद्वे्टि कदास्यात्तच्वनिश्रयः) अर्थयह॥ चित्तविषे कदाचित्उत्पन्नहूआ द 
* जोलेशमात्ररागहे ॥ तारागकीनिवृत्तिकरणेविषेअसमर्थहूआ जो एरुष तरह्मनिष्ठविषेद्वेषकरेहे ॥ तिसऽ |; 
: BWR कोईकालविषेभी आत्माकानिश्रय होतानहीं इति ॥ यातं nr ज्ञानवान्‌ |; 
|| पुरुषविषे सोदेहाभिमान तथारागद्वेषादिक वाधिताबुृत्तिकरिकेरहेहें यहसिद्धभया॥ ॥शंका॥ ॥ 

नवाचपुरुषळ्‌ं जो बाधितदेहाभिमानकीअनुइत्ति मानोंगे ॥ तों शक्तिसाक्षाक्कारवाचुरुषई बाधित | 
ua एनःअनुवृत्तिहोणीचाहिये ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ शुक्तिविषे जोरजतभ्रभहै सो नि 
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¦| ताशक्तिकेज्ञानकरिके निशत्तह॒एतारजतश्रमकी पुनः आवृत्तिहोतीनहीं॥ और | : 


भ 
मे 


॥२३॥ सोपाधिकभरमहे ॥ तहां प्रारूधकर्महीं उपाधिरूपहे॥ यातें आल्लज्ञानकरिके अज्ञानकेनिशत्तहृएमी ता : 


ANY 


me | : स्थिति संभवेहे इति ॥ अथवा ऐसामानणा ॥ आत्मज्ञानकरिके अज्ञानकेनिश्तहूएमी ताअज्ञानका Bl 
| शमात्र बाकोरदेहे ॥ जिसअज्ञानटेशकू लेशाऽविद्या कहेंहें॥ ताअज्ञानलेशकी अनुबृत्तिकरिफेहीं ज्ञान 


Woe इति॥ ॥ शंका ॥ ॥ आल्मज्ञानकरिकिनिगृत्तहएअज्ञानका बाकी लेशरहेंहे यहपूर्व आपनं : 
कह्या ॥ तहां AAMAS क 
ही PULTE ॥ ओर ताअक्ञानकूं सावयवमानिके ताअज्ञानकेअवयवळू जोलेशमानिये ॥ तोंभी आत्म 


AAT AGA MA EASTART संभवतानदीं ७ 


Dak, ०) ९२९ द ९०९ ३» $ ०७ > रे 


कीप्राभिहोंवेहे ॥ तेसे जन्मांतरकीभीप्रापिहोंवेंगी ॥ ॥ समाधान ॥ । | जन्मांतरके 
प्राप्तिका कोईनिमित्तहेनहीं ॥ कारेतें सोअज्ञान आपणेस्वरूपतैतों जन्मकाहेठ होतानही॥ किठु धम 
% | अधरम यहदोनोंहीं इसपरुषके जन्मकेहेठ होवेंहें ॥ सोधमीधमंभी संचितरूपहीं जन्मकाहेठ ele ॥ 
%| तासंचितधमोधमेकेस्थितिकाहेत आवरणशक्तिवालाअज्ञानहै ॥ ताअज्ञानकी आत्मज्ञानकरिके निड 
|*| तिहृए तेसंचितकमेभी नाशहोइजावेंहें ॥ और आतज्ञानवैंअनंतरकस्येहएआगामिकर्मोका ताज्ञान | 
: वानपरुषक लेपहोतानहीं ॥ ओर प्रारब्धकर्मोंका भोगकरिंकेनाशहोवेहे ॥ इसप्रकार शरीरकेआरंभक 
Sl कारणकेअभावते ताज्ञानवानूपरुषक जन्मांतरकीप्राशि संभवैनहीं ॥ ओर जेसे अभिकरिकेदग्धकऱ्या 
* हआ ब्रीहियवादिकबीज ठप्तिकाहेठहुआभी अंङरकाहेठ होतानहीं ॥ तैसे सोविक्षेपशक्तिवालाअश्ा 

a न न इसज्ञानवानएरुपके प्रारव्धकर्मके फलभोगविषेउ॒पयो गीविषयद्शेन का हेतहू आभी नात 
- | तानही ॥ ओर आत्मज्ञानकरिके ताआवरणशक्तिवालेअज्ञानकीनिदृत्तिकालविषे जिसमारन्धक नें 
| आपणेफलमोगदेणेवासते ताविक्षेपशक्तिवालेअज्ञानलेशका रक्षणकन्याथा ॥ तिसप्रारव्धकर्मेरूपप्रतिबं 


गे 
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© Wee |. |धककेनिडतहृएतेअनंतर सोअज्ञानलेश आपेहीं निवृतहोइजांयैहै ॥ | उ 

॥ २५॥ [न आम्मज्ञानकीअपेक्षा होवेनहीं ॥ जिसकारणतें ताअज्ञानलेशकेस्थितिकाप्रयोजक जोआवरणगा | 
| : |क्तिवालाअज्ञानथा सो प्रवेहीं आत्मज्ञानकरिके निवृत्तहोइगयाहे ॥ याते आत्मज्ञानकरिके अज्ञानक |; 
* निवृत्तहृएभी ताउक्त अज्ञानठेशकीअनुदत्तिकरिके ज्ञानवाच्‌उरुषङ सोप्रारूधकमेकाभोग संभवेहे ३ ४ 
. ति ॥ अथवा ईहां ऐसीव्यवस्थाकरणी॥ आत्माकाआवरण तथाअहंकारादिकोकेसाथि आत्माका ता , 
AAA यहदोनों केवल अन्गानकरिकेहीं कप्येहएहे ॥ याकारणतेंहीं आत्मज्ञानकीउत्पत्तिकरि |; 
कै तेदोनों नाशहोइजावेहें ॥ अर्थात्‌ तेदोनों निरुपाथिकभ्रमरूपहे ॥ याते अधिष्ठानआत्माकेसाक्षा |: 

त्कारकरिके तिनदोनोंकीनिशृत्ति संभवेंहे ॥ ओर विक्षेपतों कर्मसहितअविद्याकरिके कऱ्याहूआहे ॥ 
याते बह्मविद्याकरिके ताअविद्याकेनिइत्तहुएमी ताप्रारब्यकर्मकेनाशपर्यत सोविक्षेप नाशहोतानहीं ॥ |ॐ 
ताविक्षेपक सोपाथिकभ्रमरूपताहोणेते ॥ तहां कम॑सहितिविक्षपशक्तिवालाअज्ञानही उपाधिहे॥ ओर [४ 
el जिसकाळविषे फभोगकरिके सोप्रारूधकमे नाशहोवेहे ॥ तिसकालविषे सोविश्षेपशक्तिवालाअज्ञान |; 
: आपेहीं नाशदोइजावेंहे ॥ ताकीनिग्त्तिवासते ज्ञानकी वा योगकी अपेक्षाहीतीनही ॥ जसे तेलवात्ति | 
* केनाशहएतेंअनंतर प्रदीप आपेही नाशहोइजावेहे ॥ तैसे आत्मज्ञानकरिके ताआवरणशक्तिवालेअ |; 
: ज्ञानकेनिउत्तहुए तथासंचितकर्मोकेनिवृत्तहृए तथाफलभोगकरिके प्रारूधकर्मकेनिइत्तहृए सोविश्षेपश 
क्तिवालाअङ्गान AVS निवृत्तहोइजाबेंहे ॥ यहउक्तअर्थ अन्यग्रंथविषेभीकद्याहे ॥ तहाँश्शोक ॥ ( अ 
‘Gastar जिद्ययेवविनश्यतः विक्षपस्यस्वरूपंतु प्रारब्धक्षयमीक्षते ) अर्थयह ॥ अवियाकृतआ | 
ASE ANSEEITESESRIE ऊएस्माका तादात्म्पञअध्यास यहदोनोंतों अहंबल्मास्सि याप्रकारकी 


| 


| Le व्षयाकारिकेही नाथहोवेहे ॥ और ATES aa देखताहे ॥ अथात wea 
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विद्याकारिकेही नाशहावेंहें ॥ और विक्षेपकास्वरूपतों आरब्धकर्मकेनाशछूं देखताहै त अर्थात्‌ aA 
| कमकेनाशतेप्र्व सोविक्षेपकास्वरूप नाशहोतानहीं ॥ किंतु ताप्रारव्वकर्मकेनाशतेंअनंतर्हीं नाशरोवे 
हे इति ॥ यातें यहसिद्धभया ॥ ज्ञानवानऽरुषकूं जो विषयोकाअनुभवहोवेहे सो स्फटिकविषेलोहित 

ae 


: भरमकीन्यांई सोपाधिकभ्रमहे ॥ यातें सोविषयाजुभव ताआत्मसाक्षात्कारका विरोधीनहीटे ॥ याते आ 
रे a 


¦| त्मज्ञानकरिकिअङ्गानके निवृत्तहृएतेंअनंतर प्रारधकमेनें प्राप्कऱ्येहएअन्नपानादिकविषर्याळू अचुभवकर | 
ताहआभी ज्ञानवानपुरुष अखंडएकरससबिदानंदबल्मरुपतेंस्थितहोवेंहै॥ यहपरवेउक्त आप्मन्ञानकाफल| 
संभवेहे इति ॥ सोयहउक्तफल शारीरकमीमांसाशाख्रके चतुर्थअध्यायकेपठनकरिके सिदहोवैहे ॥ तहां शं 
शारीरकमीमांसाशास्त्रके प्रथमअध्यायकेपठनकरणेतें श्रवणंकीसिदि ॥ ओर द्वितीयअध्यायकेपठनक 


ग 


og 
%* 
%|रणेतें मननकीसिडि ॥ और ठतीयअध्यायकेपठनकरणेतें निदिध्यासनकीसिडि ॥ और चवुर्थअध्या | 
| यकेपठनक्रणेते आत्मसाक्षात्काररूपफलकीसिद्धि ॥ यहपूर्वउक्तप्रकार सांप्रदायिकआचाय मानेहें|# 
4 इति ॥ ओर केईकर्ग्रथकारतों यहकहेहें ॥ श्रोजियब्रह्मनिष्टणरुकेम्ुखतें जो ताचठुरअध्यायरूपसंप्रण |+ 
: शारीरकमीमांसाशाखकापठनहे ताकानाम श्रवणहै॥ और तापठनकऱ्येहएशास्त्रकेअ्थका जो युक्तियो | 
४ करिकेचितनंहे ताकानाम मननहे ॥ ओर तामननकस्येहएशाखकेअर्थकी जो पुनःपुनः चित्तविषेआइ | # 
* त्तिहे ताकानाम निदिध्यासनहे ॥ ताश्रवणमनननिदिध्यासनंतेंअनंतर इसपुरुषकूं अहंबल्मास्मि याप्रका |* 
._ ४ रकासाक्षात्कार होवेदे इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ उपनयनरूपसंस्कारतैंरहितहोणेतें तावेदांतशाखकेअ |ॐ 
|£ व्ययनकेअनधिकारी जे मैत्रेयीआदिकखीहें ॥ तथा विदरादिकशूदहें ॥ तिनोंळूंभी श्रुतिस्श्तिइतिहा | 
ARIMA आत्मज्ञानकीउत्पत्ति कथनकरीहे ॥ ओर तावेदांतशाखकेअधिकारी जे जनकजडभरता |: 
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|| tart क्ेजावेहें ॥ ऐसेव्युस्पन्नमुस्यअधिकारीरू तथाअव्युसन्नसुस्यअधिकारीक आलज्ञानकीउ |: 
; ्यत्तिविषे तासंपूर्णशाख्केश्रवणादिकोंकी अपेक्षाहेनही ॥ किंतु वाक्यमात्रकेश्रवणतेंदी TR सोआ |. 
४ त्मसाक्षात्कार उत्पन्नहोवेहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ प्रवेडक्तरीतिसें व्युलन्नमुस्यअधिकारीयोंछतों तावा |; 
(३ क्यमात्रते ताजद्यसाक्षात्कारकीउत्पत्त होवो ॥ परंतु अव्युत्पन्नमुर्यअधिकारीयोंळ तावाक्यमात्रतें ब >. 

४ हसाक्षात्कारकीउत्पत्ति संभवतीनद्दी ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ शब्दकीअर्चियशक्तिहोवेहे ॥ यातें ता |‡ 
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fee / तेचे ताअव्युत्पन्नयुख्यअधिकारीळू तावाक्यमाञके श्रवणतें बह्मसाक्षात्कारकीउत्पत्तितिषे कोइभी ज 
४ बाधक नहींहे ॥ इहां यहतात्पर्यहे ॥ जैसे निद्रातेउठ्येहृएएरुषङूं घटादिकोंकेसाथि चश्ुआदिकईद्रियिके |$ 


fy सन्निकर्षहुएतेः ४ 2 अयंघट é उत्पन्नहोवेहे चक (Sees पोकेप 
५ | सनिकपह्षएतअनंतर अयंघटः याप्रकारका चाक्षपसाक्षात्कार उ ॥ तेसे प्रवअनेकजन्मोकेपु | 
१ ण्यकमकेपरिपाकवशतें CRAG शुद्धअंतःकरणवालेपुरुषछ एकशछोकमाज्रकेश्रवणकरिके अ|ई 


AAA अधश्छोकमात्रकेश्रवणकरिके अथवा वाक्यमात्रकेश्रवणकरिके सोजद्यसाक्षात्कार अवश्य उत्पन्न १ 


|» होवेहे ॥ और जेसे विक्षिपरचित्तवाठेउन्मत्तपुरुषोंकू घटादिकपदार्थौकेसाथि चशषुआदिकईंद्रियोकेसंबंध |: 
bd घटदिकोंदि fi A At SA ban =+ + इर 
| &|इएभी तिनघटादिकोंविषे विपरीतव्यवहारह FR ॥ तैसे स्वस्थचित्तवालेपुरुषोंकृंभी ताइंडि।& 
|e यअथैकेस न्निक्‌षैते अनंतर सोविपरीतव्यवहारहीं होताहोवेंगा याप्रकारकीकल्पना करीजावैनहीं ॥ इस > 
१. परकार विषयोकेग्राप्तिकीइच्छावाले तथाराजसतामसबत्तियोंकरिकेस्थूलवित्तवाले ऐसेजे केईकपंडितहें॥ |: 
1 तिनपंडिताळें ताजह्मसाक्षात्कारकेउत्पत्तिकाअभावदेखिके तिनम्ुख्यअधिकारीयों छू वाक्यमात्रकेअवण | 
तें ब्ह्मसाक्षात्कारकीउत्पत्तिविषि असंभावना करीजातीनहीं ॥ यातें तिनप्रवेउक्तसुख्यअधिकारीयोँङू 


x के श्रवणतें कोर्डेर्भ हाहे ° र 
* | तावाक्यमात्र ब्रह्मसाक्षात्कारकीउत्पत्तिविषे कोईभीबाधक नहींहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ जबी 


गे 
: पूर्वउक्तरीतिसें मुख्यअधिकारीयों छू वाक्यमात्रकेश्रवर्णतेंदी अह्मसाक्षात्कारकीउत्पत्तिभई॥ TAT ATT] > 
४ योगीहोणेतें ताशारीरकमीमांसादिकशाख्रकाआरंभहां निष्फल्होवेंगा ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ पूर्व 
उक्तमुस्यअधिकारीयोतिंभिन्न जे अमुख्यअधिकारीहें ॥ तिनोंकेबोधवासतेहीं ताशारीरकमीमांसादिक * 
शाख्रका आरंभहे ॥ अर्थात्‌ तिनअमुख्यअधिकारीयोंछू तावाक्यमात्रकेश्रवणतें सोबह्मसाक्षात्कार हो ४ 


हीं ॥ fag ताशारीरकमीमांसादिकशास्त्रकेपठनतेंहीं सोजद्यसाक्षात्कार होवैंहै ॥ यातें असुख्यअ |+ 
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तत्त्वा> | |धिकारीयोकेवासते ताशारीरकमीमांसादिकशास्त्रकाआरंभभी सफलहीहे ॥ तहां मुख्यअधिकारीएरु ३ 
हे Te छोककरिके वा अडःलोककरिंके नह्मसाक्षात्कार होवेंहे यहवार्ता महाभारतविषे श्रीव्यासभगवा > 


* चूनेंभी कहीहे॥ तहां'छोक॥ ( आत्मानंविंदतेयस्ठु सवभूतयहाशयं 'छोकेनयदिवार्डेन क्षीणंतस्यप्रयो | 
* जन ) अथयह ॥ देशकालवस्तुपरिच्छेदतेरटित तथासर्वभूतोकेबुद्धियोंकासाक्षी ऐसाजो सचिदानंदस्व * 
: रूप आत्माहे ॥ तिसआत्माझं जोअधिकारीएरुष एकश्ठोककरिके अथवा अडेशठोककरिके अहंब्रह्मा £ 


fq याप्रकारतें साक्षात्कारकरेंहे ॥ तिसज्ञानवानऽरुषका सवेप्रयोजन क्षीणहोविहे॥ अथांत्‌ मजुष्यठो न 
* कतेआदिलेके बल्यलोकपर्यत जितनंकीआनंद sete प्रयोजनरूपकरिकेप्रसिद्धईे ॥ तेसवेआनंद |+ 
 ह्यानंदकेअंतभूंतहीहे ॥ ताबरह्मानंदकेप्रासदृण इसज्ञानवानपुरुषळूं किसीभीलोकके आनंदकीइच्छा हो |% 


>. तीनही इति ॥ किंवा यहउक्तअर्थहीं नेष्कम्यैसिद्धश्रंथविषे आचार्यौने ( वाक्यश्रवणमात्रेणपिशाचव | 
४ दवाप्र्‍ुयात्‌ ) इत्यादिकवचनकरिके कथनक्याहे ॥ याते तिनसुस्यअधिकारीयोंक वाक्यमातरकेश्रवण |ॐ 
* तें बरह्मसाक्षात्कारकीउत्पत्ति संभवेहे Ue ॥ शंका ॥ ॥ पूर्वकथनकऱ्येजे व्युत्पन्न तथाअव्युत्यन्न य ३ 


- ₹दोप्रकारके मुख्यअधिकारीहें ॥ तिनदोनोंकू वाक्यमात्रकेश्रवणतें उत्पन्नहृएबह्लसाक्षाप्कारतंअनंतर 
|%|किचित्‌ कत्तव्य रहेहे अथवा नहींरदेहै ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ तिनदोनोप्रकारके मुख्यअधिकारी |ॐ 
eat जे अव्युत्पन्नसुख्यअधिकारीहे ॥ तिनोंकंतों ताबह्मसाक्षात्कारतेअनंतर ब्रह्माकारबृत्तियाँकाग्र > 


> 


. ४ वाररूप ध्याननिष्ठा अपेक्षितहै॥ काहेतें तिनअव्युत्पन्नअधिकारीयोंकीबुद्धि आप शाख्रविषेकुशलनहीं |+ 


> 
Tod अब्यएरूषोकेउपदेशकेअधीनहे ॥ यातें तिनअव्युत्पन्नएरुषोंळू वाक्यमात्रकेश्रवणतं उत्पन्ना ई 


SGN AGS भेदयादीछरुषोकेसंगदोघते उत्पन्नमई असंभावनाविपरीतभावनाकरिके प्र 


= 
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तिकड होड़जावेहे ॥ ओर प्रतिवदज्ञानते अज्ञानकीनिदत्ति लथापरमछरुषायेकीजाप्ति सतीन ५ जोर 
विअव्युत्पन्नमुस्यअधिकारी जबी ताध्याननिष्ठाविषेरहेंगे ॥ तबी तिनोंक भदवादीऽरुषाकासंग हीचे रभ 
3 गानहीं ॥ तासंगकेअभावहृए साअसंभावना तथाविपरीतभावनाभी तिनोंळूं होवेंगीनहीं ॥ याते ता « 
|; |तिबंधतेरहितत्रह्मसाक्षात्कारकरिकै तिनअव्युत्पन्नमुस्यअधिकारीयोकू अज्ञानकीनिवृत्त तथापरमपुरु | 
> पार्थकीप्राप्ति अवश्यहोवेहे ॥ यातें तिनअव्युपपन्नयुस्यअधिकारीयाँ बह्मसाक्षात्कारतेंजनंतर साध्या | 
४ ननिष्ठा अवःयअपेक्षितहे इति ॥ यहउक्तअर्थ गीताविषे श्रीमगवाचनेंभी कह्माहे ॥ तहांश्लोक ॥ (अ|# 
३. न्येत्वेवमजानंतः शरुत्वान्येभ्यडपासते तेपिचा तितरंत्येव गृत्युंश्वुतिपरायणाः ) TATE ॥ जेपुरुष आप | 
४ शाखकेविचारकरणेविषे कशलनहीहें ॥ तेपुरुष जबी इसरेश्रोत्रियत्रह्मनि्छर्वोकेसुसतें बह्नकेस्वरूपर | 
„| श्रवणकरिंके ताजह्मका निरंतर ध्यानकरेंहें ॥ तबी तेश्रवणपरायणऽरुषभी जह्मसाक्षात्कारकरिके अज्ञा | 
| | नकूंनाशकरेहें इति ॥ किंवा यहउक्तअर्थ श्रीविद्यारण्यस्वामीनेंभी ध्यानदीपविषे कह्याहे ॥ तहांशछो > 
=|? ॥ ( असंतबुद्धिमांयाठा सामभ्यावाप्यसंभवात्‌ योविचारंनलभते बह्योपासीतसोऽनिशं ॥ मरणेज |$ 
|“ झलोकेवा तत्त्वज्ञात्वाविमुच्यते ) अर्थयह ॥ डुदिकीअत्यंतमंदतातें अथवा विचारकीसामग्रीकेअभाव | 
: तें जोएरुष ब्रह्मकेविचारळूं नहींप्रादोवेहे ॥ सोपुरुष निरंतर तानिणुणजद्यकेध्यानळूंकरे ॥ सोध्यानक ३ 
| 4 रताउरुप मरणकालविषे अथवा त्रह्मलीकविषे तानिर्णणजह्मकेस्वरूपकूंसाक्षात्कारकरिके मोक्षकंप्राप्तहो : 
a ४ विहे इति ॥ किंवा यहउक्तअर्थ पतंजलिभगवाननेंभी योगरूत्रोंविषेकद्याहे ॥ तहांसञ्र ॥ ( ततः्रसक |+; 
` ` |£ वेतनाधिगमोंड्तरायाभावश्र ) अर्थयह ॥ तिसपरमात्माकेध्यानतें इसपुरुषकू प्रयकआत्माकासाक्षा |¦ 
| * त्कार होवेंहे ॥ ओर ताआत्मसाक्षात्कारकीउत्पत्तिविषे जितनेकीप्रतिबंधक eae तिनसर्वप्रतिवधकों 
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तत्ता० ||कीभी ताध्यानतेंहीं निवत्तिहोवेहे इति ॥ यातें तिनअव्युत्पन्नमुस्यअधिकारीयोकू | गा 
४ तेंअनंतर ताध्याननिष्ठकी अपेक्षा अवश्यहे यहसिद्धभया॥ ॥ शंका॥ ॥ पूर्वउक्तरीतिसें अब्युत्न्न |; 
| sehen बह्मसाक्षात्कारतेंअनंतर ताध्याननिष्ठकी अपेक्षारहो ॥ परंतु जेअधिकारी शाख्रवि i 
हा! i ेव्युत्पन्नहैं ॥ तिनोंळू ताध्याननिष्ठाकीअपेक्षा नहीँहोषेंगी॥ ॥ समाधान ॥ ॥ सर्वव्युत्यन्नअधिका |¦ 
[esate ताध्याननिष्ठाकीअपेक्षाकाअभाव कहतेहो ॥ अथवा कोईकव्युत्पन्नअधिकारीङ ताथ्याननिष्ठा | 
॥४कीअपेक्षाकाअभाव कहतेहो॥ तहां जोडूसरापक्ष अंगीकारकरो॥ सोतों हमारेशूभी अंगीकारहै॥ ओर! 
4 ; जोप्रथमपक्ष ees ॥ सो संभवतानहीं ॥ काहेतें न्यायमीमांसादिकनानाशास्रोंकेविचारकरिके : 
४ तथाइवेजन्भोकेपापकरमकेवशतें जेपंडितजन संशयविपरीतभावनाकरिके asi le । तिनव्युत्प्नपंडितोंकू | 
Je वेदांतके विचारतेउत्पन्नहृआभी सात्रहमसाक्षात्कार अग्रामाण्यर्शकाकरिके दूषितहीहोवेहे॥ याकारणतें सो | 
|| लसाक्षाककार अज्ञानकौनिशत्तिकरणेविषे समर्थहोवेनहीं ॥ ऐसेव्युत्पन्नपंडितोंळूतों तासंशयविपरीत | 
_|&|भावनारूपप्रतिबंधकी निशत्तिकरणेवासते साध्याननिष्ठा अवश्यअपेक्षित होवेहे ॥ ताध्याननिश्ठकरिकै |; 
४ पासशयविषरीतभावनारुपप्रतिबंधकेनिशत्तह॒ए ताअमतिवडजह्मसाक्षात्कारकरिके तिनव्युत्पन्नपंडितोंरू 
» मोक्षरूपपरमपुरुषार्थकीप्राभि होवेंहे ॥ ओर जेव्युत्पन्नअधिकारी परमेश्वरकेअबु्रहकरिके ताअसंभाव 
| ॥४नाविपरीतभावनातेंरहितहें ॥ तिनव्युत्पन्नअधिकारीएरुपोंकृतों ताजह्मसाक्षात्कारतेअनंतर ताध्याननि रा 
(६ छाकीअपेक्षा होतीनहीं इति ॥ किंवा व्यानर बह्मसाक्षात्कारकीहेठुता श्रीव्यासभगवाननेंभी बह्म 
विषे करीरे ॥ तसाखन्र ॥ ( अपिसंराधनेप्रत्यक्षाबुमानाभ्यां ) अरथयह ॥ यहअधिकारीऽरुष ध्यान 
x SAIS USAT SSS आापणेआस्मारूपतेंबच्यकं साक्षात्कारकरेंडे ॥ जिसकारणतें खुतिनें तथा). 


a eee as 


ताध्यानवेंहीं बह्मसाक्षात्कारकीमा ति PAAEMS Ul तहाश्रात ॥ ( ज्ञानमसादेनचिश्एडसत्वस्त। $ 


SSIS WEGTAT TSS Les ऊएुपणेजाल्मारूपतें जनक Meee ॥ जिसकारणतें श्षुतिनें | i 


le, श्वतिनें ताध्यानतेंहीं बह्यसाक्षात्कारकीप्रासि कथनकरीहे ॥ तहोंश्चुति ॥ ( ज्ञानप्रसादेनविशुदधसत्वस्त | ६ 
1# तस्व॒तंपश्यतिनिष्कर्लंध्यायमानः | कश्रिद्ीरप्रत्यगात्मानमेक्षदारृत्तचक्षरम्रृतत्वमिच्छत्‌ ) अथयह्‌ ॥ शुद्ध + 
*#|अंतःकरणवालाएरुष निर्यणबह्मकाध्यानकरताहूआ तानिर्शणबल्नरूं साक्षात्कारकरेंदे ॥ और बाह्मरूपा | 
«| दिकविषयोंतें निवत्तकऱ्येटेंवक्षआदिकडंद्रियजिसनें ऐसाजोकोई ध्याननिष्ठपुरुषहे ॥ सोईहीं मोक्षकीइ|5 
च्छाकरताहआ प्रत्यकआत्माळू साक्षात्कारकरेहे इति ॥ तहांस्मृति ॥ (यंविनिद्राजितश्वासाः संतुष्टाःस |# 
जितेंद्रियाः ज्योतिःपश्यंतियुंजानास्तस्मैयोगात्मनेनमः ) अथेयह 4। निद्रातरहित तथाप्राणायामकरि ३. 
के जील्येहरंशासजिनोंनें तथायथालामविषेसंतुष्ट तथाजीत्येदेंचक्षाआदिकईंद्रियजिनोंनें ऐसेपुरुष ध्यान भर 
योगकूकरतेहए जिसपरमात्मज्योतिरूं साक्षात्कारकरेरें ॥ तिसयोगरूपपरमात्माकेतांई हमारा नमस्का|* 
हि इति ॥ किंवा यहउक्तअथ अन्यग्रंथविषेभीकह्याहे ॥ तहांश्लोक ॥ (बहुव्याकुलचित्तानां विचारात्त ४ 
त्वधीनैचेत्‌ योगोमुख्यस्ततस्तेषां धीदपेस्तेननश्यति ) अर्थयह्‌ ॥ बहुतव्याङलहेचित्तजिनोंका ऐसेपुरु | 
पोंके जोकदाचित्‌ विचारकरणेतें आत्मज्ञान नहींहोवे ॥ तों ऐसेएरुषोंकू सोध्यानरूपयोगहीं सुख्यसा 
।धनहे ॥ जिसकारणतें तिनपुरुषोंकीबुद्धिके संशयविपरीतभावनादिकदोष ताध्यानकरिकेहीं निरत्तहो 
ae इति॥ ॥ शंका ॥ ॥ पूरवउक्तरीतिसें संशयविपरीतभावनावालेपुरुषतों तासंशयविपरीतभाव 
| नाकीनिदृत्तिकरणेवासते ताध्यानकूकरो ॥ परंतु जेज्ञानवानपंडित तासंशयविपरीतभावनातेरहितहे ॥ 
 |&तिभी ध्यानकरतेहए देखणेमेंआवेहे ॥ तेज्ञानवानपंडित किसवासते ध्यानकरेंहें॥ ॥समाधान॥ ॥३४ 
oe a पंशयविपरीतभावनातेंरहित तेज्ञानवान्पंडित जबी अहंब्रह्मास्मि याप्रकारकीशत्तियोकाप्रवाहरूपध्या | 
Re Naat fate बाह्यविक्षेपकीनिवृत्तिकरिके ब्रह्मानंद्रूपर॒ष्टसुख विशेषहोवैहे ॥ तादष्टसुस न 


ड CC-0. In Public Domain. Gurukul Ro 1 ollection, Haridwar 
BR IT < के 7 


Zara | 


14 


Digitized by Arya Samaj tio henna ‘and eGangotri 


que > वासतेहीं तेक्ञानवानएरुष ध्यानङकरेहें ॥ दूसराकोई ताध्यानकाप्रयोजन नहींहे ॥ जिसकारणतें | 
eon: शयविपरीतभावनारूपप्रतिबंधकीनिरृत्ति तथाआत्माकासाक्षात्कार यहदोनों तिनविद्वाच्‌ऽरुषंक पूर्व र 
` राहि ॥ परिशेषतें ताध्यानका सोदृष्टसुसही Tee ॥ यहवात्ता श्रीभगवाननेंभी गीताविषेकहीहे ॥|; 


| ¢ STB [a @ तोमां र 0 ifs SE > = है गई 
* तहांशठोक ॥ ( अनन्याश्रितयं येजना पर्र्युंपासते तेषांनित्याभियुक्तानां योगक्षेमंवहाम्यह ) अ 
ha थेयह ॥ मेंपरमेश्वरतेंभिन्नमायिकपदाथौविषे नहीहेरागजिनोंका तिनोंकानाम अनन्यंहे ॥ ऐसेअनन्य |+ 


ककन 


caer भें्रयक्रअभिन्नपरमात्माङ चिंतनकरतेहए जे साधनचवुष्टयसंपन्न अधिकारी पुरुष मेनिशेणपरमा 
| त्माका निरंतरध्यानकरेहें ॥ अथात्‌ विजातीयतृत्तियोंकापरियागकरिके सजातीयवृत्तियोंकेप्रवाहरूप |; 
* घ्यानकूं Be ॥ ऐसेमेरेध्यानपरायणतत्तवेत्तापुरुषोईू मेंपरमेश्वर योगकी तथाक्षेमकी प्रापिकरूंई UE 
* तहां अग्रापतअर्थकीजाग्रापिहे ताकानाम योगहे ॥ ओर प्राप्तअर्थका जो परिरक्षणहे ताकानाम AAR |: 
$॥ ॥ शंका ॥ ॥ अखंडएकरसआनंदरूपत्रह्मातमाविषे निष्ठावाले जेज्ञानवाच्‌उरुषहं ॥ तिनोंई को |+ 
£| इअप्रासआनंदहेनहीं ॥ Sled मजुष्यलोकतेलैके ्रह्मलोकपर्यंत सर्वेआनंदोंका जिसब्रह्मानंदविषे अंत |. 
clade ॥ सोज्रह्मानंद तिनज्ञानवानएरुषोंरं आपणाआत्मारूपकरिकै निसप्रापहाहै ॥ और उत्पत्तिवि | 
र नाशतेंरहितरोणेतें ताह्मानंदका रक्षणभी संभवतानहीं ॥ अनित्यवस्तुकाही रक्षणहावहे ॥ यातं ज्ञा | 
*नवानपरुषो ATA योगक्षेमकीप्रासिकरूंहुं यहमगवानकावचन असंगतहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥४ 
६ यपि तिनज्ञानवानपरुषोंक कोईअप्राप्अंश हेनहीं॥ और सोबह्यानंद तिनोंइ निल्हींग्राप्तहै॥ याते | 
७\िनज्ञानयानोका कोईयोगक्षेम देनहीं ॥ तथापि ईहां योगक्षेमशब्दकरिके यहअर्थ अहणकरणा ॥ दे[& 
TATA ञात्मत्वबुस्डिकापरित्यागकरिके इसज्ञानवानपुरुषकी जा ब्रह्मानंदरूपक |; 


SATUS APS SEI RASTER | इसज्ञानवाच्‌उरुषका जा | oe 


| /४/र्क्रित्ितिहे ताकानाम योगहे ॥ और Te कय ताजद्यनिष्ठातेजमच्खत्तरू त 
Hl कानाम BAG ॥ इसप्रकारका योगक्षेम ताज्ञानवाचुऽरुपविषेभी संभवेहे ॥ याते € योगकेमंबहदाम्यरू ) 
४|इसउक्तवचनकरिके श्रीभगवान्‌ इसप्रकारकेयोगक्षेमळंहीं कहताभयाहे EE व्याननिशज्ञानवाचऽरु ॐ 

elite निरंतर सोदष्टसुख प्रासहोयेहै ॥ यहअर्थ इसउक्तगीताव इति ॥ यहहीअर्थ भीम |; 
गवाननें ( मचित्तामदृतप्राणा बोधयंतःपरस्परं कथयंतश्रमांनियं तुष्यंतिचरमंतिच्‌ ) इसश्छोकविषेभी |` 

1 कथनकऱ्याहे ॥ इनगीताश्छोकोंकाअर्थ हमनें गीतागूदा्थदीपिकानामाटीकाविषे विस्तारतँकथनक 
व्याहे ॥ जिसङं जिन्ञासाहोवे तिसनें तहांसेंजानिलेणा इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ जैसे मुम्ुक्ष॒जनों | 

केप्रति श्रवणादिकोंकी अवश्यकर्तव्यताकाबोधक विधिहोंवेहे ॥ तैसे संशयविपरीतभावनातेंरहित ज्ञा |; 

नवानपरुषोंकेप्रतिभी ताध्यानकी अवश्यकत्तेव्यताकाबोधक विधि क्युंनहींहोवे ॥ अर्थात ज्ञानवान्‌| 
एरुषोनेंभी AAA अवश्यकरणा याप्रकारकी वेदकीआज्ञा क्युंनहींहोवे ॥ ओर जोऐसाकहो ॥ ता | 
| न | ज्ञानवानऽरुषङूं ध्यानकाविधानकरणेहारा कोईवेदकावाक्यहैनहीं ॥ यातें ताज्ञानवाच्‌ऽरुषङ ताध्या |; 

. ॥४नकाविधिनही ॥ सोयह तुमाराकहणाभी संभवतानहीं ॥ काहेतें ( तमेवधीरोविज्ञायप्रज्ञांकर्वीतताह्म |* 
|| णः ) TATE ॥ घेयेवानजाह्मण तिसपरमात्माकूं साक्षात्कारकरिकै पश्चात्‌ तापरमात्माकाध्यानकरे ॥ E 

| ||| इसशषुतिने ताज्ञानवाचपुरुषभी ध्यानकाविधान कच्याहै ॥ और जोएसाकहो ॥ उत्पन्नहृए आर्मसा |; 

६ ात्कारकरिकैही इसज्ञानवानउरुषकूं मोक्षरूपपरमपुरुषार्थेकीप्रापति होवेहे ॥ यातें ताआत्मज्ञान्‌तेंअनं >: 

| ` | र सोध्यानकरणा निष्फलहांहे ॥ सोयह ठमाराकहणा संभवतानहीं ॥ काहेंतें इदानींकालविषे द्य | 

४ साक्षात्कारकेविय्मानहृएभी ताध्यानरहितएरुषोंकू पूर्व अज्ञानअवस्थाकीन्यांई सुखडःखादिरूपसंसारक 
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र | 
Ag ताजह्मकेध्यानकाअभ्यासकरेहे ॥ तबीहीं इसपुरुषकूं तामोक्षकीप्रापिहोवेह ॥ यातें तामोक्षकीप्रापि र) 
Aad क्ञानवाबपएरुषकंभी जीवत्कालपर्यंत सोध्यान अवश्यकत्तेव्यहे॥ जोकदाचित्‌ सोज्ञानवानूएरुष ४ 
| ; ध्यानपरायण नहींहोवेंगा ॥ तों यथेष्टाचरणकीप्राप्तिकरिके नरकरूंहीं TAS AAT ॥ यहवात्तो अन्यम |; 
fe थविषेभी कहीहे ॥ तहांशछोक ॥ ( निःसंगतामुक्तिपर्दयतीनां संगादशेषाःप्रभर्वंतिदोषाः आरूढृयोगोपि | 


॥निपात्यतेःधः संगनयोगीकिसुताल्पसिदिः ) अर्थयह ॥ विषयासक्तबहिमुखजनोंकेसंगका जोपरित्याग |; 
|$ है ताकानाम निःसंगताहे ॥ सानिःसंगताहीं संन्यासीयोंकू मुक्तिकेप्राप्तिका मागेहे ॥ जिसकारणतें ता |: 


| संगतं इसऽरुषङं कामादिकअनेकदोष उत्पन्नहोवेहे ॥ तिनदोषोंकी प्रसितिं ज्ञानवावउरुषभी अधःपतन |; 
|. होवेहे ॥ तो मुयुक्षजनकी क्यावात्ताहे इति ॥ याते तायथेशचरणकीनिशृत्तिकरणेवासते संशयविपरी |* 


| र तभावनातेरहितज्ञानवानपुरुषाकूंभी जीवत्कालपर्यत सोबह्काध्यान अवश्यकरणेयोग्यहै ॥ ॥ समा | 
७४ धान॥ ॥ संशयविपरीतभावनातेंरहित ज्ञानवानपुरुषकूं ताध्यानकरणेकाविधि नहींहे॥ काहेतें जि 


॥ सपुरुषळू टदअध्यासपवक देहाभिमानहोंवेहे ॥ तिसपुरुषकूंहीं आपणेआत्माविषे कठेत्वबुद्धि होवेहे Use 


we 


HAR सोआत्माविषेकठेत्वबुदधिवालापुरुषहीं शाखकेविधिनिषेधका अधिकारीहोवेहे ॥ जेसे अज्ञानी >: 


x 


\ऽस्षहे ॥ और ज्ञानवानपुरुषकं तादेहाभिमानकेअभावतें साकठत्वबुद्धि हेनहीं ॥ यातें सोज्ञानवान ३ 
5 ताशरस्रकेचिधिनिषिधका जधिकारीनहीहे ॥ तात्पर्ययह्‌ ॥ सोदेहाभिमान दोप्रकारकाहोवेहै M/F 
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` Fades ॥ और इसरा शांतिजन्यदेहाभिमानती अत्ञानकालचिचेर्टेड ॥ जदी आत्प्रकाउऊ)\ र 
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ज्क्ूसे ्स्भेन्ससोचेरे ७ दसरा अआफकिज़त्ाकोलिले/॥)नढो,क्ोजज्मक्रेहा ताकमैकेनाशतें अन॑ | 


fg] Ret निशत्तहोवेहे ॥ और इसरा श्रांतिजन्यदेहामिमानतों अज्ञानकालविषेरहेंहे ॥ जनी आत्मज्ञानक)*१ 
fF; ल eee ॥ तबी सोमांतिजन्यदेहाभिमानभी frets |* 
#12 11 ऐसेदेहाभिमानतेरहितहोणेते कठलबुद्धितैंरहित जोज्ञानवान्‌हे॥ तिसज्ञानवानपुरुषतें शास्रप्रतिपा र 
2 | दितसर्वेअधिकार freee ॥ ऐसेज्ञानवानपुरुषकं सोध्यानविधि केसेसंभवेंगा ॥ किंतु नहींसंभवे | 
४ गा ॥ इसीअभिप्रायकरिके श्रीविद्यारण्यस्वामीनें पेचदशीग्रंथविषे तिनक्ञानवानपरुषोंकाअनुभव कह्या |¦ 
«है ॥ debate ॥ ( व्याचक्षतांतेशाख्राणि वेदानध्यापयंतुवा येऽत्राधिकारिणोमरत्या नाधिकारोऽक्रिय | 
क न भला । ३ ॥ र्गप्वंत्ज्ञाततत्त्वास्ते जानन्कस्माच्छृणोम्यहं मन्यंतांसंशयापत्ना नमन्येऽहमसंशयः ॥ २॥ ४ 
é दे्यासेत्किध्यानमविपर्येये ) अर्थयह ॥ जेपुरुष कचत्वबुद्धिवालेहोणेतें अधिकारीहें ॥ Ale 
॥४ उरुपही MOTTE ॥ तथा वेदोंळंपडावें ॥ ओर मेंतों अकियहूं ॥ याते हमारेकू कोईमी |; 
_ | अधिकार नहीहे ॥ ओर जिनएरुषोंनें प्रयकूअभिन्नत्रह्मकं नहींजान्याहे ॥ Ages वेदांतशास्त्रकेश्रव = 
३।णकूंकरो ॥ ओर मेंतों ताप्रत्यकअभिन्नह्मकूं अपरोक्षजानताहूँ॥ यातें में किसवासते श्रवणङूकरूं ॥|४ 
हि और AI ताआत्माविषेसंशयवालेहें ॥ तेऽरुष तासंशयकीनिशत्तिकरणेवासते TTT HT ॥ ओर| ३ 
%|मेतों सवेसंशयोतिरहितहूँ ॥ याते में किसवासते मननकूंकरूं ॥ और जेऽरुष विपरीत भावनावालेहें ॥ ४ 
F %|तेऽरुषतों ताविपरीतभावनाकी निवत्तिवासते निदिध्यानईकरो ॥ और मेंतों ताविपरीतभावनातेरहि|£ 
| dss i हूं ॥ याते SACK ताध्यानक्रणेका क्याप्रयोजनहे इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ ज्ञानवान्‌ऽरुषङं जो 
Ee | च्यानकीकत्तेव्यता नहींमानोंगे ॥ तों आत्मज्ञानतेंअनंतर ताध्यानकाविधानकरणेहारी जा ( तमेव|ई 


धीरोविज्ञायप्रज्ञांकर्वीतत्राह्मण se 


विज्ञायप्रज्ञांकर्वीतत्राह्मणः ) यहपूर्वेउक्तश्व॒ुतिहि सा अप्रमाणहोवेंगी ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ सा कु 


ae 
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Tae |e श्रुति आत्माकेअपरोक्षज्ञानते अनंतर ताध्यानका विधानकरतीनहीं ॥ किंतु वेदांतकेश्रवणमात्रजन्य त्र 
` । | ह्यकेपरेक्षज्ञानतेअनंतरहीं ताजह्मकेअपरोक्षज्ञानकीप्राभिवासते तानिदिध्यासनरूपध्यानका विधानकरे ‘ 
हि ॥ यातें ताश्चतिङँभी अप्रमाणताहोवेनहीं ॥ ॥ शंका ॥ ॥ बरहमसाक्षात्कारतेअनतर य + 
॥* पुरुष जोध्यानकीकत्तव्यता नहींमानोंगे ॥ तों ताज्ञानवान्‌पुरुषछं चित्तकीबहिमुखताकरिक यथेष्टा |ॐ 
|| चरणकीप्रासि होवेंगी ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ सोज्ञानवानएरुष आंतिजन्यदेहाभिमानतेरहितहे॥ याते | 
| |यथेष्टाचरणविषे प्रत्तहोवेनहीं ॥ तादेहाभिमानवालेपरुषही यथेष्टाचरणविषे प्रवृत्तहोंवेें ॥ तात्पयेय |; 
4 ह॥ जोऽरुप मुमुक्षदशाविषेभी शमद्मादिकोंकरिके तायथेष्टाचरणतें निदतहोवेहे ॥ सो एरुष ज्ञानदशा : 
* विषे तायथेष्टाचरणविषे केसेप्रइत्तहोवेंगा ॥ किंतु नहींग्रइत्तरोवेंगा ॥ और ( निःसंगतामुक्तिपदंयती : 
हिना) यहपूर्वउक्ततचनतों आत्मज्ञानतेरहित साधकपुरुषविषयकहे ॥ तत्त्ववेत्तासिडपुरुषविषयक सोवच || - 
%|न नहीहे ॥ यातें तावचनतें ध्यानतेंरहितज्ञानवान्‌पुरुष्का अधःपतन सिद्होवेनहीं॥ किंवा ज्ञानवान्‌ ‘ 
* परुष ध्यानकाविधि नहींहे यहउक्तअर्थ श्रीव्यासभगवाननेंभी जह्मखञोंविषे कथनकऱ्याहे ॥ तहां | 
| : SA ॥ ( अज॒ज्ञापरिदारोदेहसबंधाज्ज्योतिरादिवत्‌ ) अर्थयह ॥ यहकार्य अवश्यकरणेयोग्यहै यात्रका | 
_ रका जो शाखकतविधिहे ताकानाम अनुक्षाहे ॥ और यहकार्य नहींकरणेयोग्यहै यात्रकारका जो|: 
४ शाख्रकृत निषेधहे ताकानाम परिहारंहे ॥ सोअठज्ञापरिहाररूप विधिनिषेध इसछरुपई आत्मज्ञानतं्र |; 
(च देरामिमानतें प्रापरोवेरे ॥ ओर आत्मज्ञानकालविषे तादेहामिमानकेनिशत्तहुए ताज्ञानवाबपरुषछ |+ 
| AER ETA THAT ॥ जेसे इमशानकाअभितों परिव्यागकऱ्याजावेहे ॥ और इसरा |३ 
PENSE \\ त्था जेसे सरुष्यशरीरका विछ्ठामञ् परित्यागकऱ्याजावेंहे ॥ और गौशरी Es 


AIA अहणकऱ्याजावेहे GA देही मिमानीअश्षीनीपहैबीकितों सोशाखकूत STAs हो 


] 
He 


५५ रका Pera अहणकऱ्याजावेहे ॥ तसे देहामिमानीअज्ञानीपुरुषोंछूंतों सोशास्रकत Takers सो$ 
#वेहे ॥ ओर तादेहाभिमानतैरहित ज्ञानवाचऽरुषॉङू सोविधिनिषेध होतानहीं इति ॥ किंवा ज्ञानवान + 
[sore किचित्मात्रभी क्तेव्यनहीहे यहउक्तअ्थ श्रीभगवाचनेंभी गीताविषे ( यस्त्वात्मरतिरेवस्यादा |+ 
5 |त्मढसश्रमानवः आत्मन्येवचसंतु्स्तस्यकार्यनविद्यते ॥ १ ॥ नेवतस्यकृतेनार्थानाकृतेनहकश्रन नचा > 
% |स्यसर्वभूतेडकश्रिदर्थव्यपाश्रयः॥ २॥ ) इनदोश्छोकोकरिके कथनकप्याहे॥ किंवा यहउक्तअर्थ उराण |+ 
5 *|विषेभी कथनकच्याहे ॥ avers ॥ ( ज्ञानाग्रतेनठप्तस्थ कृतकृत्यस्ययोगिनः नेवास्तिकिंचित्कसेव्य |; 
 मस्तिचेन्नसतत्त्ववित्‌ ) अर्थयह ॥ जोपुरुष अहंब्रह्मास्मि याप्रकारके आत्मज्ञानरुपअग्वतकेपानकरिक 

%|ठसभयाे ॥ याकारणतेंहीं BIBS ॥ अर्थात्‌ जोसंपादनकरणेयोग्यथा सो संपादनकऱ्याहेजिसनें ॥ 


Es 
_ % पिसेज्ञानवानूपरुषकूं [किंचितमात्रभी कत्तन्यनहीहे ॥ और जिसपुरुषकू किंचितमात्रभी कत्तव्यहे ॥ 


भ 
शि 


अ 

अ 

भू 
| सोपुरुष ज्ञानवानहींनहीहे इति ॥ किंवा यहउक्तअर्थ श्रीभगवाचभाष्यकारनेंमी ( अहंजह्यास्मीत्येत 
र दवसानाएवसर्वेविधयःसर्वाणिचशा्राणिविधिप्रतिषेधमोक्षपराणि ) इत्यादिकवचनकरिके कथनकऱ्या 
%|हे ॥ इसभाष्यवचनंका यहअथरहे ॥ इसपुरुषकू जबपर्यंत अह॑त्रह्मास्मि याप्रकारका साक्षात्कार नहीं 
5 उत्पन्नभया ॥ तबपर्यतहीं इसऽरुषञपरि सर्वेविधियांहें ॥ ओर विधि निषेध मोक्ष इनतीनोंकेप्रतिपाद 
_ ४ कशाखभी तबपर्यतहींदें ॥ ओर तात्रह्मसाक्षात्कारकीउत्पत्तितेंजनंतर ताज्ञानवान्‌पुरुषऊपरि तेविधियां 
॥% भीनहीहे तथा तेशाखभीनहींहें ॥ कारिते देहइँद्रियादिकोंविषे अदंममअभिमानतेंरहित जोज्ञानवानणु 
* रुपहे ॥ ताज्ञानवानपरुषकूं प्रमातापणा संभवतानहीं ॥ ओर प्रमातातेंविना प्रमाणकीप्ररत्ति होतीन 
Wad ताज्ञानवान्‌उरुपकूं किंचितमात्रभी कत्तेव्यनहींहै इति ॥ किंवा यहउत्तअर्थ बल्नवेत्ताविद्या 
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_तच्चा० | चपुरुषोंनेभी कथनकच्याहे ॥ तहांश्लोक ॥ ( गौणमिथ्यात्मनो$सत्वे पत्रदेहादिवाधनात्‌ तस्सद्रह्माहम |+ 
aan lel स्मीति बोषेकार्यकर्थभवेत्‌ ) अर्थयह ॥ आत्मा तीनप्रकारकाहोवेहे ॥ एकतों गोणआत्मा होवेहे ॥ | 
: दूसरा मिथ्याआत्मा होवेहे ॥ तीसरा मुख्यआत्मा होवेंहे ॥ तहां पुत्रभार्यादिकतों गोणआत्मा कहो ४ 
जावेहें ॥ ओर अन्नमयादिकपंचकोश मिथ्याआत्मा कह्येजावैहें ॥ ओर तिनपंचकोशोंकाअधिष्ठान |; 
| é रूप जो सत्‌ चित्‌ आनंद एकरस साक्षीआत्माहे सो मुख्यआत्मा कह्याजावेहे ॥ तहां गौणआत्मा # 
। | मिथ्याआत्मा इनदोनोंकेमिथ्यात्वनिश्वयहए इसपुरुषकी तिनपुत्रभायादिकोंविषे तथाअन्नमयादिकपं 
#|चकोशोंविषे आत्मत्वडद्धि निवृत्तहोइजावेहे ॥ तिसतैंअनंतर सर्वकाअधिषानभूत सचिदानंद एकरस ४ 
=| बहा He याप्रकारकासाक्षात्कार उत्पन्नहोवैहै ॥ तासाक्षात्कारकेउत्पन्नहए इसक्षानवानपुरुषकू किंचि ४! 
||वमात्रभी कत्तेव्य रहतानहीं इति ॥ किंवा इसउक्तअर्थकूं ( एपनित्योमहिमाजाह्मणस्यनवर्डतेकर्मणा |; 
+| नोकनीयाच्‌ | एतडुध्वाबुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्रभारत ) इत्यादिकअनेक श्रुतिस्मृतियां कथनकरेहें ॥ या 
५ तें संशयविपरीतभावनातेंरहित ज्ञानवानपुरुषकूं किंचितमात्रभी ध्यानादिकोंकीकत्तंव्यता नहीहे ॥ न 
: परंतु सोज्ञानवानपुरुषभी जबी ध्यानपरायण होवैंहै॥ तबी as ब्रह्मानंदरूपदृष्टसुख अधिकहोवे|% 
at हे॥ ओर सोज्ञानवानपुरुष जबी ध्यानपरायण नहींहोंवेह्दे ॥ तबी तिसळूं बाह्मव्यवहारकीबाहुल्यताकरि 
| कै केवल दृष्टढःखमाज्रहीं होवेहे ॥ कोईसंशयविपरीतभावनाकीउत्पत्तिकरिके मोक्षकाप्रतिबंध होतान १ 


$ | री 0 कारेते बहुकाळ श्रवणमनननिदिध्यासनकरिके निश्रयकऱ्याहे बल्मात्मतत्वजिसनें ऐसाजो करत 
BASSES आपणिअङ्यानंद्स्वरूपकुंअड॒ुभवकरणेहारा ज्ञानवानपुरुषटे ॥ तिसज्ञानवानपुरुषङ 
9 श्ल Geran बाकह्मव्यवरास्करिके तेसँशयविपरीतभावनादिक संभवतेनहीं ॥ यातें 


धकर्मकेवः्चतें खानपानादिक्ववहीरीकहऐ मी ATTA REE ara ATTA ७ तासो 
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परि० 


॥१६६॥ 


काया ते | | eGangotri | a 
तत्त्वा० |: | यमेधशतसहसाण्यथकरुतेत्रह्मघातलक्षाणि परमार्थवित्नपुण्येनेचपांपेःस्पृशतेविमलः ) अर्थयह ॥ AKA : 
: ह्यास्मि याप्रकारकेसाक्षात्काराठा जोतत्त्ववेत्तापुरुषहे ॥ सोतच्ववेत्तापुरुष जोकदाचित्‌ शतसहल i 
|| अश्वमेषयज्ञोंककरेंहे ॥ अथवा रक्षबाह्मणोंक॑हननकरेंहे ॥ तोंभी सोतत्वेत्तापुरुष ताअश्रमेधजन्यपु र 
visite तथाताजद्महत्याजन्यपापांकरिके लिपायमानहोतानहीं॥ जिसकारणतें सोतत्त्ववेत्तापुरुष |£ 
_ | विमल्हे ॥ अर्थात्‌ अविद्यादिकमलतेंरहितहै इति ॥ किंवा यहउक्त अथे श्रीविद्यारण्यस्वामीनेंभी कथन |; 
४ कर्‍्याहे ॥ तहांश्लोक ॥ ( प्र्णेंबोधेतदन्योडी प्रतिबद्दोयदातदा मोक्षोविनिश्रितःकिंठु दृष्ट्ढःखंननश्य | 
॥* ति) अर्थयह्‌ ॥ वेराग्य 9 बोध २ उपरति ३ इनतीनोंविषे इसउरुपकूं जबी आत्माकासाक्षात्काररू | 
| पंबोधतों प्रणहोवेहे ॥ ओर किसीपापप्रारधकेवशतें वैराम्य उपरति यहदोनों प्रतिबद्दहोवेहें ॥ तबी ४ 
|. इसएरुषकू मोक्षतों निश्रयकरिकेहोविहे ॥ परंतु तांवेराग्यउपरतिकेअभावते इसपुरुषका दृषढःख निवृत्त | 
| होतानहीं इति ॥ ईहांयहतात्पयेहे ॥ वैराग्य बोध उपरति यहतीनों परस्परसहायकहोणेते विशेषकरि |‡ 
£ कितों एकठेहीरहेंहें ॥ परंतु कोईस्थलविषे इनतीनोंका परस्पर वियोगभीहोवेहे ॥ तहां महाबतपकरि |: 
$ कियुक्त तथापरमेश्वरकेअजुग्रहवाला ऐसाजो उत्तमअधिकारीहे ॥ तिएबिषेतों तेतीनों एकठेहीरहेंहें ॥ ४ 
४ ओर मध्यमअधिकारीविषे किसीपापप्रारब्धकेवशर्ते तिनोंका वियोगभीहोंवेहे ॥ तावियोगविषेभी इ | 
| |] ।तनाभेदरे ॥ जिसपुरुषकू वेराग्य उपरति यहदोनोंतों एणेहोवेहें॥ ओर आत्मसाक्षात्काररूपबोध प्रति| 
१) बड aise ॥ तिसपरुषकू मोक्षकीप्राप्ति होतीनहीं ॥ fea तिसतपकेबलतें उत्तमलोककीप्रातिहोवेहे ॥ | 
२) ओए जिसपरुषके सोबोधतों WIS UU ओर किसीपापमारब्धकेवशतें वैराग्य उपरति यहदोनो र| 
Sas SES ७ त्तिसपरूषकं Arad अवश्यहोवेदे ॥ परंत cea निडत्तहोतानहीं इति ॥ अब ग्रसं/&# 
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` बोध उपरति इनतीनीर्कि सिम त्थास्थल्य-वथाफड"“तथाप्णताकाजरवाच यचचार प्नि 
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Was Be ७ पतिससउरुषक ANAL अवस्सस्जेरे ॥ परज रकसन, निरत्तठोतानहीं इति ॥ अब प्रसं) 
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/ qa बाध उपरति इनतीनोके साधन तथास्वरूप तथाफल तथाप्र्णताकाअर्वाचि Aart पनि 
H १/रूपणकरेहे ॥ तहां इसछोकके तथापरलोकके विषयोंविषे सातिशय अनियता आदिकदोषोंकी जा १ 
दृष्टिहे ॥ सादोषदृष्टितों वैराग्यका साधनहे ॥ और इसलोकपरलोककेविषयोंकियागकी जाइच्छाहे 
| सो वेराग्यका स्वरूपे ॥ और विनाप्रयल्नतेंप्रापहूएभोगोंविषेभी जोचित्तकी अदीनताहे सो वैराग्य 

| : पूणताकाअवधिहे इति ॥ ओर श्रवण मनन निदिध्यासन यहतीनों ताबोधके साधनहें॥ ओर मिथ्या 

|; देहादिकोतें जोप्रयकआत्माकाविवेचनहे ॥ सो बोधका स्वरूपहे ॥ और अहंकारादिकॉकेसाथि आ 
त्माकातादाल्यअध्यासरूपग्रंथिका जो पुनः अड॒द्यहे सो ताबोधका फलहे ॥ ओर जैसे अज्ञानीपुरु > 
न ; Wie देहविषे टदआत्मत्वबुद्धिहोवेहे ॥ तैसे परमात्माविषे जा दढआत्मत्वबुद्धिहे सो तावोधकेपूर्णताका |$ 
| “| अवधिहे इति ॥ ओर यमनियमाद्कि उपरतिके साधनहें ॥ और मनकेसंवेदृत्तियोंकाजोनिरोधंदे सो |% 
| उपरतिका ASAE Ul ओर छोकिकवैदिकसर्वव्यवहारोंका जोअभावंहे सो ताउपरतिका HST I ओर ४ 
॥ सुषसिकीन्यांई सवेपदार्थाकी जाविस्मृतिहे सो ताउपरतिकेप्रणताका अवधिहे इति ॥ तहां असंभाव |: 
|| नाविपरीतभावनातें जोरहितपणाहे यहहीं ताजह्मसाक्षात्काररूपबोधकेपर्णताका अवधिहे ॥ सोबोध|* 
|% केप्रणताकाअवधि विष्णुपुराणविषे पराशरसुनिनेंभी कह्याहे ॥ तहांश्ठोक ॥ ( अहंहरिःसवमिदंजनाद |; 
नो नान्यत्ततःकारणकायेजातं इदंमनोयस्यनतस्यभूयो भवोडवाडंडगदाभवंति ) अर्थयह॥ में तथाय | 
|^ इसुर्वजगत्‌ परमात्मरूपहींहे ॥ तिसपरमात्मातेभिन्न कोईभी कारण तथाकार्य हेनहीं ॥ इसप्रकारकी |* 


सर्वात्म AGTH प्रापभरहे ॥ तिसऽरुषङ उनः संसारतेउत्पन्नभये शीतउप्णमानअपमानादि | 
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| कडंडरूपरोग प्रापतहोतेनहीं इति ॥ किंवा यहबोधकेपर्णताकाअवधि स्कंदएराणविषेस्थितनद्मगीतावि 
वि अह्ाकेप्रति महादेवनेंभी कद्याहे ॥ तहांश्ठोक ॥ ( अहंहिसर्वनचकिचिदन्यज्निर्पणायामनिरूपणा |; 
fat इयंहिवेदस्यपराहिनिष्ठा ममाजुभूतिश्रनसंशयश्र ) च । मेही सवेजगतरूपईं ॥ मेरेतेंमिन्न को |: 
|#|इभीवस्ठुनहीहे ॥ याप्रकारका जोसवोत्मभावहे ॥ यहहीं 1 परमतात्पयहे ॥ ओर हमाराभी |; 
|; य॒हहींअनुभवदे ॥ इससर्वात्मभावविषे Gat कदाचितभी संशयनहींकरणा इति ॥ किंवा यहवोधकेपू | 
||| णेताकाअवधि उपदेशसह्रीमंथविषे आचार्योनेभी कथनकऱ्याहे॥ तहांश्लोक ॥ ( देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं | 
|| दिहात्मन्ञानबाधकं आत्मन्येवभवेद्यस्य सनेच्छन्नपिमुच्यते ) अर्थयह ॥ जैसे अक्ञानीपरुषोंळूं आपणेदे | 
2 हविषे अहंमलुष्यः यामकारका दढज्ञानहीवेहे ॥ तैसे जिसपुरुषङं प्रयक्ुआत्माविषे अहंबह्मास्मि या |; 
* | प्रकारका संशयविपरीतभावनातेरहित ददज्ञान भयाहे॥ जोज्ञान तादेहात्मञ्ञानका नाशकरणेहाराहे॥ 
5 िसे्ञानवालापुरुष मोक्षकीनहीइच्छाकरताइआभी अवश्य मोक्षकूप्राप्हीवेहे इति ॥ किंवा यहबोधके | 
|| पणेताकाअवधि श्रीविद्यारण्यस्वामीनेंभी ठप्तिदीपविषे कह्याहै ॥ तहांश्लोक ॥ ( असंदिग्धा विपयस्त |; 
: | बोधोदेहात्मनीक्ष्ते तद्वदतरेतिनिर्णेठुमयमियाभिधीयते ) अर्थयह ॥ लौकिकपरुषोंळूं आपणेदेहरूपञा |¦ 
% त्माविषे जैसे संशयविपरीतभावनातेरहित मेंमनुष्यहुं Taras याप्रकारकाज्ञान देखणेविषेआविहे ॥|४ 
४ तेसे इसअधिकारीएरुषने सुक्तिकीसिदिवासते प्रयक्आत्माविषे संशयविपरीतभावनातेरहित ASAT | 
‘Nate याप्रकारकाबोधहीं संपादनक्रणेयोग्यहे ॥ इसग्रकारके निणेयकरणेवासतेहीं श्ुतिविषे अयं यह 
पद कथनकऱ्याहे ॥ aaa आगेकथनकरेंगे इति ॥ इत्यादिक अनेक शुतिस्श्रतिआचायवाक्यरूप |+ 
SENATE ASSIS fas ॥ याते aes सिदभया ॥ प्रर्वडक्त विवेकादिकच 
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कू आपणाआत्मारूपजानिके तापरबरह्मरूपहीहोवैहे ॥ ओर जोअधिकारी ब्रह्मसाक्षात्कारकरिके ज्म | 
(| रूपहआहे ॥ सोअधिकारी उत्तमहे तथाउरुपहे ॥ तहां ब्रह्मसाक्षात्कारकरिके निवृत्तहोहगयाहे अज्ञान it 
%| रूपतम जिसका ताकानाम उत्तमहे ॥ ओर सर्वत्रपूणकानाम पुरुषहे ॥ ओर नित्यअपरोक्षरूप तथा 

£ सर्वकासाक्षीरूप परमात्मा मेंहूँ याप्रकारतें जबी कोई$रुष ्रयरुआत्माई साक्षात्कारकरेहे ॥ तबी सो 
|| चानवानऽरुष किसकीइच्छाकरताहृआ किसकेवासते शरीरकंआश्रयकरिके तपायमानहोवैंगा ॥ किंतु 


| नहींतपायमानहोबैंगा ॥ ओर ae अपरिच्छिन्नआनंदरूपहे तथाएकहे तथावोधरूपहै Tae मह 
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४ याप्रकारकेज्ञानवालाएरुष कृतकृत्यहींहोवेहे इति ॥ किंवा यहउक्तअथै गीताविषे | ० 
* कह्माहे ॥ ( एतहुध्वाब॒डिमान्स्पात्कृतकृलश्रभारत । ज्ञानीत्वात्मेवभेमतं ) अर्थयह ॥ SABA इसब्ह्मा | 
*|त्मतच्वकूं अहंब्रह्मास्मि याप्रकार साक्षात्कारकरिके यहपुरुष बुद्धिमानहोंवेहे तथाकृतकलहो वह ॥ और 
* ज्ञानवाच्‌ऽरुष भेंपरमेश्वरका आत्मारूपरीहे इति ॥ किंवा यहउक्तअ्थ शेषभगवाजनेंभी FATE Ut तहं 
spare ll ( इक्षा्राच्युतपादोयद्वदनिच्छन्नपिक्षितोपतति तद्ठहुणऽर्पन्ञोऽनिच्छन्नपिकेवलीमवति ) अथय 
जि जैसे इक्षकेऊपरितेंगिडयाहूआ पुरुष भूमिविषेपतनकी नहीइच्छाकरताहूआभी ताभूमिविषे अवश्य 

(Gee ॥ तेसे आत्मसाक्षात्कारवान्‌ऽरुष मोक्षकीनहींइच्छाकरताहुआभी अवश्य मोक्षकूमापदोवेहे इति Ul)» 
* इत्यादिक अनेकश्रुतिस्मृतिवचन ब्रह्मसाक्षास्कारतें अविद्याकीनिव्ृत्ति तथामह्ममावरूपसुक्तिकीप्रासि क ४ 
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* थनकरेहें ॥ यातें बिचारकऱ्येहएतच्वमसिआदिकमहावाक्यतेंउत्पन्नद्ए अहंब्रह्मास्मि याप्रकारकेसाक्षा 
* त्कारकरिके इसतच्ववेत्ताउरुपछूं नित्यनिरतिशय अखंड एकरस आनंद जद्यभावरूपपुक्ति TARTS | 
| यहसिडभया इति ॥ इतिश्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यश्रीस्वामिउडयानंदगिरिपज्यपाद रिष्ये र 
5 ण स्वामिचिदघनानंदगिरिणा विरचिते प्राकृततत्त्वानुसंधाने ढतीयःपरिच्छदःसमाप्तः॥ ३॥ ॥६. 
# | श्रीगुरुभ्योनमः ॥ श्रीशकराचारयेभ्योनमः ॥ श्रीकाशीविश्वेश्वराभ्यांनमः॥ ॥७४॥ ॥४॥|# 
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\ ७ इतिश्रोस्वामिचिदघनानंदगगिस्क्रितप्राकृततत्त्वानुसंधाने ठतीयःपरिच्छेदःसमासः ॥ ३॥ > 
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अथ श्रीस्वामिचिद्घनानंदगिरिकृतप्राकृत 


| = तत्वातुसंधघानेचवुर्थपरिच्छेदप्रारंभः॥४॥ 
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३ श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीररुभ्योनमः॥ श्रीकाशीविशेश्वराभ्यांनमः ॥ श्रीशंकराचार्येभ्योनमः ॥ ४ 
थ चठुथपरिच्छेदयारंभः॥ तहां एव ठृतीयपरिच्छेदरकेअंतविषे ब्रह्मसाक्षात्कारते युक्तिकीप्रासि कथनक |; 
री ॥ सामक्ति Sawin 9 विदेहमुक्ति २ इसभेदकरिकै दोप्रकारकीहोषेहे॥ तहां केईकग्रंथकार जी |¦ 
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| थम तिनोंकामत निरूपणकरेहें ॥ जद्यसाक्षात्कारकरिके इसविद्वार॒एरुपकूं एकविदेहमुक्तिहीं ASE ॥ | 
॥* जीवन्मुक्त होतीनहीं ॥ काहेतें ताजीवन्मुक्तिविषे कोईभीप्रमाण नहीहे ॥ तथा ताजीवन्सुक्तिका को 
जे 
Er 
| लिक्षणप्रमाणादिकोंतेंहीं वस्ठ॒कीसिडिहोविंहे ॥ तिनलक्षणप्रमाणादिकोंकाअभावहोणेतें साजीवन्छुक्ति|‡ 
र्म 
४ |क्तिविषे कोइभी श्रुतिस्मृतिवचन प्रमाणनहींहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ ( विसुक्तश्रविसुच्यते । सजीवन्सु ३ 


pagina अंगीकारकरतेनही ॥ किंतु एकविदेहमुक्तिहीं मानेहें ॥ तिनोंकेमतकेखंडनकरणेवासते प्र ४ 
| इलक्षणभी संभवतानहीं ॥ तथा ताजीवन्सुक्तिका कोईसाधनभी संभवतानहीं ॥ तथा ताजीवन्युक्ति 
| का कोइअधिकारी संभवतानहीं॥ तथा ताजीवन्मुक्तिका कोईफलरूपप्रयोजनभी संभवतानहीं ॥ ओर] 
> अंगीकारकरणेयोग्यनहीहे ॥ अब प्रमाणकेअभावतें ताजीवन्मुक्तिकेअभावळूं सिद्करेहें ॥ ताजीवन्धु|‡ 
४ क्तउच्यते । स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ) इत्यादिक श्रुतिस्मृतिवचनहीं ताजीवन्छुक्तिविषे प्रमाणरूपहे ॥ याते |e 
* ताजीवन्मुक्तिविषे प्रमाणकाअभावकहणा असंगतहै।॥ ॥ समाधान ॥ ॥ तिनश्रुतिस्थतिवचनों |+ 


AISA SAAN ESS STITT UAT AH =| जीवन्य॒क्तिहे ॥ तहां प्रथमलक्षण वा द्वि, 


My 3 


re WAIT जोरंयीकारकरो ॥ सो संभवतानहीं ॥ जिसकारंणतें विदेहसुक्तिविषेभी ATA 
feat तवासोबलह्मभाव विद्यमानहींहै ॥ ताविदेहुक्तिविषे तिनदोनालक्षणोंकी अतिव्यासिहावेंगी ७5 
आर अतिव्याविदोषवालालक्षण आपणेलक्ष्यअर्थेकीसिडि करिसकतानहीं ॥ याते ताप्रथमद्वितीयलक्ष|* 
४ णत ताजीवन्युक्तिकीसिदि होइसकतीनहीं ॥ और जोढ॒तीयलक्षण अंगीकारकरो ॥ सोभी संभवता |: 
| नही ॥ Fred जीवत्अवस्थाविषे भोगदेणेहारेप्रारूधकर्मकेविद्यमानह्ृए ताकठेत्वादिकबंधकीनिरत्ति |; 
| संभवती नही ॥ यातें सोढतीयलक्षणभी असंभवदोषवालाहोणेतें ताजीवन्युक्तिकीसिद्धि करिसकैनहीं ॥ | 
| : किंवा जीवतअवस्थाविषे सोकठेत्वादिकबंध साक्षीचेतन्यतें निरत्तकरतेहो ॥ अथवा अहंकारतें निग्र : 
` ॥४।ततकरतेहो ॥ तहां जोप्रथमपक्ष अंगीकारकरो सो संभवतानहीं ॥ काहेतें तासाक्षीचेतन्यविषे वास्तव |: 

|5 तिता सोबंधरेनही ॥ किंतु अंतःकरणकेतादात्म्यअध्यासतें सोबंध प्रतीतहोवैहे॥ जबी आत्मसाक्षात्का | 
|. रिकरिके तिसतादारम्यअध्यासकीनिबत्ति होवेंहे ॥ तबी सोआरोपितबंधभी निशत्तहोइजावैंहे ॥ याते | 
| «| तासाक्षीतेंबधकीनिवृत्तिकरणेवासते जीवन्छुक्तिकासंपादनकरणा व्यर्थहीहे ॥ और जोद्वितीयपक्ष अं |$ 
|| गीकारकरो सोभी संभवतानहीं ॥ कारेतें भोगकेदेणेहरेप्रारब्धकर्मकेविययमानहृए ताअहकारगतस्वा 
__ | |भाविकबेधकी निइत्ति संभवतीनहीं ॥ तातपर्ययह ॥ जिसधर्मीका जो स्वाभाविकधर्म होवेहे ॥ सोस्वा |; 
_ | भाविकधमे ताधर्मीकेविधयमानहूण निवृत्तहोतानही ॥ जेसे अभिका उष्णलधर्म. तथाजलका द्रवत्वधर्म |ॐ 
& | ताअधिजळरूपधर्मीकेविद्यमानहए निइत्तहोतानहीं॥ तेसे अहकारका स्वाभाविकधर्मरूप सोकर्टलादि 
।कबंधभी ताअहकाररूपधर्मीकेवि्यमानहए निङ्गतहोवेंगानहीं ॥ ॥ शंका ॥ ॥ ताअहंकारगत|ॐ 
क ढैत्वादिकबंधका यद्यपि स्वरूपतेनाश नहींहोता ॥ तथापि योगाभ्यासकरिके ताबंधका अभिभव हो : 
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is an | 
तत्त्वा° ४ वेहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ जेसे आममज्ञानतें सोग्रारब्धकर्म प्रबलहोवेहे ॥ तेसे तायोगा'भ्यासतेभी a 
॥ २ WL सोप्ारूधकर्म प्रबलहोवेहे ॥ ओर ताप्रारूधकर्मकाभोग करठेत्वादिकअभिमानतेंविना संभवतानहीं ॥ |; दै 
| यातें ताप्रबलप्रारूधकर्मकेविद्यमानहए सोयोगाभ्यास ताकठेत्वादिकबंधका अभिभव करिसकेंगान |: 
* हीं ॥ यातें जीवत्‌अवस्थाविषे कठेल्वादिकबंधकेनिशत्तिकानाम जीवन्सुक्तिहे यहउक्त जीवन्छुक्तिका।;; 
| | लक्षण संभवतानहीं इति ॥ अब साधनकेअभावतें ताजीवन्युक्तिकेअभावङं सिद्धकरेहें॥ तहां जीवन्यु | 
. |; क्तिकमानणेहारेवादीसे यहपछाचाहिये ॥ ताजीवन्युक्तिका आत्मज्ञान साधनह अथवा योग साधन |: 
_ | हि॥ तहां प्रथमपक्ष जोअंगीकारकरो सो संभवतानहीं॥ काहेतें सोआत्मज्ञान विदेहमुक्तिकाही साध |: 
%|नहै ॥ ताजीवन्युक्तिका साधननहीं ॥ ओर ( ज्ञानादेवठुकैवल्यं ) इ्यादिकश्तियाँनं आत्सज्ञानत सु. ४ 
क्तिकीप्राप्ति कथनकरीहे ॥ कोईजीवन्युक्तिकीग्रासि कथनकरीनहीं ॥ याते सोआत्मज्ञान विदेहमुक्ति |e 
| काही साधनहै ॥ तैसे डितीयपक्षभी संभवतानहीं ॥ काहेतें जेसे श्रवणादिक आत्मन्ञानकेसाधनहें ॥ |: 
तेसे सोयोगभी आल्मन्ञानकाहीं साधनहे ॥ याते तायोगकूंभी जीवन्छुक्तिकीसाथनता संभवैनहीँ ॥ |: 
अब अधिकारीकेअभावतें ताजीवन्युक्तिकेअभावङ सिद्धकरेहें ॥ तहां ताजीवन्सुक्तिविषे मुसुक्षळता | 
अधिकारीपणा संभवतानहीं ॥ किंतु ज्ञानवारकूंही ताजीवन्सुक्तिका अधिकारी कहणाहोबंगा॥ सो > 
: भी संभवतानहीं ॥ कारेतें ( ज्ञानामृतेनठ्प्तस्य कृतकृत्यस्ययोगिनः नेवास्तिकिंचित्कत्तेव्यमस्तिचेन्न |` 


५ सतत्त्ववित ॥ तस्यकार्यनविद्यते ) इत्यादिकवचनोंनें ज्ञानवाच्‌ङं कत्तेव्यताका निषेधकऱ्याहे ॥ जो > 
aE जानक जीवन्सर्तिकाअिकारी मानोंगे ॥ तों ताज्ञानवानरूं ताजीवन्मुक्तिकेसाधनोंकीकत्तेव्य F 
SAN ९ रुप एल एलिलउच्छचचनोॉका विरोधहोवेंगा ॥ किंवा देहामिमानवालाउरुषहीं क /% 


1 ओर ज्ञानवावछरुष तीदिहामिभीनतैंशहिंतह! ॥“यातिक्षीपणेतेंभीरद्तिहे "्यॉत कतीपणतेभाराहतच ॥ ताकत ताकत्तोपणको को स 


re 
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TS, 


४ 0 अभावहुए वाज्ञानवाचएरुषकी ताजीवन्सुक्तिकेसाधनोंविषे प्रवत्तिसंभवतीनहीं ॥ यात ताजानवानपुरु पुर 
Te ताजीवन्युक्तिविषे अधिकार सँभवतानहीं ॥ ओर अधिकारतेंविना ताजीवन्धुक्तिकेसावनाकाअ|* 


* | भ्यासभी संभवतानहीं इति ॥ अब फळरूपप्रयोजनकेअभावतें ताजीवन्छुक्तिकेअभावङूं सिद्धकरेहं 


ae 
भ 
“तहां जीवन्युक्तिङमानणेहारेवादीतें यहपूछाचाहिये ॥ ताजीयन्छुक्तिका कयाप्रयोजनहे ॥ अर्थात पर| 
* योजनतेंविना मंदपुरुषकीभी प्रवृत्तिहोतीनहीं ॥ तों बुद्धिमानपुरुषकी ताप्रयोजनतैंविना कैसेप्रशृत्ति | 


#| होवेंगी ॥ याते ताजीवन्युक्तिकेसंपादनविषे पुरुषकीप्रबृत्तिवासते ताजीवन्सुक्तिका कोइप्रयोजन अव|% 


Eng 


*| श्यकह्याचार्यि ॥ तहां उत्पन्नहृएआत्मङ्ञानकारक्षण ताजीवन्सुक्तिका प्रयोजनहे ॥ अथवा इःखकाना | 
% | श प्रयोजनहे ॥ अथवा स्वरूपलुखकाआविभाव प्रयोजनहे ॥ तरां प्रथमपक्ष जोअंगीकारकरो सो सं भं | 
#|भवतानहीं ॥ कारेतें तच्वमसिआदिकप्रमाणकरिकेजन्य तथाअज्ञानकेनिवृत्तकरणेविषेसमर्थ जो आ| 


क ळी 4 


£| त्मज्ञानंहे ॥ तिसआत्मज्ञानका कोईभीबाधक हैनहीं ॥ ओर बाथकतेंहीं रक्षणहोवेहे ॥ यातें ताज्ञान |; 


*| कारक्षणहीं निरूपणहोइसकतानहीं ॥ इसप्रकार इःखकानाश तथासुखकाआविभाव यहदोनोंभी ताजी i 


x ae 
: वन्मुक्तिका प्रयोजन Aste ॥ जिसकारणते तेदोनों आत्मज्ञानकरिकेहीं प्राप्तहोवेदें ॥ ओर जोवस्तु 


«| जिससाधनक रिके प्रापहोवेहे ॥ सोवस्तु तिससाधनकाहीं फलहोवेहे ॥ अन्यसाधनकाफल होतानहीं ॥| ४ 
ne 


| यातें इःखकानाश तथासुखकाआविभोव यहदोनों आत्मज्ञानकाहींफलहें ॥ ताजीवन्मुक्तिकाफलनहीं 
` हैं ॥ इसप्रकार प्रमाण स्वरूपलक्षण साधन अधिकारी प्रयोजन इनपांचोंकेअभावहोणेतें ताजीवन्मु |* 


CY ७७ गध 


क्तिकाअंगीकार निरथकहीहे ॥ यातें आतमज्ञानतें एकविदेहमुक्तिहींहोवेहे ॥ जीवन्म॒क्तिहोतीनहीं 
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_ | कैमतकेखंडनकरणवासते अब तामुक्तिकाविभाग THATS ॥ साप्रवेउक्तमुक्ति | ik 

॥४। एकतों विदेहमुक्ति होवेहे ॥ दूसरी जीवन्मुक्ति होवेहे ॥ यद्यपि जीवन्मुक्तितेंपश्रात्‌ विदेहमुक्तिहीवे |* 
हि ॥ याते प्रथम ताजीवन्युक्तिकाहीं निरूपणकरणा उचितहे ॥ तथापि साजीवन्धुक्ति विवादकरिके |; 
| 2 „ |अस्तहे ॥ यातें ताकानिरूपण अतिविस्तारतेंहीवेहे ॥ और विदेइसुक्तिविषे किसीका विवादहेनहीं ॥|; 


यातं ताकानिरूपण थोडेमेहोवैहे ॥ यातें ख्चीकटाहन्यायकरिक प्रथम विदेहम्॒क्तिकानिरूपणकरेहें ॥ १. 


i १ रीहे ॥ तहांसत्र ॥ ( भोगेनत्वितरेक्षपयित्वासंपद्यते ) अथयह ॥ ज्ञानवान्‌उरुष TAS AH ATATTT ह 
| भागते एण्यपापरूपप्रारव्धकर्मकानाशकरिके शरीरनाशतेंअनंतर अखंडणकरस ATA THATS TA fea | # 


SE] ass 


* तहोवेहे ॥ ऽनः जन्मकूप्रापहीतानही ॥ Fred तिसक्ञानवानपुरुषका आलङ्गानकरिके अज्ञान तथासं |; 
| चितकमे नाशरोइजावेहें ॥ ओर ताआसत्मज्ञानकेप्रभावतें ताज्ञानवानएरुपकूं आगामिपुण्यपापकर्मका || 


स्पर्शरींदोतानही ॥ ओर प्रतिबंधरूपप्रारधकर्गका भोगकरिकेनाशहुएतेंअनंतर वासनासहितविश्षेप > 


|® शक्तिवाठाअज्ञानमी नाशहोइजावेंहे ॥ यातें जन्मकीप्राप्तिकरणेहारे संचितकमोदिककारणकेअभाव |i 
॥% इण सोजञानवानपुरुष पुनःजन्मरूंप्रापहोतानहीं ॥ किंतु इसवत्तमानशरीरकेनाशतंअनतर सोज्ञानवाच 
रूप TARAS Flas इति ॥ यह उक्तविदेद्सुक्तिकास्वरूप ( तस्यतावदेवचिरंयावन्नविमोक्ष्ये |. 
TA) RAMA कथनव्हऱ्यांे ॥ यांतें साविदेहसक्ति श्वुतिखत्रप्रमाणकरिकेसिदधडहे ॥ ॥| 


Ut जिसपरुषकू अनेकजन्मॉकीप!सिकरणहारा TRAE विद्यमानहोवैंडे ॥ तिसपुरुणक पर 


— 


| ॥ जिसएुरुषकूं अनेकजन्मोंकीमासिकरणेहारा ग्रारब्धकर्म वियमानरोवैहे ॥ तिसझुरुषकू घ \% 
% |थमजन्मविषे आत्मज्ञानकेउत्पन्नहृए दूसराजन्म होवेहे अथवा नहीहोवेहे ॥ तहां प्रथमपक्ष जो अंगी |$ 
कारकरोंगे ॥ तों Mare पाक्षिकपणा होवेंगा ॥ अर्थात्‌ ताआस्मज्ञानकू नियमतें जन्मनिशत्तिकाहेु | 
|पणा नहांहोवेंगा ॥ ओर दूसरापक्ष जोअंगीकारकरोंगे ॥ तों ( नाभुक्तंक्षीयतेकमेकल्पकोटिशतेरपि ) ४. 


ग 


नुंकालपर्यंत तिनोंकीस्थितिहोवेहे ॥ मध्यविषे किसीवरशापकेवशतें तिनअधिकारीएरुपोंकूं जन्मांतर |* 
|| कीमासिइएभी आत्मज्ञानकाबाथ होतानहीं ॥ तथा ताअधिकारकीसमास्तिकाळविषे frase मोक्षभी | 
P| अवश्यहोवेहे इति ॥ इसप्रकार जिसपुरुषका प्रारूधकर्म अनेकजन्मकेदेणेहाराहे ॥ तिसपुरुषकूं प्रथम | 
| जन्मविषे तत्त्वमसिआदिकवाक्यप्रमाणकेबलते आत्मसाक्षात्कारकीउत्पत्तिहएतेंअनंतर ताप्रबलप्रारब्ध ३: 
| |कर्मकेवशतें जन्मांतरकीप्राप्तिहएभी ताज्ञानकावाधहोतानहीं ॥ जिसकारणतें सोप्रारधकर्मकाफल:: 
| ताआत्मज्ञानका विरोधीहोतानहीं ॥ जोकदाचित्‌ सोप्रारव्धकर्मकाफल ताआत्मज्ञानकाविरोधी हो|: 
| |ताहोवे ॥ तों देवतादिकअधिकारीऽरुषांके आत्मज्ञानकाभी ताग्रारव्धकर्मकेफलकरिके बाधहोणाचा | 
हिये ॥ ओर तिसऽरुषङूं ताआत्मसाक्षात्कारतें सोतरह्मभावरूपमोक्षभी अवश्यप्राप्तहोवेंहे ॥ यातें ताआ।$ 


| 


at 
ay 


किष ऊूथव चडएलकेग्ग्ल्जिये , =) ॥ तथा सन्निपातादिकदोषकेवशतं FT / se 
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_ /ह/ह्ात्मस्परतितिरहिवहृआभी ज्ञानवावडरुष केवल्यमोक्षकंदी प्रासहोवेदे ॥ जिसकारणतें ATATAAT TS | # 
i /आत्मज्ञानकेसमकालहीं Fhe ॥ तथा सरवंशोकोंतेरहितहे इति ॥ तहां इतनेंपर्यंत विदेहुसुक्तिका निरू ४ 
पणकर्‍या ॥ अब जीवन्मुक्तिका निरूपणकरेहे ॥ तहां प्रथम ताजीवन्मुक्तिकालक्षण Pes ॥ श्रवणा | 


दिकोंकरिकैउत्पन्नभयाहे बद्यसाक्षाकार जिसरूं ऐसाजो विठ्ठत्संन्यासीहे ॥ तिसबविद्वत्संन्यासीङू जी 


४ शंका ॥ ॥ यहजीवन्सुक्तिकालक्षण संभवतानहीं ॥ काहेतें भोगदेणहारेपारब्धकमेकेविद्यमानहए ज्ञा |: 
% | नवानूपरुषकूंभी साकठेत्वादिकबंधकीप्रतीति अवश्यकरिकेहोंवेंगी ॥ जिसकारणतें ताकढेलभोक्तलब | 
४ डितेंविना. सोप्रारूधकमेकेफठकाभोग संभवतानहीं ॥ यद्यपि सोकढेत्वादिकबंघ साक्षीआत्मातेंतों ज्ञा | 
|< | नकरिकेहीनिउतहोइगयाहे ॥ तथापि जलगतद्र्वत्वधमेकीन्यांहै तथाअधिगतउष्णत्वधर्मकीन्यांई अंतः >! 
% | करणकास्वाभाविकधमरूप सोकढेत्वादिकबंध ताअंतःकरणतें निब्त्तहोणेङअशक्यहे ॥ याते कठेता |e 
£| दिकसवेबंधप्रतीतिकेनिशत्तिकानाम जीवन्सुक्तिहे यहरक्षण संभवतानहीं ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ जेसे|;; 
el तच्वज्ञानतं प्रारब्धकम प्रबर्होवेहे ॥ तेसे ताप्रारव्धकर्मतेंभी योगाभ्यास प्रबलहोवेहे॥ याते तायोगा | 
| भ्यासकस्कि यद्यपि ताप्रारञ्धभोगकेअबुकूलकढंत्वादिक्बभप्रतीतिकी आत्यंतिकनिश॒त्ति होतीनहीं॥ i 

|~ तथापि तायोगाभ्यासकरिके ताकढेत्वादिकबंधम्रतीतिका अभिभव अवश्यहोवेहे ॥ याते सोपूर्वउक्त जी |: 
|; |वन्युक्तिकाठक्षण संभवेहे ॥ जोकदाचित्‌ प्रारब्धकर्मतें योगाभ्यासं प्रबल नहींमानिये॥ तों पुरुषप्रय 
|त्नङूहीं व्यर्थताहोवेंगी ॥ तापुरुषप्रयत्नकेव्यर्थहुण चिकित्साशा्ततेंआदिलेके मोक्षशास्रपर्यत सर्वशा 


खोंकाआरंभ निष्फलहोवेंगा ॥ ॥ शंका ॥ ॥ योगाभ्यासकरिके जो प्रारूधकर्मका प्रतिबंध मानों 
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| तत्त्वा ४ नवचनोंका विरोधप्राप्तहोवेंगा ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ | दोप्रकारका होवेहे ॥ एकतों कृ ३ 


ae ॥ 7 पारित होवेहे ॥ इसरा अङ्तोपास्ति होवेहे ॥ तहां जिसपरुपनें आत्मसाक्षात्कारतेपूर्व TIA | 
de > : अ 


fe केसाक्षातकारपर्यंत उपासनाकरीहे ॥ सोज्ञानवानपुरुषतों कृतोपास्ति कह्याजावेहे ॥ ओर जिसनें सा > 
४ उपासना नहाँकरीहे ॥ सोज्ञानवान्‌ अकृतोपास्ति कद्याजावेहे ॥ तहां कृतोपास्तिक्ञानवाचरतों ताज्ञा |¦ 
नरतेउत्तर जीवन्सुक्तिवासते किंचितमात्रभी कत्तेव्यता होतीनहीं ॥ जिसकारणतें ताळृतोपास्तिज्ञान |; 
वाचका सोमनोनाश तथावासनाक्षय प्रवेहींसिडहै ॥ यातें आत्मज्ञानकीप्राप्तिकालविषेहीं सोळृतोपा > 
|स्तिपुरुष जीवन्सुक्तिईमापहोवेहे ॥ और ज्ञानवानपरुषकेप्रति कत्तव्यताकानिपिधकरणेहार जे श्रुतिस्म |; 
तिवचन पवेकरेहें ॥ तेवचनभी इसङृतोपास्तिज्ञानवाचपुरुषकेप्रतिहीं सर्वकत्तेव्यताकानिषेध करेहें ॥ ३१ 
i लीकिकवैदिकव्यापारकरिके चित्तकीविश्रांततेरहित जो अक्ृतोपास्तिज्ञानवानहै॥ तिसकंतों | 
RRR जीवन्सुक्तिकेवासते मनोनाशवासनाक्षयकीकत्ेव्यताहोणेतें निरंश कृतकृसपणा नहीं|: 
ele ॥ यातं ताअङ्ृतोपास्तिज्ञानवाचकं जीवन्सुक्तिवासते सोमनोनाश तथावासनाक्षय अवश्यकत्तैव्य |॥ 
| ik ॥ ॥ शंका॥ ॥ ऐसेचित्तविश्रांतितेरहित अक्ृतोपास्तिएरुपळं आत्मज्ञानहीं नहींउत्पन्नहोवें * 
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गा॥ ॥ समाधान ॥ ॥ ज्ञानतों प्रमाण वस्तु दोनोंकेअधीन होवेहे ॥ यातें TTR साधारण हो शु 
` १ वैहे ॥ जेसे घटादिकवस्तुकेसाथि चक्षुआदिकप्रमाणकेसंबंधहए TASES अयंघटः यहज्ञान समानही | 
होवेहे ॥ तेसे तत्त्वमसिआदिकमरावाक्यकेश्रवणतें अहंजह्मास्मि याप्रकारकाज्ञान कृतोपास्तिनामा|; 


अकलोपास्तिनामा सवेअधिकारीयोकं उल्यरांहोवेहे ॥ जोकदाचित्‌ ऐसानहींमानिये ॥ तों याज्ञवल्क्य ह 
SS जपतात ESSN सोआत्मज्ञान नहींहोणाचाहिये ॥ जो इसअर्थविषे इशा 
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| Hh अवणादिकसा धनों विषे प्रत्तिनहींहोवेंगी ॥ अर्थात्‌ जबी याज्ञवल्क्यादिकमहानपुरुषोंकूभी श्रवणादि * 
#|कोकरिके आत्मज्ञानकीउत्पत्ति नहींभई ॥ तबी अस्मदादिकोंकूं ताज्ञानकीउत्पत्ति केसेहोवेंगी ॥ या 


य 


साजो विहत्संन्यासीहे ॥ सोईहीं ताजीवन्मुक्तिका अधिकारीहे ॥ यातें अधिकारीकेअभावतें जीव| 
र न्मुक्तिकाअभावकरुणा मिथ्याहै इति ॥ अब ताजीवन्मुक्तिविषे प्रमाणकानिरूपणकरेहें ॥ तहां ताजी ३ 
|%|वन्सुक्तिविषे श्रुति स्मृति इतिहास छराण इनचारोंकेवचन प्रमाणहें ॥ तेवचन यथाक्रमतेंदिखावेहें ॥ 
5 | तरांश्रुति ॥ ( विमुक्तश्रविमुच्यते ) अथेयह ॥ यद्यपि यहपुरुष आत्मज्ञानतेपूर्वहीं मुम्नक्षुदशाविषे राग 
| डेषादिकोतें सुक्तहे ॥ जिसकारणतें ( शांतोदांतः ) इत्यादिकश्रुतिनें शमद्मादिकसाधनयुक्तएरुषङूहीं | 
je श्रवणादिकोकाअधिकारी कह्याहे ॥ तथापि ताआस्मज्ञानतेंपूर्व तिनरागद्वेषादिकेतिंमुक्ति यत्नसाध्य |; 
%|होवेहे ॥ ओर आत्मज्ञानतेंअनंतरतों योगाभ्यासकरिके वासनाक्षय तथामनोनाश दोनों अतिरढहो | 
: * ae ॥ याते ताज्ञानवान्‌उरुषविषे आभासरूपरागद्वेषादिकभी संभवतेनहीं ॥ यातें ताज्ञानकालविषे द 


3 i तिनरागडवेषादिकोंतेमुक्ति स्वतःसिडहोवेहे ॥ इसीअभिप्रायकरिकै ताजीवन्युक्तपुरुषङूं श्रुतिनें विमुक्त |ॐ 
` | «| कह्याहे ॥ ऐसाविसुक्तजीवन्युक्तउरुष भोगकरिकेप्रारव्धकर्मकेनाशइ्ृए इसशरीरकेनाशतेंअनंतर भावी | 
|बधतें विशेषकरिकेमुक्तहोवेंहे इति ॥ यहश्चुति तच्वज्ञानतेंअनंतर विदेहमुक्तितेंविलक्षण जीवन्सुक्तिकूं क|: 


[करेडे ॥ तथा ( तद्यथा ५हिनिर्ल्वयनीवल्मीकेग्रताप्रयस्ताशयीतएवमेवेदंशरीरंशेते अथायमशरीरो५मृ ३ 
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) इत्यादिकशुतियांभी ताजीवन्मुक्तिकं कथनकरेरें ॥ यातें | ताउ | 
fee इति ॥ किंवा वसिऽभगवारनेंभी साजीवन्सुक्ति कथनकरीहे ॥ तहांश्छो £ 
TAMING यस्यजाग्रन्नवियते यस्यनिर्वासनोबोधः सजीवन्सुक्तउच्यते ) अर्थय 
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इंड्रियोकेनहींल्यह्ए जागतारे ॥ अर्थात्‌ जात्रतअदस्थाङ्‌ अउभवकरेहे ॥ और ता |£ | 
: TEATS रूपादिकविषयोंळू अहणकरतानहीं ॥ यातें TATA | 
त्ताइरुष ताजाय्रदअवस्था विषेस्थितहआभी सुष्ठमिविषेस्थित कद्याजावेहे | याकारणतेंहीं इंद्रियोंकरि | | 
:। केअथकाज्ञानरूपजाञ्रत्‌ जिसबल्ववेत्ताई नहींवियमानहे ॥ ओर जिसब्रह्मवेत्तका आपणेअखंडएकर 
| 


क॒॥( योजाग 
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| डे सआनंदका अतुभव शुभअशुभसवंवासनावो तेर हित है ॥ सोजहयवेत्तापुरुष जीवन्युक्त कह्याजावेहे इति ॥ ३ 
*। किंवा गाताकाइतावजच्यायादप त्राभगवारनना साजावन्सुक्तपुरुप जीवन्युक्तपुरुष स्थितप्रज्ञगामकरिके कथनकऱ्या | 
|$ हि॥ तहाश्लोक tl ( जहातियदाकःमान्स्ोन्पार्थमनोगतार्‌ आत्मन्येवात्मनातुष्टःस्थितप्ज्ञस्तदो च्यते ) २ 
अर्थयह्‌ ॥ हेअडेन जिसअवस्थाविषे यहविद्ठानएरुष मनविषेस्वितसर्वकामोंका परि्यागकरेहै ॥ तथा | 
। अखंडएकरसआनंदरूपप्रत्यरूआत्माविषे योगाभ्यासतेवशकन्येहएमनकरिके आपणेस्वरूपानंदङू अड | 
[$|अवकरताङूआ संठुष्ट्होवेह ॥ तिसकालविषे सोविद्वाद्‌उरुष स्थितमज्ञ कह्याजावेहे ॥ तहां नहींचला | 
| यमाने अरत्रसास्मि यात्रकारकीप्रज्ञा जिसकी ताकानाम स्थितप्रज्ञहे ॥ ईहांयहतात्प्यहे । प्रज्ञा दो | 
=| ॥ एकता स्विस्पज्ञा होवेहे ॥ और दूसरी अस्थिरमज्ञा होवेहे ॥ तहां जन्मांतरोकेए ४ ॥15. 
(RSS आाक्काशतपतनदृणफलकान्याड तच्दमासआादकमसहावाक्यकञ्रवणसाजकारकै इ 
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| SSS SS MTS उत्पन्नहोवेहे | 


&॥न अस्थिरयज्ञा कद्याजावेहे ॥ और योगाभ्यासकरिकेवशकन्याहेचित्तजिसने ऐसेपुरुपकीवुडि जवी |ई 
ई | परथुरुषविषेआसक्तत्रीकेडडिकीन्यांड निरंतर तद्यात्मतत्त्वकूही चितनकरेहे ॥ अन्यवस्तुळे चितनकर £ | 
ॐ |तीनहीं ॥ तवी सावुदधि Peal कहीजावेहे। इसीअभिप्रायकरिके श्रीवसिष्ठभगवारनेंगी कह्याहे । | is 
3 | तहां'छोक ॥ ( परव्यसनिनीनारी व्यत्रापिण्हकर्मण तदेवास्वादयत्यंतः परसंगरसायनं I ५ ॥ एवंत > 
|= | स्वेपरशुद्ध वीरोविश्रातिमागतः तदेवास्वादयलंतवहिव्यवहरतन्नपि ॥ २ || ) अवयह ॥ परऽरुषविषे | = 
«| आसक्त जानाराई ॥ सानारा वाहतं ग्हकसवकावोकू करतीहूईभा अंतरचित्तविषे तापरएरुपकेसंग |ई 
& | जुन्यखखळेही चितनकरेहे ॥ इसप्रकार जोङ्गानवाचइरुष शुद्धपरमात्मतच्वविषे विश्रांतिकूप्रापभयाहे ॥ २ 
5 सोज्ञानवाचपरुष Ten लोकिकवेटिकव्यवदारोंकूं करताहइआमी अंतरचित्तविषे तिसपरमात्मतत्त्वकृही > 
5 | निरंतर चितनकरेहे इति ॥ किंवा यद्उक्तजीवन्मुक्त उरुषहीं गीताकेद्वादशेअध्यायविषे श्रीभगवान्‌नें F 
| i £| भगवडक्तनामकरिके कवनकर्‍यादे ॥ तदांश्लोक ॥ ( अद्वेष्टासर्वभूतानां मेञ्रःकरुणएवच निर्ममोनिरहं | 

$ | कारः समदःखङुखःक्वमा ॥ ५ ॥ संतुष्टःसततंवोगी यतात्माददानश्रवः PATA eae 
|ॐ मिग्रियः ॥ २ ॥) अथयद्‌ ॥ जोऽरुMष सर्वभूतोकेद्रेषतेंरडितदे ॥ तथा मेजीकरुणावालाहे ॥ तथा अहंमम E 
अभिमानतंरहितदे ॥ तथा समानदेदुवदुःख जिसकूं ॥ तथा क्षमावालाहे ॥ तथा सर्वदा संतुष्टहे ॥ तथा 
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J दिकशतिममाणतें fet ॥ यातें तासाधकमुमुक्षुतें ताजीवन्युक्तपरुषविषे कोईविशेषता | : 
| |ॐ ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ साधकमुसुक्षविषे तेअडेादिकणण प्रयत्नसाध्य होवेहें ॥ और जीवन्युक्त | 
षविषे तेअद्वेष्टादिकयण स्वभावसिद्ध होवेहें ॥ यातें तासाधकमुसुक्षतें ताजीवन्युक्तएरुषविषे विशेष 
संभवेहे ॥ यहवात्ती अन्यग्रंथविषेभी कहीहे ॥ तहांः्लोक ॥ ( उत्पन्नात्मेक्यबीधस्य BE FATT : 


णाः अयत्नतोभवंत्यस्य नतुसाधनरूपिणः ) अर्थयह्‌ ॥ अहंबल्मास्मि याप्रकारकाबोध जिसपुरुषकू उ 
| तन्नभयाहे ॥ तिसविद्वानपुरुषक तेअद्वेष्टत्वादिकयुण विनाहींप्रयतेहोवेहें ॥ सुमुक्षुकीन्यां३ साधनरू | 
-_ | पहोतेनही इति ॥ किंवा यहउक्तजीवन्सु्तपुरुपहीं श्रीभगवाचनें गीताकेचत॒देशेअध्यायविषे ( प्रका | 

| शंचप्रृत्तिच मोहमेवचपांडव नद्वेश्सिंप्रवत्तानि ननिशत्तानिकांक्षति ॥ 9 ॥ उदासीनवदासीनो खणे |¦ 
गॉनिविचाल्यते श॒णावर्त्ततइस्येवं योवतिष्ठतिनेंगते ॥ २ ॥ समडुःखसुखःस्वस्थः समठोष्टाशमकांचन' ठु; 


|| ल्यम्रियाभरियोधीरस्तुल्यनिदात्मसंस्ततिः ॥ ३॥ मानापमानयोस्तुत्यस्तुत्योमित्नारिपक्षयोः सर्वाम |; 


| परित्यागी यणातीतःसउच्यते ॥ ४ ॥ ) इनचारिछोकॉकरिके एणातीतनामकरिकेकथनकऱ्याहे ॥ इ |; 
` || नगीताकेश्लोकोकाअर्थ गीतागरूढाथदीपिकाविषे हमनें विस्तारतनिरूपणकऱ्याहे ॥ सो तहासेंजानिले |= 
॥४णा इति ॥ किंवा यहउक्तजीवन्युक्तपुरुष्ही महाभारतविषे श्रीव्यासभगवाननें जाह्मणनामकरिके क. 
॥४थनकर्‍्यांहे ॥ तदांश्टोक ॥ ( निराशिषमनारंभं निनेमस्कारमस्ठुतिं अक्षीणंक्षीणकमाणं तंदेवाजाद्मणं |ॐ 
\ खिङः ) अर्थयर्‌ ॥ जोपुरुष इश्वस्तुकीप्रार्थनातैंरहितहै ॥ तथा सर्वआरंभतेंरहितहे ॥ तथा नमस्कार 
Seas ॥ तथा आपणीपस्कीस्ततिनिदातेरह्तिहे ॥ तथा विनाप्रयत्नतैंप्रापहएवस्त॒विषेभी दीनतातें |; 

SN aa EARS सर्वलोफिकवेदिककर्म जिसके ॥ ऐसेततच्ववेत्तापुरुषळू देवता ATAT/ 3 
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किंवा यहउक्तजीवन्सक्तपरुषहा स्कदपराणविषे वणोश्रमीनामकरिके रथनव्छऱ्या | 5 


is है ॥ तहाँछोक ॥ ( यथास्वमग्रपंचोऽयं मयिमायाविजञंमितः एवंजाग्रत्मपंचोषि “| Ne 
॥३॥इतियोवेदवेदांतेः सो5तिवर्णा श्रमी भवेत्‌ ) अर्थयह ॥ जसे मेंप्रयकूआत्माविषे यहस्वप्नप्रपंच मायाकरि हू 
१ केकल्पितहे ॥ तेसे यहजाग्रतप्रपंचभी मेरेविषे मायाकरिकेकल्पितहे ॥ इसप्रकार जोपुरुष बेदांतवचनों |; 


Lhe सर्वप्रपंचकल्पनाकेअधिष्ठानरूपआत्माळू साक्षात्कारकरेहे ॥ सोतच्वेत्तापुरुष अतिवणाश्रमी : 


1x 

|| जीवन्सक्तिकेसाधनाका निरूपणकरेहें ॥ तहां साएूर्वउक्त जीवन्सुक्ति तच्पञ्ञान १ ie रम 
| नोनाश ३ इनतीनोंकेअभ्यासतें सिद॒होवैहै ॥ यातें तेतीनों ताजीवन्सुक्तिकेसाधनहे ॥ तहां तिनत > 
| त्वज्ञानादिकतीनोंकी जा अतिप्रयलतें पुनःउनःआवृत्तिहे ॥ यहहीं तिनतीनोंका अभ्यासे ॥ सोत |; 
| %|्वज्ञानादिकतीनाकाअभ्यासभी एककालविषेकऱ्याहृआहीं जीवन्युक्तिकाहेठहोपेहै॥ जिसकारणतें # 
हर है 
॥४  अन्वयव्यतिरेककरिके तिनतीनोंका परस्पर कायेकारणभाव fae ॥ ताकेविषे प्रथम तत्त्वज्ञान वास|$ 
॥४ नाक्षय इनदोनोंका परस्पर कार्यकारणभाव दिखावेहें ॥ तहां यहुटश्यमानसर्वप्रपंच मिथ्यांहे ॥ ओर 
fe अडितीयआत्मा पारमाथिकहे ॥ यातें यहआत्माहीं सर्वरूपहे ॥ ताआत्मातेंभिन्न कोईंभीवस्वुनहीदे ॥|:: 
॥४याप्रकारकेतत्त्वज्ञानकेउत्पञ्नहए विषयकेअभावतें रागद्वेषादिरूपवासना क्षयहोइजावेहे ॥ और तात : 
॥४च्वज्ञानकेअभावहूए विषयोंविषे सयपणा निवृत्तहोवेनहीं ॥ यातें उत्तरउत्तर सोरागठ्वेषादिरूपवासना 


अवाह वन्यारहेरे ॥ इसप्रकारकेअन्वयव्यतिरेककरिके तिसततच्वज्ञानकू वासनाक्षयकेप्रति कारणता 


| 
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त्‌ सिदहोवेहे ॥ इसप्रकार वासनाक्षयङ्ंभी तच्तज्ञानकेप्रति कारणताहे ॥ तहाँ विवेककरिके | i 
|$|शनकरिके तथामेत्रीकरुणादिकविरोधीवासनाकरिके जबी इसपुरुषकी रागद्वेषादिरूपवासना TINA | 
१ भः 


ASS 


| *|सनाक्षयकेअभावहूए सोमन रागद्वेषादिकोंकरिके दूषितहोवेहे ॥ तादूषितमनवालेपुरुषङूं शमदमादि ३ 
| *|कसाधनसंपत्तिकअभावतें श्रवणादिक संभवेंगेनहीं॥ ताकरिके सोतच्वज्ञान उतपन्नहोवेंगानहीं ॥ इस | 


|X न 


| | प्रकारकेअन्वयव्यतिरिककेरिके तावासनाक्षयङँ तातत्वज्ञानकेप्रति कारणता सिदहोवैहे इति ॥ अब |$ 


` ॥ तत्त्वज्ञान मनोनाशा इनदोनोंका परस्पर कार्यकारणभाव दिखाबेहे ॥ तहां तत्त्वक्ञानकेहए इस परपर 
| |प्रपंचकेमिथ्यात्वकानिश्रयहोवैहै ॥ तामिथ्यात्वनिश्रयकरिके शुक्तिरजतकीन्यांइ ताप्रपंचका बाधहोंवे 


«हि ॥ ताबाधितप्रपंचविषे सोमन प्रदृत्तहोतानहाँ ॥ ओर ससरूपकरिकेनिश्रयकऱ्याजोआत्माई ॥ सो |; 


#| आत्मा तामनकाविषयहेनही ॥ याते ताआत्माविषेभी सोमन प्रवृत्तहोइसकतानहीं ॥ इसप्रकार अंत |$ 


|ॐ बोह्मप्रवृत्तितिरहितहुआ सोमन काऽोतेरहितवन्हिकीन्यांई आपेहीं लयहोइजावेहे ॥ तहाँश्चति ॥ ( य| 
> थानिरिंधनोवन्हिः स्वयोनाइपशाम्यति तदव्ृततिक्षयाचित्तं स्वयोनाइपशाम्यृति ) अर्थयह ॥ जैसे का |¦ 
> | छादिरूपइंधनतेररितट्टआ वन्हि आपणे सामान्यतेजरूपकारणविषे लयहोवेंहे ॥ तेसे अंतबोह्यसवद|# 


| त्ियोकेनाशतें चित्तभी आपणे अधिष्ठानरूपकारणविषे ल्यहोवेहे ॥ यहहीं तामनकानाशह इति ॥ | 


ओर तातत्वज्ञानकेअभावहूए ताप्रपंचविषे सत्यपणा निरत्तहोतानहीं ॥ तिसतें पदार्थाकारबृत्तियोंक |%/॥।३७८॥ 


स्के दज्िकंप्रापहुआ सोमन अत्यंतस्थूलरोवेहे ॥ ऐसेस्थलताइप्रासइएमनका नाशहोतानहीं ॥ इस | 
TASES तातच्वज्ञानकं तामनोनाशकेमति कारणता setae 1 इसप्रकार ता द्र 
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&| भावहए विश्षिसचित्तवाठेपरुषळूं सोजद्यसाक्षात्कार होतानही ॥ इसम्रकारके अन्वयव्यतिरिककरिके ताम्‌|* 
|| नीनाशङ तत्तज्ञानकीकारणता सिडहोवेहे इति ॥ अब वासनाक्षय मनोनाश इनदोनोंका परस्पर कार्य |; 
कारणभाव दिखावेहें ॥ तहां वासनाक्षयकेअभावइए रागद्रेषादिकोंकरिके स्थूलभावळूंप्राप्र्‌आचित्त |£ 


विषयोकेसन्मुखहोइके तिसतिसविषयकेआकार परिणामङूप्रासहोवैहे ॥ ताविषयाकारहृएमनका कदा : 

चितभी नाशहोतानहीं॥ ओर वासनाकेक्षयहूए दृत्तियोंकीउत्पत्तिहोतीनहीं ॥ जिसकारणतें तेवासना |; 

% हीं बत्तियोकेउत्पत्तिकाबीजहें ॥ बीजकेनाशहए अंकुरकीउत्पत्तिहोतीनहीं ॥ यातें मनकानाशहोवेहे ॥ :: 

४ इसप्रकारकेअन्वयव्यतिरेककरिके तावासनाक्षयकूं मनोनाशकीकारणता सिद्धहोवेंहे ॥ इसप्रकार ता | 

%| मनोनाशकूभी तावासनाक्षयकेप्रति कारणताहे ॥ तहां मनकेनाशहूए कोईप्रकारकीभीवृत्ति उत्पन्नही | 

:। तीनही ॥ यातें सर्ववासना क्षयहोवेदें ॥ और तामनोनाशकेअभावहूए प्रारूधकमैकेवशतें विषयभोग | 

5 विषेप्रवृत्तहए चित्तविषे रागादिकअनेकवासना उत्पन्नहोवेहें ॥ अर्थात्‌ जेसे घृतादिकहविषकरिके अ 

> भि वृद्धिकप्रापरीवेहे ॥ तेसे विषयभोगकरिके तेरागादिकवासनाभी बडिकप्राप्तहोंवेहें॥ इसप्रकारकेअ | 

| न्वयव्यतिरेककरिके तामनोनाशकूं वासनाक्षयकीकारणता faci इति ॥ इसप्रकार तत्वज्ञान वा * 
fi सनाक्षेय मनानाश इनतीनोंका परस्पर कार्यकारणभावहोणेतें तिनतीनोंका एककाळविषेहीं अभ्या | 
[ ` » सकरणा उचितहे ॥ तिसअभ्यासतें इसपुरुषरूं जीवन्मुक्तिकीप्राभिहोवेंहे ॥ यहवात्ता वसिष्ठभगवान्‌ | 
८ त्तिभी कहीहे ॥ तहांश्ठोक ॥ ( वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशामहामते समकाछंचिराभ्यस्ताभवंतिफलदा || 


Ex 
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यिनः ) अर्थयह ॥ हेमहामतिराम वासनाक्षय तच्यज्ञान मनोनाश यहतीनों एकठेहीं | 
१ अभ्यासकन्येहए इसपुरुषकूं जीवन्युक्तिरूपफलकी प्राप्तिकरेंहें इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ विवेकादिक 
| साधनचवुष्टयकीप्राभितेंअनंतर तच्पज्ञानकीप्रासिवासते विविदिषासंन्यासकूंकरिके श्रवणमनननिदिष्या 
| H सनकूकरणेहारेपुरुषकूं सोतत्त्वक्षान उत्पन्नहोवेहे ॥ और तातच्वज्ञानकीउत्पत्तितेंअनंतर जीवन्छुक्ति 
fa कोप्रामिवासते विद्ववत्सन्यासङ्करिके तत्त्वज्ञान वासनाक्षय मनोनाश इनतीर्नोकि अभ्यासङकरणेहा | 
fetes ताजीवन्मुक्तिकीप्रापिहोवेहे ॥ याप्रकारकाअर्थ प्रवकहणेतेसिडहोवेहे ॥ तहां श्रवणमननादि | 

६ कोंतेअनंतर तत्तमसिआदिकप्रमाणजन्य तच्वज्ञानका अभ्यास किसप्रकारकाहोविहे ॥ तहां प्रथम ज्ञा १! 
५ नवानपुरुषक तिसतच्वज्ञानकीकत्तव्यताहीं संभवतीनहीं ॥ काहेतें सोतच्वज्ञान महावाक्यरूपप्रमाण |ॐ 
* काफटरूपहोणेतें प्रवेसिद्धहींहे ॥ असिद्ववस्तुकीहीं कत्तव्यताहोवैहै ॥ सिदवस्ठुकी कत्तव्यताहीतीन |ॐ 
४ ॥ ओर सोज्ञान विषयरूपवस्तुकेअधीनहोवेहे ॥ यातें सोज्ञान करणेरूं वा नहींकरणेळू वा अन्यथा | 
क |करणेङूं शक्यहोतानहीं॥ यातें ताज्ञानकी कत्तव्यता संभवतीनही ॥ इसप्रकार TA AT ATER aT || 
| नकेसाधनरूपश्रवणादिकोंकीभी क्तेव्यता युक्तनहीहे ॥ जिसकारणते फलरुपज्ञानकेउत्पन्नहए तिनश्र |; 

%|वणादिकॉकाअनुशान व्यथेहीहे ॥ यातें उत्पन्नहृएतच्वज्ञानका अभ्यास निरूपणहोीइसकतानहीं॥ ॥४ 

* समाधान ॥ ॥ श्रवणादिकोतेत्पन्नभयाजो अहंबल्मास्मि याप्रकारका तच्वज्ञानहे ॥ तातत्त्वज्ञानका |; 
यरुहीअम्यासदे ॥ जो कोईभीप्रकारकरिके ताजद्यात्मतच्वका उनःएनः [चतनकरणा ॥ अथात्‌ वेदा |> 
आतके श्रवणकरिके अथवा SAAT अथवा एस्तककेअवलोकनकरिके अथवा पठनपाठनकरि], 


at 
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त्वज्ञान केः | 
| वनं एतदेकपरत्वंचबद्याभ्यासंविदर्बभाः ) अर्थयह ॥ जीवजह्यकाएकत्वरूपजोतत्त्वरे ॥ तिसतत्त्वका | 
at एनःपनःचितनहे ॥ तथा अधिकारीसुसुक्षजनोकेप्रति जो तिसतत्त्वका BATE ॥ तथा आपणेस 
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४: मानविठ्ठावएरषोंकेसाथिमिलिके जो तिसतत्वका TETAS ॥ इत्यादिक कोईप्रकारकरिकेभी जो |: 
* एकब्रह्मात्मतत्वकेचिंतनपरायणताहै ॥ तिसकूं विद्ठानपुरुष अह्याभ्यास कहेंहें इति ॥ ॥ शंका ॥ ण 
: कोईप्रकारकरिकेभी अद्यात्मतत्वकेचिंतनऊू जो बह्माभ्यास कहोंगे ॥ तों अनधिकारीएरुषोंकेर्पा 
|; ताजद्यात्मतत्त्वकेउपदेशकूंभी ह्माभ्यासरूपता होणीचाहिये ॥ ऐसीशंकाकेनिशत्तकरणेवासते अब |: 
| संगते तात्रह्मविद्याके अधिकारीका तथाअनधिकारीका निरूपणकरेहैं ॥ तहां जो रुष वियेकादिकच |: 
| तष्यसाधनोंकरिके संपन्नहोवेहे ॥ तथा नम्रतावालाहोवेहे ॥ तथा शिष्यभावकरिकेयुक्तहोवेहै ॥ तथा |¦ 
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|| शरुइश्वरविषे भक्तिवालाहोैहे ॥ तथा युरुवेदांतवाक्योंविषे विश्वासवालाहोवेहे॥ सोऽरुषहीं जह्मविद्याका | 
| : अधिकारीहोवेंहै ॥ ऐसेअधिकारीपरुपकेप्रतिही तत्त्ववेत्ता पुरुषनें बह्मविद्याका उपदेशकरणा ॥ और|;; 
|| ऐसाअधिकारीपरुषदीं ताब्रह्मविद्याकेश्रवणादिकोंतें आत्मक्ञानळू तथामोक्षक प्रापतहोवेहे ॥ इसी अर्थं | 
` | «| तस्मैसविद्वाइपसन्नायप्राहेति सम्यक्प्रशांतचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरंपुरुषंवेद सत्यंम्रोवाचतां त | 
|| चवतोजल्लविद्यां तस्मैशृदितकषायायतमसःपारंदृरीयतिभगवान्सनत्कुमारः) इत्यादिकश्चुतियां कथनकरे |; 
AE ॥ तथा इसीअथेकू ( यइमंपरमंग्ह्यंमद्रक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयिपरांकृत्वामामेवेष्यत्यसंशयः ॥ १॥ 
are चतस्मान्मनुष्येषकश्रिन्मेप्रियकृत्तमः भवितानचमेतस्मादन्यःभ्रियतरोस्ुवि ॥ २॥ ) इत्यादिकगीताव 


a ` | चनभी कथनकरेंहें ॥ ओर जोऽरुष प्रवेउक्तअधिकारीकेटक्षणोतेरहितहे ॥ सोपुरुष अनधिकारी कह्या 
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: नधिकारीऽरुष तातह्मविद्याकूश्रवणकरताहआभी आस्मज्ञानळूं तथामोक्षर प्रापहोतानहीं ॥ | x 
॥४॥भी_( वेदांतेपरमंग्ह्यंपुराकल्पेप्रचोदितं नाप्रशांतायदातव्यंना पुत्रायाशिष्यायवेपुनः ) इत्यादिकशुतिव |e 


4 »| चनोकरिके free ॥ तथा ( इद॑तेनातपस्कायनाभक्तायकदाचन TTT aS 


॥४यति) इत्यादिकगीतावचनकरिकेभी fees ॥ तथा अन्यस्थृतिविषेभीकद्याहे ॥ तहांश्लोक ॥ ( अशि |; 


|| च्यायाविरक्ताय यत्किचिड्पदिश्यते तत्ययात्यपवित्न्ल गोव्ीरंश्रदतोयथा ) अर्थयह ॥ जोऽरुष शि |; 
|| ष्यभावतेरहितहे ॥ तथा वैराग्यतेरहितहे ॥ ऐसेअनधिकारीऽरुषकेतांई जोकोईउपदेशकरीताहे ॥ सो: 


| i होवेहै इति ॥ किंवा यहउक्तअर्थ अन्यस्मृतिविषेभी कह्याहे ॥ तहांश्शोक॥ ( नाएष्टःकस्यचिद्वयान्नचा 


| if न्यायेनप्रच्छतः जानन्नपिचमेधावीजडवछोकमाचरेत्‌ ) अर्थयह ॥ यहविद्वानपुरुष प्रश्नकऱ्येतेंबिना को 
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| उपदेश अपवित्रभावकूँही प्रा्होवेहे ॥ जेसे श्वानकीठुचाविषेपायाइआ गोकाक्षीर अपवित्रताळप्रास १ 
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॥ जबी आत्मनाबतेपरवडी सोवासनाक्षयमनोचनाश सिद्धसया VW तवी ताआात्सनानतेण्जा\** 
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fafa जीवन्युक्तिवासते तावासनाक्षयमनोनाशके अभ्यासकरणेका कछुप्रयोजन नहींहै॥ किंतु तापूर्वेसिड् 


वासनाक्षयमनोनाशकेअभ्यासतेंहीं इसतत्ववेत्तापुरुषरूं जीवन्मुक्तिकीप्राप्तिहोविंगी ॥ ॥ समाधान ॥ ३ 


यद्यपि तत्त्वज्ञानतंप्रवभी तातच्वज्ञानकीप्रासतिवासते सोवासनाक्षयमनोनाशकाअभ्यास अपेक्षिते ॥ त ४ 

थापि तच्त्ञानतेंपूर्वं विविदिषासंन्यासीकू सोवासनाक्षयमनोनाशका अभ्यासतों गोणहोवेहे ॥ ओर श्र ४ 

* वणमनना दिकांकाअभ्यास प्रधानहोवैहे॥ काहेतै श्रवण मनन निदिध्यासन यहतीनोंतों तत्वमसिआ | 

दिकवेदांतवाक्योंकाविचाररूपहोणेतें आत्मन्ञानकेप्रति अंतरंगसाधनहें॥ ओर वासनाक्षयमनोनाशतों |! 

: अंतः'करणकाशोधकहोणेतें तिनश्रवणादिकोंकेसहकारीहे ॥ यातें तच्ज्ञानतेंपूर्व यथाकथंचित्‌ वासना |; 

3६ क्षयमनोनाशकाअभ्यासकरिके निरंतर श्रवणमननादिकों #ंकरणेहारे विविदिषासंन्यासीक आत्मज्ञान | 

`  उत्पन्नहावहे ॥ और विद्वत्संन्यासीङृंतों सोतच्यज्ञानकाअभ्यास गोणहोवेहे॥ ओर वासनाक्षयमनोना |: 

i & शकाअभ्यास प्रधानहोवेहे ॥ Bled तच्वज्ञानकीउत्पत्तितेप्रवहीं वेदांतश्रवणादिकोंकेअभ्यासका पर| 
४. योजन होवेहे ॥ तच्वज्ञानकीउत्पत्तितेअनंतर तिनश्रवणादिकोंकेअभ्यासका कोईप्रयोजनहोतानहीं॥ 

किं म्रारूधकमेनें प्राकऱ्येविषयभोगकालविषेहीं वासनाकेअभिभवकरणेवासते किंचितमात्र श्रवणा |5 

. | दिकोंकाअभ्यास अपेक्षितहोवेहे ॥ are विह्ठत्संन्यासीक्‌ सोतच्यज्ञानकाअभ्यास गोणहोवेहे ॥ ओर |; 
 ||ताविद्वत्संन्यासीनें तत्त्वज्ञानतेंपूर्व वासनाक्षयमनोनाशका दढअभ्यास कप्यानहीं ॥ यातें ताके चित्त 
शीबिश्रांति होतीनहीं ॥ ओर चित्तकीविश्रांतितंविना दृष्ढःखकीनिशत्ति होतीनहीं ॥ याते ताचित्त 
तिसविद्वत्संन्यासीकू आत्मज्नानतेंअनंतर सोवासनाक्षयमनोनाशकाअभ्यास अवश्य 
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9 bk | अपे : ~~ , ica च ~ 73 | ez 
तत्त्वा ° |+ | अपेक्षितहे ॥ AT el सोवासनाक्षयमनोनाशकाअभ्यास प्रधानहे ॥ ताअभ्यासतहा ३ 
* तिसविड्ठत्संन्यासीक॑ जीवन्मुक्तिकीआपिहोंवेंहे इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ चटुष्टयसाधनसंपन्नअधिका |, 
*£रीपुरुपछ श्रवणमननादिकोकरिके असंभावनाविपरीतभावनारूपप्रतिबंधकेनिशत्तहुए तत््वमसिआदि | 


it 
KN + 1 तें 2. baw होवें ज्र ~ ONG 3% 
*|कमहावाक्यतें अहंन्रह्लास्मि याप्रकारका अपरोक्षज्ञान TIA AS ॥ ताअपसेक्षज्ञानत अज्ञानहतआ | 


i ‘ वरणकीनिवृत्तिहोइके बह्मानंदरूपपरमएरुषार्थकीप्नामिहोवेहे ॥ और तापरमपुरुषार्थकीप्राप्तितेपरे दूसरा |: 
* कोईकत्तव्य बाकीरहतानहीं ॥ और ( तस्यकार्यनविद्यते ) इत्यादिक श्रुतिस्पृतिवचनभी ताज्ञानवान्‌ |; 


a कर्तव्यताका निषेधकरेहें ॥ और जोऐसाकहो ॥ चित्तकीविश्रांतिवासते तिसतत्ववेत्तापरुपकंभी |; 
५ |वासनाक्षयमनोनाशकाअभ्यास वाकीकत्तव्यहै ॥ सोयहकहणाभीसंभवतानही ॥ काहेते महावाक्य |: 
र जन्यअपरोक्षज्ञानकाविषयभूत जो नित्यनिरतिशयत्रह्मानंदहे ॥ i aa i 
* च्छविषयोंविषे प्रवृत्ति संभवतीनहीं ॥ यातं ताज्ञानवाचकं साचित्तकीविश्रांति स्वभावसिदहहि॥ ता |! 
* त्र्ययह ॥ जेसे सावेभोमराज्यकेआनंदकूँअनुभवकरणेहारा THATS एकग्रामकेअधिपतिकेतुच्छ > 


+ 
:|छलकी इच्छाकरतानहीं ॥ तेसे अखंडएकरसबद्यानंदळेअवुभवकरणेहारा ज्ञानवाचएरुषका चित्त ठुच्छ |; 
| विषयसुसकी इच्छाकरेंगानहीं ॥ यातें ज्ञानवाचएरुषङ साचित्तकीविश्रांति स्वभावसिदहींहे ॥ ताचि |^ 


%|सविश्रांतिकेवासतै ताज्ञानवानरूं किंचितभी कर्तव्यनहीहे॥ यातें तच्वज्ञानतेअनंतर वासनाक्षयमनो | 


ग ° र $ A he 
\ $ नाशकेअभ्यासकीकत्तेव्यताका नियमकरणा व्य्थहै ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ वेदांतशाख्रके दोग्रकार > 
Vata 8g ॥ एकतो सुस्यअधिकारी sae दूसरे अमुख्यअधिकारी होवेहें ॥ तहां जेउरुष स|# 


CAMERA TUBA पस्मेत्वरकेपसादतें विषयोंविषेदोषरष्टिकरिकै विवेकवेरा ae 
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Ht 
NG 
र 
jp पिक्षितनहीहे ॥ और पूर्वउक्त श्वुतिस्मतिवचनभी ऐसेमुस्यअधिकारीकूंही तत्तज्ञानतैंजनंतर कत्तेव्यता 
४ |का निषेध करेहें॥ ओर तासगुणबद्यकीउपासनातेंरहित जे इदानीकालकेऽरुष विवेकादिकसा धनसंप |$ 
| ६ |्ञहोइके बह्मजिज्ञासातें श्रवणादिकोंविषे प्रदत्तहीवेहें ॥ तेअकृतोपास्तिपरुष अमुख्यअधिकारी कह्येजा |+ 
| विहें ॥ ऐसेअमुख्यअधिकारीयोकू तिनश्रवणादिकोकरिकै सोतच्वसाक्षात्कारतों अवश्य उतपन्नहोवेहे॥ |; 
परंतु ताज्ञानतेपरवे तिनोंनें वासनाक्षयमनोनाशका अभ्यास rhea यातें तिनएरुषों |% 
|% केचित्तकीविश्रांति होतीनहीं ॥ ओर तिनअमुख्यअधिकारीएरुषोंकू श्रवणादिकोंतिंउत्पन्नभया जोब 

EA झसाक्षात्कारहे ~ न च SS णेतें bas तें 

४ धावा ॥ सोसाक्षात्कार महावाक्यरूपप्रमाणकरिकैजन्यहोणेतें तथात्रह्मात्मरूपविषयकेअबाध 


ES 


a 
SAS 


x 
| x 
| न | प्रारब्धकर्मसंपादितभोगवासनाकरिके कंपायमानहोणेतें सोसाक्षात्कार कदाचित्‌ असंभावनाविपरीत 
| | भावनारूपप्रतिबंधकेसभवतें अज्ञानकीनित्रत्तिकरणेविषे समर्थ नहींहोवेहे ॥ यातें तिनअकृतोपास्तिअ 
|^ |म्ुख्य॒अधिकारीयोङ तासंभावितप्रतिबैधकीनिइत्तिकरणेवासतै तच्वज्ञानतेंअनंतर सोवासनाक्षयमनो 
|| नाशकाअभ्यास अवश्य करणेयोग्यहे ॥ इसी अभिप्रायकरिकै श्रीव्यासभगवाननें अल्मखजोंविषे (आ 


अ 
ॐ |प्रमारूपभीहे ॥ तथा अज्गानकीनित्रत्तिकरणेविषे योग्यभीहे ॥ परंतु वायुवालेदेशविषेस्थितदीपकीन्यांई 
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दुपदेशात्‌ | आप्रायणात्तत्रापिहिर्टं ) इससत्रकरिके असुख्यअधिकारीयोकेप्रति | ie 


आ 
| क्षयमनोनाशकेअभ्यासकी नहीअपेक्षाइएभी ॥ तिनअमुस्यअधिकारीयोंकू तचज्ञानतेंअनंतर चित्तकी |: 
| विश्रांतिवासते सोवासनाक्षयसनोनाशका अभ्यास अवश्य अपेक्षितेहै इति॥ ॥ शंका॥ ॥ वासना|# 


ey Fi केक्षयकरणेविषे इसएरुषकी तबी प्रवृत्तिसंभवे ॥ जबी इसपुरुषकू तावासनाकेस्वरूपकाज्ञानहोंये ॥ तावा | 
|$ |सनाकेञ्ञानतेंविना तावासनाकेनिशत्तकरणेविषे इसउरुपकीप्रदृत्ति संभवतीनहीं।। ॥समाधान॥ ॥४ 
| |वावासनाका साधारणलक्षण तथातावासनाकाविभाग तथातावासनाकाफल तथातिसतिसवासनाका 


__# |विशेषल्क्षण श्रीवसिष्ठभगवाननें कथनकप्याहे ॥ सोसर्व तावसिष्ठभगवानकेवचनोंकरिके इहांदिखावे 

ॐ हें ॥ ताकेविषे प्रथम तावासनाका साधारणलक्षण HAs ॥ तहांध्ठोक ॥ ( दृढभावनयात्यक्तप्रवीपर 
४ विचारणं यदादानंपदार्थस्य वासनासाप्रकीत्तिता ) अथेयह ॥ जिसटृढभावनाकरिकै पवेअपरकेविचा i 
।*|रतेविनाहीं पदार्थौकाग्रहणरोवेहे ॥ अर्थात्‌ हमारीभाषा सवेभाषावोंतें समीचीनहे ॥ तथा हमारादेश | 


se Ny 


सवेदेशेतिंसमीचीनहे ॥ तथा इमाराकुल संवेकुठोंतेउत्तमंटे ॥ तथा हमारेएुञ्रादिक सर्वतेंसभीचीनहै ॥ भं 


AN ANS 


|; इत्यादिकअभिनिवेश जिसभावनाकरिकेहोवेर ॥ साभावना विद्वाचऽर्ोने वासना कहीतीहे इति ॥|. 
॥४ अब तावासनाका विभाग तथाफल TARE ॥ तहांश्शोक ॥ ( वासनाद्विविधाप्रोक्ता शुद्ाचमलि|‡ 


नातथा मलिनाजन्मनोहेतः शुद्ाजन्मविनाशिनी ) अथेयह ॥ साउक्तवासना दोप्रकारकीहोवेहे ॥ ए|# 
वता 1 सेहे ॥ और दूसरी मलिनवासना ase ॥ तहां मलिनवासनातों इसउरुषके ज|% 
हे. \\ सरेर USA जन्मकेनिङक्तिकाकारणहोवेहै इति ॥ अब तामलिनवासनाका, ट्र 
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ङे ॥ तहाछोक ॥ C अज्नानखधनाकारधनाहकारशालिनी एनजेन्मकरीप्रोक्ता BTS | 
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तत्त्वा “न उत्पन्नहोतानहीं इति ॥ अब लोकवासनाका निरूपणकरेंहें ॥ तहां Al भर 
#|सर्वोक हमारी स्तुतिकरे कोईभीलोक हमारीनिंदा नहींकरे ॥ ऐसेआचरणकूं में धारणकरूं ॥ याम्र|# 
| कारका जोअभिनिवेशहे ताकानाम लोकवासनाहे ॥ सालोकवासना शतकोटिजन्मोंकरिकैमी संपा १ 
|“ दिनकरणेकंअशक्यहै ॥ काहेतें सर्वदूषणोतेरहित तथासर्वशुभएणोंकस्किसंपन्न तथानमस्कारस्मरणादि हे 
%|कोकरिके सवपुरुषार्थोकीप्रासिकरणेहारे जेरामकृष्णादिकईरहें ॥ तिनोंकीमी सर्वलोक स्त॒ुतिकरतेन |# 


Bat ॥ किंतु केइकश्रेष्ठएरुपतों स्त॒तिकरेंहें ॥ ओर केईकनीचपुरुष निंदाभीकरेहें ॥ जबी रामंकृष्णादि ४ 


|. |तुनहीकरेंगे ॥ यातें सालोकवासना संपादनकरणेरूंअशक्यहै ॥ यातें इसअधिकारीपुरुषनें तालोकवा ३. 
| सनाकापरित्यागकरिके आपणेहितरूंहीं संपादनकरणा ॥ यहवात्तों अन्यग्रंथविषेभीकहीहे ॥ तहांःठो |+ 


५९ स्तुवंतु लक्ष्मी ःसमाविशत॒गच्छतुवायथेष्ट अचेववामरणमस्तुयुगांतरेवा न्याय्यात्पथःप्विचलंतिपदंन षीराः)| 4 
aS eee निदाकरो अथवा स्तुृतिकरो ॥ ओर लक्ष्मी प्राहोवो अथवा adits] # 


॥ अर्थात लोककतानदास्ततिआदिकॉकीउंपेक्षाकरके वि . 
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छकयटमाचभी चलायमानहातेनही 
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०५७ / Es /तमारगतें एकपदमात्रभी चलायमानहोतेनहीं ॥ अर्थात्‌ लोकक्ृतानिंदास्ठुतिआदिकोंकीउपेक्षाकर्कि शि ग 
वेकीएरुष आपणेहितङ्हीं संपादनकरेहें इति ॥ किंवा तालोकवासनाविषेअभिनिवेशवालेऽरुषई आ 
Haart नहींउत्न्नहोवैहै यहवार्ता अन्यशास्रविषेभीकहीहे ॥ तहांश्लोक ॥ ( नलोकचित्तम्रहणेरतस्य |; 
%| नभोजनाच्छाद्नतत्परस्य नशब्द॒शाख्राभिरतस्यमोक्षो नचातिरम्यावसथप्रियस्य ) अथयह॥ जोउरुष सर्व 
‘ TERA लोकोंकेचित्तरंजनकरणेविषे प्रीतिवालाहै ॥ तथा जोऽरुष भोजनआच्छादनविषेहीं तत्परहे॥ 

तथां जोएरुष व्याकरणादिकअनात्मशाख्रविषे अभिनिवेशवालाहे॥ तथा जोपुरुष अत्यंतरमणीकण 

: होंविषे प्रीतिवालाहे ॥ ऐसेएरुषकूं मोक्ष प्रापहोतानहीं ॥ यातें मोक्षकीइच्छावालेपुरुषनें सालोकवास 
Slav सर्वेप्रकारतें परित्यागकरणी इति ॥ अब शाखवासनाका निरूपणकरेंहें ॥ तहां शास्त्रकेतात्पयेळ > 
नग्रहणकरिके ताशाख्रकेअध्ययनादिकोंकी जावासनाहै ताकानाम शाख्रवासनाहै॥ साशाखवासना |+ 
भी पाठवासना 9 अर्थवासना २ अवष्ठानवासना ३ इसमेदकरिके तीनप्रकारकीहोवेहे ॥ तहां सम ४ 
१ ग्रआयुषपर्यंत वेदशास्रोंकेपाठकाहीं अध्ययनकरतेरहणा ताशाखकेतात्पर्यकूनहींजानणा याकानाम :: 
£| पाठवासनाहे ॥ सापाठवासना भरडाजकूं होतीभईहे ॥ तहां भरद्वाजऋषि आयुषकेतीनभागपर्यंत अ ४ 
१ थोत्‌ ७५ पंचसप्ततिवर्षपर्यत वेदोंकेपाठकू अध्ययनकरताभया ॥ तथा अतिजीर्णबृद्अवस्थारूंप्रापहो || « 
| ताभया ॥ ऐसेभरद्वाजकूदेखिके देवराजइंद्र ताभरडाजकेसमीपआइके कहताभया ॥ हेभरद्वाज जो ३ 
दा ४ कदाचित्‌ में तुमारेताई आयुषका चतुर्थभाग देवों ॥ तों तिसचतुर्थभागआयुपकरिंके दूं क्यासंपाद ४! 

| %| नकरेंगा ॥ ऐसेईद्रकेवचनकूश्रवणकरिके सोभरह्वाजऋषि ताचतुर्थआयुषभागविषेभी में वेदोंकेपाठका | 
% हींअध्ययनकरोंगा याप्रकारकावचन कहताभया ॥ तिसतेंअनंतर सोईंदर ताभरद्वाजकी पाठवासना 
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|| करे ॥ यहपर्वतरूपवेद बाकी अध्ययनकरणेङूरहतेहें ॥ ऐसेइंद्रकेवचनकूश्रवणकरिकि सोभरद्वाज ता 
३ पाठवासनातें निवृत्तदहोताभया ॥ तिसंतेअनंतर सोइंद्र ताभरद्वाजकेप्रति जह्मविद्याकाउपदेश करताभ ४ 


|e He 
या ॥ यहगाथा तैत्तिरीयकश्रुतिविषे भरद्वाजोपार्यानविषे प्रसिदंहे इति ॥ ओर वेदशाखरोकेतात्परये |= 


|६|ङूनजानिकरिके समग्रआयुषपर्यत तिनवेदशाख्रोकेअर्थका अध्ययनकरीजाणा याकानाम अथेवास |: 


| नाहे ॥ साअर्थवासनाभी तापाठवासनाकीन्यांई इःसंपाद्यहोणेतें मलिनवासनाहीहे ॥ याकारणे |; 
|$ |विद्वाचऽरुषोंनें यहकह्याहे ॥ तहांःझोक ॥ ( अनंतशाखंबहुवेदितव्यमल्पश्रकालोबहवश्रविभाः यत्सा | 


Hf "कू 
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५ रभ्ूतंतइपासितव्यं हंसोयथाक्षीरमिवांबुमिश्रं ॥ 9 ॥ अधीत्यचतुरोवेदान्‌ धर्शाखाण्यनेकशः ETAT | 
भी र हानजानाति दर्वीपाकरसंयथा ॥ २॥ ) अर्थयह ॥ शास्र अनंतहेँ ॥ तथा शास्रप्रतिपादितपदाथंभी १: 
|| अनंतरें ॥ तेपदार्थ अत्पकालटकरिके जान्येजातेनहीं ॥ ओर इसपुरुषकी आयुष अयंतअत्पहै ॥ ताअत्प |; 


: an x ओ 
|| आयुषविषेभी रोगादिकअनेकवित्न प्राप्तहोंवेहें ॥ ऐसे वित्नयुक्त अर्पआयुषकरिकै तिनसवशाख्नोंका अथ|;; 
|| जानणिङअशक्यहे ॥ याते जैसे इंसपक्षी जलमिश्रितक्षीरते क्षीरमात्रइूंहीं ग्रहणकरेंहे ॥ तैसे इसअधिका | 
३ रीपुरुपनेभी सवशाखोकासारभूत जोजह्यात्मरूपञअथहे सोइहीं ्रहणकरणेयोग्यहे इति ॥ किवा जो > 
| रूप SIAR SSR अध्ययनकरेंहै ॥ तथा अनेकधमशास्रोके AAR अध्ययनकरेहे ॥ परंठु अहब्रह्मा = 
(स्पि ATER बहमकंजानतानदीं ॥ सोपुरुष दवीकेतल्यरे ॥ अथात्‌ जेसे दवी अनेकप्रकारकेन्यज ट्र 
` ९ उरत, रतनर्यजनोकिस्सकनानतीनडीं॥ कडळीकानाम Tats इति ॥ और श॒तिस्ट्रति/# 
Sr es 2 अल ल4 “कलम iE रत स्यतीतकरणी याक्टानार अ 
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AG \\ परं एलन्व्सेजनकिल्सक्ेज्वननफिनजनफें0ल्‍ऋरकूछीकछनकाम cate इति ॥ और afrerta] + 
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f Mead विधानकऱ्येजेकर्महें ॥ PATHA PAGS AAS समत्रआयुष व्यतीतकरणी याकानाम्‌ AY 
& बुष्ठानवासनाहे ॥ साअठष्ठानवासना निदाघङू होतीभईहे ॥ तहां ऋश्ुनामाऋषिने पुनःपुन*उपदश |ॐ 
:कऱ्याहुआभी सोनिदाघ ताअनुष्ठानवासनाकरिंके अद्यात्मतच्वछं नहींजानताभया ॥ तीसरेवार ताऋ |; |. 
%  भुकेउपदेशते अतिक्केशतें स्वअजुशनकापरित्यागकरिके बल्यात्मतचरूं साक्षात्कार करताभया ॥ यह || 
| : वार्ता विष्णुपराणविषे विस्तारतेकथनकरीहे ॥ यातें सापू्वउक्त तीनोंप्रकारकीशाखवासना आसमज्ञान | 
% का प्रतिबंधकहीहे इति ॥ अब देहवासनाका निरूपणकरेहें ॥ तहां इसभोतिकस्थूलशरीरविषे जोअ a 
: मिनिवेशहे ताकानाम देहवासनाहे॥ सादेहवासनाभी दोप्रकारकीहोवेहे ॥ एकतों देहविषयक हो| 
४ चेहे ॥ दूसरी देहसंबंधीणणविषयक sae Ul तहां मडष्योऽहं TASS याप्रकारकीजावासनाहे सा दे |; 
|| इविषयकवासना कहीजावैहे ॥ और दूसरी देइसंबंधीवासनाभी शास्रीय १ लौकिक २ इसभेदकरि ४ 
"कि दोभ्रकारकीहोेहे ॥ तहां प्रथम शा्रीयवासनामी दोग्रकारकीहोवेहै ॥ एकतों उणाधानप्रयु्त हो || 
* वेहे ॥ दूसरी दोषनिवृत्तिप्रयुक्त होवेहे ॥ तहां शाखविहित गंगास्रानादिकोंकरिकि जो देहविषे सदय | 
* णॉकिधारणकीवासनाहे ॥ सावासना SATA AIA कहीजापैहे ॥ ओर शोचआचमनादिकोंकरि 
IST tac दोषॉकेनिबृत्तकरणेकीवासनाहे ॥ सवासना दोषनिवदृत्तिप्रयुक्त कहीजावैहे ॥ इसप्रकार सा ३ 
| लोकिकवासनाभी दोपकारकोहोवेहे ॥ तहां तैलपानमरिचभक्षणादिकोंकरिके जो देहविषे सोंदयादि |; 
| कडुणोकिधारणकरणेकीवासनाहे सा प्रथमहे ॥ ओर मलनिवरत्तकओषधजलादिकोंकरिके जो देहतें म 


2६ 
£/ 
+ a 


नवृत्तकरणेकीवासनाह सा दूसरीहे ॥ यहसर्वदेहवासना ज्ञानकाप्रतिबंधकहोणेतें तथाजन्मांतरका | ४ 
णेतें मलिनवासनाहीहें इति ॥ किंवा लोकवासना शाखवासना देहवासना इनउक्ततीनवासना |; 


गे 
x 
| 
we | 
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वोंतेंअन्यभी ज्ञानकेप्रतिबंधकमलिनवासना गीताकेषोडशेअध्यायविषे श्रीभगवाचनं ( | i 
८ ॥ १ नश्चक्ोध'पारुष्यमेवच ) इत्यादिकवचनकरिके दंभदर्पादिआसुरसंपत्रूपकरिके KATHE ॥ इसप्रका |; 
“lz ख्रीऽत्रादिकविषयोंकी जेअभिलाषाहें तेभी मलिनवासनाहीहें ॥ तेसवेमलिनवासना ज्ञानकाप्रतिबं | 


Sy AY +e 


|: धकहोणेतें मुमुक्षजननें निमत्तकरणेयोग्यहें ॥ ॥ शंका ॥ ॥ तिनमलिनवासनावोंकीनिशत्ति कि|१ 


* सउपायतेंहोवेहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ तेमलिनवासना इेउक्तरीतितें अनेकप्रकारकीयाहें ॥ याते | 
* वसिष्टादिकमुनियोंनें तिनवासनावोंके निदत्तिकेउपायभी अनेकप्रकारके Fee ॥ तहाँ नियअनित्य र 
४ वस्तुकाविवेक तथाविषयोंविषेदोषोंकादर्शन तथामहात्माजनोंकासत्संग तथाविषयीजनोंकेसंगकाप | 


|; रित्याग तथामैत्रीकरुणादिकविरोधीवासनाकीउत्पत्ति इत्यादिकउपायोंकरिके तिनमलिनवासनावोंकी |: 


५ निवृत्ति होवेहे ॥ यातें तिनविवेकादिकउपायोंकरिके आपणे अंतःकरणविषे जो तिनमलिनवासनावों |ॐ 
* कोउत्पत्ति नहींहोणेदेणी यहहीं तावासनाक्षयकाअभ्यासहे ॥ तहाँश्ठोक ॥ ( इृश्यार्सभवबोधेन WTS, 
४ षादितानवे रतिनेवोदितायाठ बोधाभ्यासंविदःपरं ) अर्थयह ॥ यहत्श्यमानसर्वप्रपंच अधिष्ठनआत्मा |; 


रू तेंभिन्नरूपकरिके वास्तवतेनहीहे ॥ याप्रकारका जो द्श्यप्रपंचकेअसंभवकाबो पहे ॥ ताबोधकरिके प्र : 
„| पंचरूपविषयकेअभावतें रागडरेषादिरूपवासनाकेनिदृत्तहृए इसउरुपकी आपणेस्वरूपानंदकेअनुभववि | 
` (षे जादृठप्रीति उत्पन्नहोंवेह्े ॥ तिसरूं विद्यानुपरुष वासनाक्षयकाअभ्यास Hee इति ॥ अब अन्यग्र 


६ कार्ते तिसमलिनवासनाके निदत्तिकेउपायकूंप्रतिपादनकरणेहारेवाक्यकूंकहेहे ॥ तहाश्शीक ॥ ( असं >|॥०<८५॥ 


> 
एर्स्वाइवभावनवजनात्‌ शरीरनाशदाशत्वाद्ासनानप्रवत्तते ) अथयह ॥ मेंअसंगह याप्रका | 
क्ाभयएस्स्ू्ण जोऱ्यवरूार्हे ॥ ताऱ्यवर्ारकेनिरंतरकरणेतें इसजुरुषविषे दूसरीवासना प्रद्वत्त/ई 


| blig Doi lection. ni etn ta यका > 


Wag ग्रपचकेस्मरणका जीपारित्यागरे MSTA इसरीवासना प्रवृत्तदोतीनहीं ॥ तथा$ 


ane TOA OO TSE SOS TAY STS AS शकि > Sk Vs ७ Toh NU ७२. ९0 २८७” २ १ ९-२ NS TS २. ES SS 6. "२०२५-१७ NSN अकर SN CON | NF te Dt € 
स्स्स एणवएरूरूप SSI Ee इसजुरुषविषे दूसरीवासना गअबृत्त (& 


oo SES क. 


रूम 


x 


/श्र/होतीनहा ॥ तथा प्रपचकेस्मरणका जोपरित्यागहै तिसतैंभी इूसरीवासना महत्तरोतीन्ती ७ तथा % 
% निरंतर आपणेशरीरकेमरणकाजोदर्शनहै तिसतेंभी हूसरीरागादिरूपवासना प्रइत्तहोतीनहीं इति ॥ त > 
B हां आपणेमरणकेदर्शनतें रागादिरूपवासना नहींहोवेहे यहवार्ता अन्यग्रंथविषेभीकहीरे ॥ TREAT |. 
४ क ॥ ( मस्तकस्थायिनंगृत्युं यदिपश्येदयंजनः आहारोपिनरोचेत किसुतान्याविभूतयः ) अथयह ॥| 


x 


५ | आपणेमस्तकऊपरिस्थितजोगरत्युहै ॥ तिसमृत्युकं जोकदाधित्‌ TEST देखे । । तों इसपुरुषकू भोज 
> नभी प्रियनहीँलागेगा ॥ तों अन्यविभूतियां केसेप्रियलागेगी किंतु नहींलागेगी इति ॥ अब संसा | 
*|रविषिदोषकाप्रतिपादकवचन Hee ॥ श्ठोक ॥ (इःसंजन्मजराङःंडःंगत्युःउनःऽनः संसारमंडलङःलं | 
पच्यंतेयत्रजंतवः ) अर्थयह ॥ जन्मभी ढःखरूपहे ॥ तथा जराभी इःखरूपहे ॥ तथा पुनः्इनःमरणभी 
| इ+्वरूपहे ॥ ईहांबहृतक्याकहे ॥ यहुसर्वसंसारमंडल SUSIE ॥ जिससंसारमंडलविषे यहसवेअज्ञा 

*|नीजीव पुनःपुनः जन्ममरणादिकों इप्रासहोवेहें ॥ इसप्रकार आत्मातेंभिन्नसर्वजगतकं इ्खरूपकरिके 


He 
Awe 


x 
र 
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| चिंतनकरणेहारेपुरुषकी रागड्रेषादिरूप सवेमलिनवासना निद्वत्तहोवेहें इति ॥ किंवा. विषयलंप्टपुरुषो |+ 

|; भवंतिदोषाः आरूढ्योगोपिनिपा्यतेऽधः संगेनयोगीकिमुतार्पसिद्धिः ) अ्थैयह ॥ विषयासक्तऽरुषों 
जिसकारणंतें तिनविषयासक्तऽरुषोकेसंगतें इसपुरुषविषे रागढ्वेषमोहादिकसवेदोष प्राप्होंवेहें ॥ तिन 


|| केसंगका जोपरियागहे ॥ सोभी मलिनवासनाकी नित्रत्ति्ठारा इसपरुपके मोक्षकासाधन होवेहे ॥ र 
` || यहवात्ता विष्णुएराणविषेभी कथनकरीहे ॥ तहां'छोक ॥ ( निःसंगतासुक्तिपदंयतीनां संगादशेषाः श्र 
| * 

a र केसंगकापरित्यागरूप जा निःसंगताहे ॥ सानिःसंगताहीं संन्यासीयाँछू मुक्तिकेप्रामिका मार्गे ॥ 
| ग्लिनवासनारूपदोषोंनें योगारूदऽरुषभी अधः्पतनकरीताहे ॥ तों योगारूढहोणिकीइच्छावाला पुरुष 
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gu) | हितहोणा ॥ यहवात्ता अन्यग्रंथविषेभीकहीहे ॥ तहांश्लोक ॥ ( तस्माचरेतवैयोगी | i 
 _ |#|जनायथावमन्येरच्‌ गच्छेयुनेवसंगातिं ) AIS ॥ यहतत्तवेत्ताएरुष श्रेष्ठपरुषोकेधर्मकूं नहींदूषितकर र) 
॥४|ताहूआ इसप्रकारतें ठोकविषेविचरे ॥ जैसे यहविषयासक्तलोक अपमानकरतेहए संगतिकनहींग्राहो | 
fala इति ॥ किंवा यंहवात्ता भारतविषेभीकहीहे ॥ तहांश्लोक ॥ ( अहेरिवगणाद्वीतः सन्मानान्नरकादि |ॐ 


भ 


दिवचस्नी भ्यस्तदेवााह्मणंविदः ) अर्थयह ॥ जेसे देहाभिमानीऽरुष सपेतेभयङंप्रापहोवैरें ॥ | ie 
जोविद्ञाचपुरुष लोकोंकेसमूहतें भयङूंप्रापहोपेहे ॥ ओर जैसे लोक नरकतें भयकूंप्रापदोवेहें ॥|* 


- * तेसे जोविद्ान॒परुष सन्मानतें भयङमापहोवैहे ॥ ओर जैसे लोक एतकशरीरतें भयकूंप्राप्तोवेटें ॥ तेसे | 


%|जोऽरुष ख्रीजनोतिं भयळूंप्रापरीवेहे ॥ तिसविद्वानउरुषङ देवता त्राह्मणकरेहें॥ अर्थात्‌ जीवन्मुक्त क |¦ 
हें इति ॥ केवा यहउक्तअथ श्रीभागवतविषेभी कह्याहै ॥ तहाँ'छोक ॥ ( संगंसजेतमिथुनत्रतिनांमु [है 


मुक्षः सवात्मनानविस्रजेदहिरिद्रियाणि एकश्चरेद्रहसिचित्तमर्नतईशे युंजीततदृतिषुसाधुषचेज्रसंगः ॥१॥ ४ 


3030 तेर 


z a 
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तावरबहाविषेस्थितनहींहोवै ॥ तौ arate विषे तिव ळजमैहात्माहे तिनोंका संगकरे Wa ule 


तनहींहोवे ॥ तों तापरबह्मविषेप्रीतिवालेजेमहात्माहे तिनोंका संगकरे | a AN 


भ्र 
अ 
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द किंवा यहसुम॒क्षजन Sais तथासत्रीआसक्तएरुषोके ATR दूरतेंपरित्यागकरिके एकांतदेशविषेस्थित | % 


| होड़के मेपरमेश्वरङू अहंब्रह्मास्मि याम्रकारतेव्यानकरे इति॥२॥ ताध्यानकाफल स्पृतिविषेभी कह्नाहै॥|£ 
| Tass ॥ ( अहमस्मिपरंत्रह्म वासुदेवार्यमव्ययः इतियस्यस्थिरा डुद्धिः समुक्तीनात्रसंशयः ) Fale 
| यह॥ वासुदेवहेनामजिसका ऐसाजो उत्पत्तिविनाशतेरहितपरत्रह्महे ॥ सोपर मगं इसप्रकारकीस्थि * 
5|रबुद्धि जिसऽरुपकोहे ॥ ager मुक्तहीहे ॥ इसअर्थविषे किंचितमात्रभी संशयनहींहै इति ॥ किंवा | 
SAAT TABS विष्णुपुराणविषे यमराजानेंभी मृत्युकेप्रति कह्याहे ॥ तहांश्लोक ॥ ( सकलमिद ३ 
* | हचवासुदेवः परमपुमान्परमेश्वरःसएकः इतिमतिरचलाभवत्यनंते रूदयगतेत्रजतान्बिहायदूरात ) अथै |; 
* यह ॥ यहसवेजगत्‌ तथामें वासुदेवरूपहीरे ॥ सोवाखुदेव परमपुरुषहे तथापरमेश्व्रहै तथाएकअछिती | ६ 
%|यहे ॥ इसप्रकारकीअचलबुद्धि जिनपुरुषोंकी दयदेशविषेस्थितपरमात्माविषे alae Nl Sag तिनु 

FSU तुमनें दूरतेंपरित्यागकरिकेचलना ॥ अर्थात्‌ परब्रह्मकेष्यानपरायणऽरुषोंङ पनःमृत्युकीप्रामिही 

र तीनही इति ॥ यातेयहसिद्धभया ॥ जोपुरुष विषयासक्त्री पुरुषोंकेसंगकापरित्यागकरिकै बह्मकाचिं 

|%| तनकरेंहे ॥ तिसपुरुषकी तेसवेमलिनवासना faded] इति ॥ अब सत्संगङूं वासनाकीनिदृत्तिठ्ठा 
|%|रा मोक्षकीसाधनताकाप्रतिपादकवचन कहेहें ॥ शोक ॥ (महत्सेवांद्वारमा हुविसुक्तेस्तमोद्वारंयोषि 


|| 


kk || तांसंगिसंगं महांतस्तेसमचित्ताःप्रशांता विमन्यवःसढदःसाधवोये ) अर्थयह ॥ विद्ठाचरुष महत्पुरुषों 
` (| किसेवाईू मुक्तिकासाधन ee ॥ ओर ख्रीयोंकेसंगीपुरुपोकेसंगळूं नरककेप्रा्िकासाधन Fe ॥ 
| तहां महत्पुर्ष किसकानामहे ॥ जेएुरुष समचित्तहें ॥ अर्थात्‌ समबह्नविषेहे चित्त जिनोंका ॥ अथवा |¦ 
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| तत्त्वा० | Matas समचित्त जिनोंका ॥ तथा जेपुरुष अतिशयकरिके शांतस्वभाववालेहें ॥ तथा | #| परि० 
॥१८॥ : हितहें ॥ SHES ॥ अर्थात्‌ अड॒पकारीपरिभीउपकारकरणेहारेहे ॥ तथा ATE ॥ अर्थात्‌ शम : ४ 
Bh eee ॥ ऐसेणणोवालेपुरुषहीं महत्युरुष कह्येजावेहें ॥ ऐसेमहत्पुरुपोंका जो श्रडाभक्तिपूर्व | 

* क संगहे । Ee सोसंगभी तामलिनवासनाकीनिशत्तिद्धारा मोक्षकाहींसाधन होवेहे इति ॥ किंवा खीत |; 
= त्संगीरयोकेसंगविषे नरककीसाधनताभी शाख्रविषेकहीहे ॥ तहांःछोक ॥ ( योषिद्धिरण्याभरणांबरादि | 
Uae प्रलोभितात्माह्युपभोगबुड्या पतंगवन्नश्यतिनश्दृष्टिः) अर्थयह ॥ at सुवर्ण ३ 


! आभूषण वस्र इत्यादिक जेमायारचितपदाथहें ॥ तिनपदार्थोविषे लोभकूँप्रासमयाहेमनजिसका ऐसा | 


#|जो ss ॥ सो तिनपदार्थौविषे उपभोगबुडिकरिके पतंगकीन्यांई नाशहोवेहे ॥ जिसका | 
| a सोपुरुष विवेकदृश्तिंरहितहे इति ॥ अब मैत्रीकरुणादिकविरोधीवासनाकरिके तिनमलिनवास |% 
४ नावोकीनिवृत्ति Fee ॥ तेमेत्रीआदिकविरोधीवासना पतंजलिभगवाननें योगखञ्रोंविषेकहीहे ॥ त 
दहन ॥ ( मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखडःखपुण्यापुण्यविषयाणांभावनातश्रित्तप्रसादनं ) अर्थयह i] 


मैत्री 9 करुणा २ पुदिता ३ उपेक्षा 2 यहचारिप्रकारकी शुभवासना होवेहें ॥ तहां सुखीप्राणीयो |: 
विषे यहसवे SATS ॥ याप्रकारकी जाभावनाहै ताकानाम मेत्रीहे ॥ और इःखीप्राणीयोंविषे जेसे | 


x 

5 इमारके &ःखमतरीवे साकी SAAT याग्रकारकी जाभावनाहे ताकानाम करुणा |ई | 
हे ॥ ओर पुण्यवानपुरुषोंकृदेखिके जा प्रसन्नताहे ताकानाम मुदिताहे ॥ ओर पापीपुरुषोतें जा उ/ई|॥ ICOM 
WATS ताकानाम उपेक्षाहै ॥ इसप्रकारकी मेत्रीआदिकचारिभावनावालेऽरुषकी राग द्वेष अस र 

र WSS SSS स्ववेसव्ठिनकासना निडत्तरेडजावेडें॥ तिसतें इसएरुषकाचित्त छडहोवैहै इति ॥/ 
nt IT RTT CT Collector andar eo eee £3 


A ror ory ॥ ora set Tro re III ते 


११ "५९९५ SAU ॥ एल अनाजा[दकवारभावनावाठडरषक राग! ] SAE |e 
` स्र निकेस्हैअगवेहे त तिसिसे'इसएरुषकाचित्त Weer इति ॥/# 
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४ ह्ीरचापलं ॥ २॥ तेजश्वमाष्टतिः्शोचमद्रोहोनातिमानिता भवंतिसंपरददैवीमभिजातस्यभारत ॥ ३॥) 
` ७४ इनतीनः्छोकोंकरिके कथनकरीजा दैवीसंपतहै॥ तादेवीसंपत्रूपविरोधीवासनाकेअभ्यासकरिके दंभ 

| : दपोदिक आसुरीसंपत्रूपमलिनवासना निवृत्तहोइजावेहे ॥ इसप्रकार तागीतकित्रयोदशेअध्यायविषे : 
£| श्रीभगवाननें ( अमानित्वमदंभित्वमहिंसाक्षांतिराजवं आचायोंपासनंशोचं स्थेयमात्मविनिग्ररः ॥9॥ 
४ |इंद्रियाथेएवैराग्यमनरुकारएवच जन्मग्रत्युजराव्याधिइःखदोषाबुदर्शनं ॥ २ ॥ असक्तिरनभिष्वंगः पत्र | 


cay 


४ दारण्हादिए नियंचसमचित्तत्वमिष्टानिशोपपत्तिषु ॥ ३॥ मयिचानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी वि हे 
: विक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ 8 ॥ अध्यात्मन्गाननित्यत्वं तच्वज्ञानाथेदर्शनं एतज्ज्ञानमितिगरोक्तम १ 
४ ज्ञानंयदतोन्यथा ॥ ll) इनपंच'छोकोंकरिके कथनकन्येजे अमानित्व अदंभिल् आदिक ज्ञानकेसाध |: 
६६ नें ॥ तिनअमानित्वादिकसाधनोकिअभ्यासकरिके तिनोंतिंविपरीत आं तिज्ञानकेसाधन मानदंभादिक |; 
१ निवृत्तहोइजावेहें ॥ इनगीताश्छोकोकाअर्थ गीतागढार्थदीपिकाविषे हमनें विस्तारतेनिरूपणकऱ्याहे ॥| 
सो तहांसेंजानिलेणा ॥ ग्रंथविस्तारकेभयतें ईहांलिख्यानहीं इति ॥ इसप्रकार सोविठ्ठत्संन्यासी जबी 
रू संकल्पप्रवेक तिनमैत्रीआदिकशुभवासनावों छू तथादेवीसंपतक तथाअमानित्वाटिकधर्मोक अभ्यासक 
| ARE संपादनकरेंहे ॥ तबी सरयेकेउदयइए AA तम निदृत्तहोवेंहे ॥ तैसे ताविद्वत्संन्यासीकी तेप्वउक्त 
ss ४ सर्वमठिनवासना Paved ॥ तिसतेंअनंतर सोविहवत्संन्यासी अजिहलादिकषद्धर्मोकूँ अभ्यासक 
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के संपादनकरे ॥ तेअजिह्रादिकधर्म स्प्रतिविषेकथनकरेहै ॥ तहांश्छोक ॥ ( अजिद्दःषंडकःपंशरंधो 
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।बधघिरएवच मुर्धश्वमुच्यतेभिध्ठःपडिरेतेनेसंशयः ) अर्थयह ॥ अजिद्द १ den २ पंगु ३ अंध ९ बघि रि 


Eu 

३९ Neds ॐ सुरध ६ इनषद्धरमकिसेवनकरणेतै संन्यासी जीवन्सुक्तिईपाप्तहोवेहे ॥ यातें तासंन्यासीनें तेषद १: 
7 Ei धम अवश्यसपादनकरणे इति ॥ अब तिनअजिहत्वादिकषद्धर्मोंके शाख्र्रमाणकरिके यथाक्रमतें Se 
i क्षण Pee ॥ अथअजिद्दलक्षणं ॥ श्लोक ॥ ( इदमिष्टमिदंनेति यो5श्रज्ञपिनसजते हितंसत्यंमितंवक्ति त|ॐ 

| मिजिहँप्रचक्ष्यते ) अर्थयह॥ जोसंन्यासी अन्नादिकोंळूंभक्षणकरताहूआभी यहअन्न स्वाइहै यहअन्न अ 
॥४ खाढुहे याप्रकारकावचन कहतानहीं॥ तथा हितकारी सस प्रमित याप्रकारकेवचनरूं उच्चारणकरेहै॥ |: 
४ सोसंन्यासी अजिद्द कह्याजावेंहे इति ॥ अथषंडकलक्षणं ॥ श्होक ॥ ( अद्यजातांयथानारी तथापोडश |: 
वाषिकों शतवर्षाचयोदप्ठा निविकारःसषंडकः ) अर्थयह ॥ जैसे आजदिनविषेजन्मीहई अतिबालक |; 
| | खीकदेखिके तथाशतवर्षकीअतिबृदखीऊंदेखिके कामरूपविकार उत्पन्नहोतानहीं ॥ तैसे जोसंन्यासी |» 
१ षोडशवर्षकीयुवास्रीकदेखिकेभी कामरूपविकारतेरहितहोवैहे ॥ सोसंन्यासी पंडक कह्याजावैंहे ॥ नएं १ 
||सककानाम पंडकहे इति ॥ अथपंगुलक्षणं ॥ श्शोक ॥ ( भिक्षार्थमटनंयस्य विण्मूञकरणायच योजना : 
४ नपरंयाति सर्वथापंश्रेवसः ) अर्थयह ॥ जिससंन्यासीका भिक्षाकेवासतेहीं गमन होवेहे ॥ तथा विष [* 


ke t 


 %| मत्रकेपरित्यागकरणेवासते गमन sae ॥ अन्यकिसीप्रयोजनवासते गमन होतानहीं ॥ तथा जोसं 
\६|सासी एकयोजनतेअधिकमागै चलतानहीं ॥ सोसंन्यासी पं कह्याजावेहे इति ॥ अथअंघलक्षणं ॥|४ 


१ कोक ॥ ( तिष्ठतोत्रजतोवापि यस्यचश्चुनेदूरगं चलुर्युगांसुवंत्यक्ता परिादसोंऽधउच्यते ) अर्थयह ॥|‡ 
जिससंन्यासीका स्थितहृ् वा चलतेहए चक्ष॒इंद्रिय चतुर्युगभूमिळूंळोडिके इूरनहींजावैहे ॥ सोसंन्यासी Es 
AS SISS ७ Sal चारिद्धस्तकानाम ae ॥ चतर्युगभरूमि षोडशहस्तपरिमाण होवेहे इति ॥/# 


रे 
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श्कषिरलक्षणं ॥ 2TH ( हिताहितंमनोरामं वचःशोकावहंचयत्‌ झुत्वापिनश्शणोतियों बघचिरूसभ 
| ीर्तितः ) अर्थयह ॥ जोसंन्यासी हर्षकीप्राप्तिकरणेहारेअजुछूलवचनऊूं तथाशोककीप्राभिकरणेहारेप्र | 
५ | तिकूलवचनळूं श्रवणकरिकेभी नहींश्रवणकरेंहे ॥ अर्थात्‌ हषशोकरूँप्रापहोतानहीं ॥ सोसँन्यासी बधि| 

र कह्याजावेहे इति ॥ अथपुग्धलक्षणं ॥ टोक ॥ ( सान्निध्येविषयाणांच समथोंडविकलेंद्रियः सुप्तवद्धत्ते ४ 
; तेनित्यं सभिश्नुमुग्धउच्यते ) अर्थयह ॥ विषयोकिसमीपग्रापनहुए जोसंन्यासी समर्थहूआभी तथासवेडंद्रि ४ 
* योकरिंकेसंपनहआभी तिनविषयोंविषे प्रइत्तहोतानहीं ॥ किंतु Tages तिनविषयोतेंउपरा |; 

मरहेहे ॥ सोसंन्यासी मुग्ध कह्याजावेहे इति ॥ इसप्रकार अजिद्दत्वादिकषट्धर्मोकाअभ्यासकरिके प |; 
: : श्रात्‌ चिन्मात्रवासनाका अभ्यासकरे ॥ तहां यह नामरूपात्मकसर्वजगत्‌ चैतन्यविषेकत्पितहोणेते |; 
* स्वतःसत्तास्फुरणतेंरहितहे ॥ यातें ताअधिष्ठानचेतन्यकेसत्तास्फुरणपूर्वकहीं ताजगतका सत्तास्फ्रणहो |; 
* वेहे ॥ इसप्रकार जगत्‌विषे नामरूपदोनोंअंशोंकूं मिथ्यालनिश्रयतें उपेक्षाकरिके सवत्रपरिष्ण अस्ति र) 
% |भातिम्रियरूप अधिष्ठानचैतन्य He याप्रकारकी जा निरंतरभावनांहे ताकानाम चिन्मात्रवासनाहे Il] 
> साचिन्मात्रवासनाभी दोप्रकारकीहोवेहे॥ एकतों कर्ता कम करण इसत्रिपुटीकेस्मरणप्रवक चिन्मात्र : 
: वासना होवेहे॥ और दूसरी तात्रिपुटीकेस्मरणतेरहित केवलचिन्मात्रवासना होवेहे ॥ तहां इससवेजग + 
: ae में आपणेमनकरिके चिन्मात्ररूप जानताहूं इसप्रकारतेकऱ्यीहूई जाभावनाहे ॥ साभावनातो 5) 
| थम त्रिपुटीप्रवेकचिन्मात्रवासनाहे ॥ इस चिन्मात्रवासनाका संप्रज्ञातसमाधिकोटिविषे अंतभोवहे ॥ ४ 


£. a j at 
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अर्थात इसप्रथमचिन्मात्रवासनाऊंहीं योगशाख्रवाले संप्रज्ञातसमाधि Fee ॥ और कत्ता कमे करण 


गे 
नारे = अ 
इसत्रिषुटीकेस्मरणतेरहित मेंचिन्मात्रहं याप्रकारकी जाभावनाहे ॥ साभावना केवळचिन्मात्रवासना > 
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` त॒च्चा० |. कहीजावेंहे ॥ इस केवळचिन्मात्रवासनाका असंप्रज्ञातसमाधिकोटिविषे अंतर्भावहै ॥ अर्थात्‌ | के 
Hee It 4 वळचिन्माञ्रवासनाङही योगशाख्रवाले असंप्रज्ञातसमाधि Hee ॥ तहां सवेजगतकू चिन्मात्ररूपता|$ 
* | शुकनें बलिकेग्रति कहीहे ॥ तहांश्लोक ॥ ( चिदिहास्तीहचिन्मात्रं सर्वचिन्मयमेवतत्‌ चित्त्वंचिदहमेते |# 


अः % 


aa लोकाश्रिदितिसंग्रहः ) अर्थयह ॥ हेराजन्‌ इससर्वजगतविषे चेतन्यही अधिष्ठानरूपतें व्याप्यकरिके | 


Mae ॥ यातें यहसर्वजगत्‌ चेतन्यमात्रहींहे ॥ तूंभी चेतन्यरूपहीहें ॥ तथा भेंभी चेतन्यरूपहीहूं ॥ तथा | 
.| यहसवेळोकभी चेतन्यरूपहीहें इति ॥ इसप्रकार चिन्मात्रवासनाके दढ॒अभ्यासकीयेहूए पूर्वउक्तसवेम |: 
*|लिनवासना निवृत्तहोवेहें ॥ यहहीं वासनाक्षयकाअभ्यासहे इति ॥ अब मनोनाशकेकहणेवासते प्रथम |+ 


at 


सिं 
> मनकास्वरूप TE ॥ लाक्षासवणोदिकोंकीन्यांई सावयव तथाकामादिकडत्तिरूपकरिकेपरिणामवाठा | 
af अंतःकरणहे ॥ सोअंतःकरणहीं मननरूपहोणेतें मन कह्याजावेहे ॥ सोमन सत्त्व रज तम यहती| 
| नयुणरूपहोवेहे ॥ काहेतें सत्त्व रज तम इनतीनएणोंके यथाक्रमतेंविकाररूप जे सुख SA मोह यह 


*तीनधमहे ॥ तेतीनोंधर्म तामनकेआश्रितहृए प्रतीतहोवेहें ॥ याते तामनविषे सत््वादित्रिशणरूपताहीं | 


3 सिडहोवेहे ॥ तहां सोमन राजसतामसबृत्तियोंकरिके steerage अतिस्थूल होवेहे ॥ सोस्थूलम | 


[NN भ 


%|न आत्माकेसाक्षाकारासते याग्यनहाहोवह ॥ काहत दावज्ञंयहाणते आत्मा अतिसक्ष्महे ॥ ऐसेख |+ 


haa bate 


म 
(६ सभवतानही ॥ किल Se ताखकष्मव्कासीवना संभवेहे ॥ तेसे सक्ष्ममनकरिकेही ता |+ 
RSI संभवेहे ॥ ओर ( टश्यतेत्वः्ययाडड्यासकष्मयाखक्मदार्शिभिः ) यहश्वतिभी | 


'जवस्यअवेक्षिवहै ॥ सामनकीसच्यवा,अजतत्पमरज्ञइजियोकेनिळाव्रकरिके सिडहोवेहे ७ याते वतन > 
OS २. eer rsa उरी ताम्रचकाचाशडे ॥ इडा यदतात्परोरे ॥ सा 
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(अवश्य 'अवेक्षितहै ॥ सामनकीरक्मता राजसतामसडत्तियोके निरोधकरिके सिङ्हावैहै ७ ata TAs न 
| त्तियोकेनिरोधकरिके जो मनकेखक्ष्मताकासंपादनहे यहहीं तामनकानाशंहे ॥ इहा यहतात्पयेहे ॥ सो |$ 
` | मनकानाश अरूपनाश १ सरूपनाश २ इसभेदकरिके दोप्रकारकाहोविहे ॥ तर्हा तामनका हि र 
| नतेरहित जो स्वरूपतेहींनाशहे ताई अरूपनाश FEN ओर स्वरूपतं तामनकेविद्यमानहूएभी उ |: 
* पायकरिके जो तामनकेवरत्तियोंकानाशहे TR सरूपनाश कहेहें ॥ तहां मनकेअरूपनाशकरिकेता ३४ 
||सृतच्वेत्ताउरुपङ्‌ विदेहमुक्तिकीप्रासि होवेहे ॥ ओर मनकेसरूपनाशकरिके जीवन्युक्तिकीम्राति हो. 
alae ॥ याते ईहां मनोनाशशब्दकरिके सोसरूपनाशही विवक्षिते इति॥ ॥ शंका ॥ ॥ राजस|;|- 
| *| तामसबृत्तियोकेनिरोधकरिके मनकीखकष्मताकेसंपादनकू आपनं मनोनाश क्या ॥ सोशत्तियोंकानि ४: 
15 रोध किसउपायतें होवेहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ तावृत्तिनिरोधकेउपाय वसिष्ठभगवाननें चारिमका | 
| स्किकहेहें ॥ तहांः्झछोक ॥ ( अध्यात्मविद्याधिगमः साधुसंगमएवच वासनासंपरित्यागः प्राणस्पंदनिरो | 
|| धनं ॥ एतास्व॒युक्तय-उष्टाः संतिचित्तजयेकिल ) अर्थयह्‌ ॥ अध्यात्मविद्याधिगम १ साइसंगम वा 
|| सनासंपरित्याग ३ प्राणस्पंदनिरोधन ४ यहचारिप्रकारकेउपाय चित्तकेजयकरणेविषे प्रबलकारणह ॥ : 
|| तहां प्रयकआत्माई नह्रूपकरिकिकथनकरणेहारी जाविद्याहे ताकानाम अध्यात्मविद्याहे ॥ aT] g 
| ध्यात्मविद्याकीजाप्राधिहे ताकानाम अध्या्मविद्याऽधिगमंहै ॥ सोभी चित्तकेजयका साधनहे ॥ का | 
al हेते यहनामरूपात्मकसवजगत्‌ मिथ्याहांहे ॥ Het सवेत्रपरिपण परमानंदएकरसहू ॥ मरतेभिन्न को i 
«भी कारण वाकार्य नहीहे ॥ मेंदी TASTE | । याप्रकारकीअध्यात्मविद्याकेमासहए यहतत्ववत्ताच : 
: रुप acer मिथ्यारूपकरिकेजानेहे ॥ यातें ताविठ्ठानएरुषकामन ताहश्यप्रपंचविषेभी प्रदत्तरी 
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डु वेनहीं ॥ और आत्मातों मनवाणीकाअविषयहै ॥ यातें ताआत्माविषेभी सोमन प्रवृत्तहोंवेनहीं ॥ इ|४ 


: विकार अंतरबाह्ययदसितेरहितहआ सोमन सवदत्तियोकेअनुदयते इंथनरहितअभिकीन्यांडे आपणेज 
` ॥४|विष्ठानरूपकारणविषे लयहोवेहे ॥ याते साअध्यात्मविद्याकीप्राप्ति तामनोनाशविषे मुख्यकारणहे ॥|‡ 

और जोऽरुष बुडिकीमंदताकरिके ताअध्यात्मविद्याकेसंपादनकरणेविषे असमथेडे ॥ तिसएरुषकेप्रति र 
|| हसरा साइसंगम उपायहे ॥ काहेतें तेमहात्मापुरुष इसअधिकारी पुरुषळूं पुनःपुनः प्रयरूआत्माकीत |$ 
: aaa तथाजगतका मिथ्यापणा स्मरणकरावेहें तथावोधनकरेहे ॥ ताकरिके इसअधिकारीपुरुषळूं अ|ई 
*|व्यात्म वेद्याकीप्राप्तिहोइके सोमनीनाश alae ॥ याते सोसाधुसंगमभी ताअध्यात्मविद्याकीप्रापि्ठा | 
४ रा तामनोनाशका उपायह ॥ किंवा : जोपुरुष विद्यामद धनमद कुलमद आचारमद इत्यादिक मदोक |: 
5 र्कियुक्तहओं तासाइसंगमङभी नहींकरिसकता ॥ तिसपुरुषकेप्रति तामनकेनिरोधका वासनासंपरि i 


3६ ३ ) ~ के ~ SN jy 
ह ग ear uote तामदादिर्पमलिनवासनाकीनिदृत्तिहे ताकानाम वासना : 
त गह NAT विनविद्यामदादिकाकास्वरूप तथातामदकेनिवत्तेक विवेककास्वरूप THRE IN| 
eater एकमंहीं पंडितहूं ॥ मेरेतेंअन्य इसराकोईपंडितहेनहीं ॥ जेऽरुष पंडितकहावतेहें ते|; 
.. कळुभीनहींजानते ॥ याप्रकारका जोमानसअभिमानहे ॥ सोअभिमान विद्यामद कह्याजांवेहे ॥ ता is 
३ विद्यामदकी याप्रकारकेविवेकतें निवृत्तिहोवैंहे ॥ पंडितपणेकेअभिमानवाले जे वालाकिशाकल्यआदि | 


3 Ss ~ ~ AN ~ SS bass 
| “ae तिनोंकाभी अजातशज्ञ॒याज्ञवस्क्यादिकविद्वान॒एरुषोंकरिके पराभव होताभयाहै ॥ ओर म| १ 
जुष्यः 
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शुके ल तारतम्यताकरिफे विद्याकाउत्कपेपणा देखणेविषेआवेहे ॥ सर्वकाआ | 
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WRT विद्याकाउत्कर्षपणाहै ॥ ATA हमारेङूभी कोईअधिकर्पंडित पराभवकरेंगा ७ इसप्रकार्के | 
</ निरंतराविंतनकरणेतें सोवियामद निर्त्तहोइजावेहे ॥ और मेंहीं धनवान्‌हू मरेसमान कोइधनवान्‌ Ale 


a aN 
क: 


a) ele ॥ तकारक जो मानसअभिमानहे ताकानाम धनमदहे ॥ ताधनमदकी इसप्रकारकेविवेकते |: 
` | निवत्तिहोवेहे ॥ लक्षपतिऽरुषनें जो व्यवहारकरीताहे ॥ सो व्यवहार अलक्षपतिएरुषने करिसकीता * 


N 
| He SSNS >! 


: नहीं ॥ यातें तालक्षपतिएरुषकरिके ताअलक्षपतिपरुषका पराभव होवेहे॥ इसप्रकार कोटिपतिपुरुषक | 


it 
DARA 


रिके तालक्षपतिएरुषकाभी पराभव alae ॥ मेरंककी क्यागणतिहे ॥ मेरेतेअधिक कुबेरकेतुल्य बहुत |; 


> 
DANN 


धनवान्‌ह ॥ याप्रकारके निरंतरचितनकरणेतें सोधनमद निरत्तहोइजावेहे ॥ इसप्रकार हमाराङल als 
वेतेंश्रेष्ठहे याप्रकारका अभिमानरूपजोकुलमदहे ॥ तथा हमारा आचार सर्वतेश्रेष्ठहे याप्रकारका अभि 

मानरूप जोआचारमदहे ॥ तिनदोनोंमदोंकीभी यथायोग्यविवेकतें निरत्तिहोइजावेहे ॥ इसप्रकार वि 
वेककरिके जोऽरुष विद्यामदादिक मलिनवासनावोंकी निवृत्तिकरेंहे ॥ तिसपुरुषका साधुसंगमादिकों 
प्रासिकरिके सोमनोनाश सिद्धहोवेहै ॥ यातें सोवासनासंपरित्यागभी तामनोनाशका उपायहे इति॥ 
किंवा तिनमलिनवासनावोकी अतिप्रबलतातें जोएरुष ताउक्तविवेककरिके तिनवासनावोकेपरित्याग |: 
करणेविषे समथ नहींहोइसकेहे ॥ तिसझरुषकेप्रति शाखनें प्राणसंपदकानिरोधनरूपउपाय कथनकऱ्या | 
॥ अर्थात्‌ सोऽरुष प्राणकेनिरोधकरिकै तामनोंनाशकू सिद्धकरे ॥ अब ताप्राणनिरोधकेउपायका |£ 
नरूपणकरेहें ॥ TSCSTH ॥ ( प्राणायामटदाभ्यासाद्युक््याचछरुद्तया आसनाशनयोगेन प्राणस्पं 


दोनिरुध्यते ) अर्थयह ॥ योगाभ्यासकरणेहारेएुरने प्राकरी जायुक्तिहे ॥ तायुक्तिकरिकै कऱ्याजो परा |; 
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० | कानिरोधहोवेहे इति ॥ अब इसी*लोककेअर्थकूविस्तारतेकथनकरेहें ॥ ताकेविषे प्रथम | ह 
र दिखावेहें ॥ सोमाणायाम एरक 3 रेचक २ कुंभक ३ इसभेदकरिके तीनप्रकारकाहोवेहे ॥ तहां वा| 
५ मनासिकाकरिके बाह्यवायुका जो अंतरप्रणहे ताकानाम परकहे ॥ और दक्षिणानासिकाकरिके ता | 
(ARTZ जो बाह्यपरित्यागंहे ताकानाम रेचकहे ॥ ओर ताप्राणवायुका जो रोकणाहै ताकानाम ३ 
sorte सोङंभकभी अंतर 9 बाह्य २ इसभेदकरिके दोप्रकारकाहोवेहै ॥ तहां प्ररणकन्येहएवायुका |ॐ 
२ जो ळदयदेशविषे रोकणाहे ताकानाम अंतरकंभकहे ॥ और रेचनकऱ्येहृएप्राणवायुका जो शरीरकेबाद्य ३ 
: |देशविषे रोकणाहे ताकानाम TAS ATE ॥ तहां षोडशमात्रावोंकरिकैतों प्ररककरणा ॥ और बत्तीस 
| मात्रावांकरिके रेचककरणा ॥ ओर चोसठमात्रावोकरिके कुंभककरणा ॥ अर्थात्‌ परकतेद्विएणा रेचक |: 
HET ॥ ओर रेचकतेंढिशणा कुंभक करणा ॥ इहां मात्रानाम कालपरिमाणकाहे ॥ सो आत्मएरा|% 


| णके एकादशअध्यायविषे विस्तारतेंनिरूपणकन्याहै ॥ इसप्रकारके प्राणायामकेअभ्यासतें सोप्राणके |: 


#|गतिकानिरोध होवेहे ॥ ताप्राणनिरोधतें सोमनोनाश होवेहे ॥ किंवा ताप्राणायामरूं प्राणनिरोधडा |e 


ha AWN ग 


* रा मनोनाशकोउपायता श्रुतिविषभी कथनकरीहे ॥ सो दिखावेहें ॥ योगी दोप्रकारका होवेहे ॥ ए |; 


SOCAN 


: PAL देवीसंपत्रूपशुभवासनावाला योगी होवैहे ॥ ओर दूसरा तादैवीसंपततेरहित आसुरीसंपतरूप |; 
१ सलिनवासनावाला योगी होवेहे ॥ तहां प्रथमयोगीङूतों शुतिनें पूवमंत्रकरिके निरंतरब्रह्मकाचितनरू|# 
७ पशजयोग उपदेशकऱ्याहे WATT Fee ॥ ( त्रिभिरन्नतंस्थाप्यसमंशरीरं छदींद्रियाणिमनसासन्नि|;' 
बहयोडपेनप्रतरेतविद्यान्‌ सोतांसिसवाणिभयावहानि ) अर्थयह ॥ यहविद्वानयोगीएरुष एकांतदे | 

्सञञासनऊ्णरि आपणेशरीरक्‌ करटिखीवादिकदेशतेसम स्थापनकरिकि तथाआपणेळदयविषे/% 


गनसाहितसर्वहद्रियोका निरोवकरिके" EAT FTI रिकी" निरंतरचितनकरे ॥ तान्रह्नाचित्तनरूप | 5 


~ TIE 


४॥नोकाकरिके सोविद्वाचयोगी भयकीप्राप्तिकरणेहारे मायारूपनदीकेप्रवाहोंकूं तरे इति ॥ और | बह 
| गीकेग्रतितों Bhat दूसरेमेत्रकरिके श्राणनिरोधकाउपायरूप हठयोग उपदेशकऱ्याहे ॥ सोडितीयमंत्र|; 

| यहहे ॥ ( भराणान्मपीडयेहसुयुक्तचेष्टः क्ीणेम्राणेनासिकयोच्छुसीत इष्टाश्रयुक्तमिववाहमेन विद्ान्मनो |„ 
४ धारयेदप्रमत्तः ) अर्थयह ॥ युक्तहेंअहारविहारादिकचेष्टाजिसकी ऐसायोगीएरुष प्रवेउक्त पूरक रेचक | 
» कुंभक कमतें प्राणायामकूंकरिके प्राणोंकेगतिकानिरोधकरे ॥ तिसतेंअनंतर जैसे प्रमादतेंरहितसारथी |% 
|| पुरुष दृष्टअथयुक्तरथकू बलातकारसें श्रेष्ठमार्गविषे धारणकरेंहे ॥ तेसे प्रमादतेरहित सोविद्धानयोगी दृष्ट ग 
[letra aan विषयोतेंनिगरत्तकरिके आनंदएकरसबह्मविषे धारणकरे॥ अर्थात्‌ तिसअल्मविषे एकाग्र | 
*।चित्तवालाहोवे इति ॥ अब आसनयोगका निरूपणकरेहे ॥ तहां आसनयोगकास्वरूप तथाताआस |$ 
%|नयोगकेसाधन तथाताआसनयोगकाफल यहतीनों पतंजलिभगवाननें यथाक्रमतें ( स्थिरखुखमासनं |* 
- ॥ 3 ॥ प्रयत्नशैथिल्यानंतसमापत्तिभ्यां ॥ २ ॥ ततोहंद्वानभिघातः ॥ ३॥ ) इनतीनस्त्रोंकरिके क |;; 
%| थनकरेहें ॥ इनतीनसत्रोका यहअ्थेहे ॥ चलायमानतातेरहित तथासुखकीप्राप्तिकरणेहारा जो आसन > 


He tt 
i] 


हि ॥ सोईहीं योगकाअंगभूतआसन कह्याजावैहे ॥ १ ॥ सोआसन प्रयत्नशेथिल्यअनंतसमापत्ति इ|, 
| : | नदोनासाधनोतें सिड॒होविहे ॥ तहां छोकिकवैदिककर्मोका जोत्यागहे ताकानाम प्रयत्नशेथिल्यहे ME 


ग्ध 

४ तहां जोपुरुष लौकिकवेदिककर्मोविषे प्रवत्तेमानहै ॥ तिसपुरुषका सोस्थिरआसन होइसकतानहीं MN) 
यातें तालोकिकवैदिककर्मकात्यागभी ताआसनका साधनहे ॥ और जोअनंतभगवान्‌ आपणेसहस | 
४ कृणोऊपरि इसप्रथिवीकंधारणकरिकेवत्तमानहै ॥ सोअनंतभगवान HE यामकारका जोचितनहे ताका [१ 
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|. निरोधहूए सर्वचित्तकीदृत्तियां निरुद होवेहे 
१ धीनहीं होवेहे ॥ तात्पर्ययह ॥ जोपदार्थ जिसवस्तुकेअधीन 


Game ic oo 


ry 


_ (१ तानात्मदृ्टिविदवीत ) इसश्छोककरिके कथनकः 


Re ताआसनकेप्रतिबंधकडरित नाशहोवेहें ॥ २ 2 | 


|| ३6 । ण FT अ ry SS aan > भरभर x 
* मकार प्राणायाम आसनयोग अशनयोग इनतीनोंकरिके _्राणकेगतिकानिरोध होवेहे ॥ ताप्राणके 
हं ॥ जिसकारणतें चित्तकेशत्तियोंकाउदय प्राणकीगतिकेअ 


याहे ॥ ओर इसीउक्ततृत्तियोंकेनिरोधळूं पातंजळशा 


अ 


rs 


AWD ~ o_ 3७७. ~ "चर होवेहे | | सोपदार्थ तावस्तुकेनिरोघइए नि हि 
. रुढहोवेहे ॥ जेसे पट तंठुवोकेअधीनहोणेते तिनतंत॒वोकेनिरोधहरए निरुदहोवेहे ॥ तथा जेसे बाह्यं |; 


हय चित्तकेअधीनहोणेतें ताचित्तकेनिरोधह्रए निरुदहोवेहें ॥ तेसे चित्तकीशत्तियां प्राणगतिकेअधी | 


मनोनाशकेम्रासहूए इसविठ्ठा | 
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४ नहोणेतें तामाणकेनिरोधट्टए निरुदहोवैहें ॥ तिसतेअनंतर स्वभावतेंहीं आत्माअनात्माकार जो अंतः £ 
Sy शि एकआत्माकारहीँ होवेहे ॥ इसप्रकारते जो 
| वित्तकेदत्तियोंकानिरोधदे ॥ सोनिरोधहाँ मनोनाश कह्याजावेहे ॥ ऐ 
|| बडस्पङू ताआत्मएकाकारमनकरिके आनंदएकरसअपरिच्छिन्नरूपरयक्आत्मा अनुभवहोवेहे ॥ इसी क 
le Sess पववडआचार्योनं ( आत्मानात्माकारंस्वभावतोऽवस्थितंसदाचित्तं आलेकाकारतयातिरस्कर 
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: ~ SA आ ——— 
[AHS योगनामकरिकेकहेंहै ॥ तहां TATISSA ॥ ९ योगश्रित्तरत्तिनिरोवः ) Bias ७ Tate 
. ४ वित्तियोंका जोनिरोधहे ताकानाम योगहे ॥ तहां प्रमाण 9 विपर्यय २ विकल्प ३ निद्रा ९ BAIT ७३ 


ॐ यिहपंचप्रकारकी चित्तकीवृत्तियां होवेहें ॥ तहां प्रमाणजन्य जो अमाज्ञानंह ताकानाम्‌ प्रमाणद्रततिह is 
हां योगशाखविषेतों प्रत्यक्ष 9 अडुमान २ शब्द ३ यहतीनहींमभाण मान्येहे ॥ यातं तिनोंकेमतवि | 


४ षे साप्रमावत्तिभी तीनप्रकारकी होवेहे ॥ ओर वेदांतसिडांतविपे सोग्रमाण प्रत्यक्ष १ अबुमान २ उप |. 
मान ३ शब्द 2 अर्थापत्ति ५ अनुपलब्धि ६ इसभेदकरिके पद्प्रकारका मान्याहे ॥ यातें वेदांतसि || 
| द्वांतविषे साप्रमाइत्तिभी पटप्रकारकी हीं होवेहे ॥ साषट्प्रकारकीप्रमादृत्ति द्वितीयपरिच्छेदविषे विस्ता |: 
* स्लैनिरूपणकरिआयेहे ॥ और मिथ्याज्ञानकानाम विपयेयहै ॥ और संशयकानाम विकल्पहे ॥ और |: 
र) संस्कारजन्यज्ञानकानाम स्म्रतिहै ॥ इनतीनोंकास्वरूप प्रवढतीसपरिच्छेदवि विस्तारतैंनिरूपणकरि 
|; |आयेहें ॥ ओर तामसीवृत्तिकानाम निद्राहे ॥ इनपंचप्रकारकीशत्तियोंका जोनिरोधहे ताकानाम यो | 

गहे ॥ अथवा पूर्वकथनकरीजे मेत्रीकरुणादिक दैवबृत्तियांहें ॥ तथा दंभदर्पादिक आसुखत्तियाहें Us 

| तिनसर्वदरत्तियोंकेनिरोधकानाम योगे इति ॥ ॥ शंका ॥ ॥ तिनवत्तियोंकेनिरोधका कांनसाध : 

: नंहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ पतंजलिभगवाननें ( अभ्यासंवैराम्याम्यातन्निरोधः ) इससत्रकरिके अ. 

|६ | भ्यास वैराग्य इनदोनोंङूहीं तावृत्तिनिरोधका साधन कह्याहै॥ तथा श्रीमगवाननेभी गीताविषे ( अ > 
|| संशरयंमहावाहो मनोडनिं्रहंचलं अभ्यासेनठुकोतेय वेराग्येणचग्ह्यते ) इस'छोककरिके ताअभ्यासवरा || 
| उयुूहीं मनकेनिम्रहकासाधन ad ॥ तहां जिसवस्व॒विषे दोषदष्टितयेराग्यहोवेहे ॥ तिसवस्ठुिषे |; 
मनकीप्रवृत्ति होतीनहीं ॥ याते तावेराग्यक मनकेनिग्रहकीसाधनता संभवेहे ॥ तावैराग्यकास्वरूप द्वि |: 
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शा |, तीयपरिच्छेदविषे विस्तारतेनिर्पणकरिआयेहें ॥ याते उनईहांनिरूपणकरतेनहीं ॥ ओर | : 
| तायोगकेप्रति अंतरंगसाधनहे i ताअंतरंगसाथनकी बहिरंगसाधनोंतेंविना सिदिसंभवतीनहीं ॥ याते |: 
|; उपायसहित तिनबहिरंगसाधनोंकानिरूपणकरिके ताअभ्यासकेनिरूपणकरणेवासते प्रथम ताफलरूपत 


1२ Se ex भे 
ff: तिनिरोधका विभाग वर्णनकरेहें ॥ सो चित्तकीत्तियांकानिरोधरूपयोग दोप्रकारका TIE ॥ एकतों 
|. संपज्ञातसमाधिरूपनिरोध होवेंहे ॥ ओर दूसरा असंपज्ञातसमाधिरूपनिरोध होवेहे ॥ तहां क्ती कर्म | 
करण इसन्रिएटीकेअसुसंधानतेंरहित जो एकलक्ष्यवस्तुविषयक सजातीयवृत्तियोंकाप्रवाहहे ताकानाम 
* संमज्ञातसमाधिह ॥ तहां इससंप्रज्ञातसमाधिका अंगशूतजोसमाधिहे ताकेविषे तात्रिएटीकेअबुसंधान 
& पवेक सजातीयशत्तियोकाप्रवाह होवेंहे ॥ ताअंगसमाधिविषे इससंप्रज्ञातसमाधिकेलक्षणकी अतिव्या 
पिकेनिवृत्तकरणेवासते ईहां त्रिएटीके अबुसंधानतेरहितपणा कह्याहे ॥ यहसंगरज्ञातसमाधिकास्वरूप अ 
ls न्यग्नंथविषेभी कह्याहे ॥ तहांः्छोक ॥ ( विलाप्यविकृतिंकृत्मां संभवव्यययक्रमात्‌ परिशिष्टंतुचिन्माञं 


परि० . 
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Tae ॥ सोसंप्रज्ञातसमाधि भ्यानाभ्यासकेप्रकर्ष > 


॥१९३ | 
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रीयोकिमासिका जो बुद्धिविषेनिश्रयकरणाहे ताकानाम अध्यवसायहे ॥ और तिनख्रीयोंका | : 
य भोगहे ताकानाम क्रियानिश्‍तिहे ॥ इनअटोंक विद्वानपरुष अष्टांगमेथुन कहेहें ॥ और इसअष्ांगमे > ९ 
ति जोरहितपणाहे तिसई अद्यचर्य Fee ॥ सोजह्नचर्य मुमनक्षजनोंनें अवश्यसंपादनकरणा ॥ जि 
सकारणतें ( यदिच्छंतोबह्मचर्यचरंति सत्येनटभ्यस्तपसाह्येषआत्मासम्यकज्ञानेननद्मचर्येणनित्य अंतःश 

त्त योतिमंयो हिशभरोयंपश्यंतियतयःक्षीणदोषाः ) इत्या दिकश्चतियां ताह्मचर्यकूहीं आत्मज्ञानका तथा |: 
| . _ |. गोक्षका साधनकहेहे ॥ सोबक्यचर्य सत्संगतें सिदहोवेहे ॥ तथा विषयासक्तस्रीपरुपोंकेसन्िधित्यागते |; 
| |सिदहविहे॥ तथा देइकेदोपदर्शनतें सिदहोवेहे ॥ तहां सत्संग ब्रह्मचर्यकीसाधनता आचाय | 
|: | कातवकांताधरगतचिता वाइुलतवकिनास्तिनियंता त्रिजगतिसजनसंगतिरेका भवतिभवाणेवतरणे | 
नौका ) इसवचनकरिके कथनकरीहे ॥ यातें तासत्संगई बद्मचर्यकीसाधनता संभंवेहे ॥ ओर देइवि|; 
fe Raa पल्हादनं कथनकऱ्याहे ॥ तहाँ'छोक॥ ( मांसारुषयविण्सूञ््ायुमजास्थिसंहतो दे |; 


|; हेवेलीतिमान्यूदे भवितानरकेपिसः ) अर्थयह ॥ मांस रुघिर प्रय विष्ठा सत्र नाडी मजा अस्थि इत्या 
: दिकमलिनपदार्थोकासमूहरूप जोयहदेहहे ॥ तादेइविषे जोस्ूढरुष प्रीतिवालाहे ॥ सोगूढपुरुष नरक |¦ 
` | विषेभी मीतियालाहोवेंगा इति ॥ किंवा यहउक्तअर्थ भगवाननेंभी Bee ॥ तहांश्होक ॥ ( स्वदेहाश॒ |; 


> विगंषेन नविरज्येतयःऽमान्‌ वेराम्यकारणंतस्य किमन्य दिश्यते ) अथयह ॥ जोऽरुष आपणेदेहके |; 
|; अशचिगंधकरिके TTT नहींप्राप्तहोवेहे ॥ तिसएुरुषक दूसरा वेराग्यकाकारण क्याउपदेशकरणा |; 
(इति ॥ इसप्रकार आपणेदेहके तथास्रीकेदेहके दोषोकूचितनकरणेहारेपुरुषळूं तादेहविषे रागहोवेनही ॥ 2 
3 भै तादोषदशेनक बद्यचर्यकोसाधनता संभवेहै ॥ इसप्रकार तासन्निधित्यागईभी ताबह्यचर्यकी ३ 
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4/% ll ( नसंभाषेत्त्रियंकांचित्सवेदष्टांचनस्मरेत्‌ कथांचवर्जयेत्तासां नपश्येलिखितामपि ) अर्थयह ॥ यह ४ 
1 मुमुक्षजन किसीभीखीकेसाथि संभाषण नहींकरे॥ तथा प्रवदेखीहृईस्रीका चित्तविषेस्मरणभी नहींकरे ॥|* 
| : ओर तिनख्रीयोंकीकथाकाभी परित्यागकरे॥ तथा चित्रकीटिखीदईस्रीकूनी नहींदेखे इति॥ १॥ अथ | 
| नियमवर्णनं ॥ सोनियम शोच १ संतोष २ तप ३ स्वाध्याय ४ इंथरपरणिभान ५ इसभेदकरिके पंचप्रकार 


का होवेहे ॥ तहां शोच अंतर 9 बाह्य २ इसभेदकरिके दो प्रकारका होवेहे ॥ तहां मेत्रीकरुणादिकांकरि 
(# के अंतःकरणङू रागट्रेषादिकांतेरहितकरणा याकानाम अंतरशोचहे॥ ओर जलगृत्तिकादिकॉकरिके श 
|| रीरकूंशुडकरणा याकानाम बाह्मशोचहै॥ और यथालाभविषे जाप्रसन्नताहै ताकानाम संतोषहै ॥ और 

४ हित मित पवित्र ऐसेअन्नका जोभोजनहै ताकानाम तपहे ॥ और ग्रणवादिकपवित्रमंत्रोंका जोजपहे : 


He 
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a 
Te, 


alae ॥ तहां पद्म स्वस्तिक भद्र इत्यादिकआसन शारीरकआसन कह्याजावेहे ॥ इनआसनोंकास्व | 

` आत्मएराणकेअष्टमअध्यायविषे हमनें निरूपणकऱ्याहे ॥ सो तहांसिंजानिलेणा ॥ ओर सर्वउपद |. 
वोंतेरहित एकांतदेशविषे जो कशा GTA वसख्रादिरूपआसनहे सो वाह्मआसन कह्याजावेहे इति Ml): 
॥ अथ प्राणायामवणेनं ॥ सोप्राणायाम पूरक १ रेचक २ कुंभक ३ इसभेदकरिके तीनप्रकार : 
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[ दिकईद्रियॉका जो रूपादिकविषयोतेनिवारणहे ताकानाम प्रत्याहारहे इति ॥ ५ ॥ | $| परि० 
| ४ बहिरंगसाधरनोकेसिद्धडूएतेंअनंतर इसअधिकारीएरुपनें तासंग्रज्ञातसमाधिके धारणा ध्यान समाधि इ ९ 

| नतीनर्जतरगसाधनोविषे प्रयत्नकरणा ॥ तहां बहिरंगसाधनोकेसंपादनपूर्वक अंतरंगसाधनोंकासंपा | 
|«|वचकरणा घहशाखउक्तअडक्रम अजितचित्तऽरुषकेवासतेहे ॥ ओर जिसएरुषकू पूर्वजन्मकेएण्यपरिपा | 
feat अंतःकरणकीशुद्धिहए प्रथमहीं तेधारणादिकअंतरंगसाधन प्रापरएहें ॥ तिस पुरुषे तिनयमा 


$| दिकपंचबहिरंगसाधनोंविषे उनःप्रयत्न करणानहीं इति ॥ अथ धारणावणेनं ॥ aat मूलाधार १ म 


| णिप्रक २ स्वाधिष्ठान ३ अनाहत 2 आज्ञा ५ विशुद्ध ६ इनषट्चक्रोंविषे किसीएकचक्रविषे जो |; 


चित्तकास्थापनहै ॥ अथवा प्रत्यक्षआत्माविषे जो चित्तकास्थापनहै अर्थात्‌ तिसएकप्रत्यक्‌आत्माका |ॐ 
जो स्मरणहे ताकानाम धारणाहे ॥ इनषदचक्रोकास्वरूप आत्मएणाणके एकादशेअध्यायविषे विस्तार | 
* |तनिरूपणकऱ्याहे॥ सो तहांसेंजानिलेणा इति॥ ६॥ अथ ध्यानव्णेनं ॥ तहां चैतन्यरूपलक्ष्यवस्तुविषे 


जे 
Ki त्तियों ma S = = र x 
५ जो सजातीयदत्तियोंका प्रवाहकरणाहे ताकानाम ध्यानहे ॥ सो सजातीयबत्तियोकाप्रवाइमी दोप | 


४|कारका होवेहे ॥ एकतों विजातीयशत्तियोंकरिके विच्छिन्न होवेहे ॥ और दूसरा विजातीयबृत्तियोंक |; 


% fie ७०२०३ ° ~~ Sean ey = 
४ रिक अविच्छिन्न होवेहे ॥ तहां प्रथममवाहतो ध्यान कद्याजावेहे ॥ और दूसराप्रवाह समाधि Fas 
esse ॥ तहां सोसमाधिभी दोप्रकारकाहोवेहे ॥ एकतों कर्त्ता कर्म करण इसत्रिएटीके अञसंधानपू् |: 


अ रोवैरे ञ च © ७ AN ¢ Se  & + 
क होवेंहे ॥ और दूसरा तात्िषुटीकेअजुसंधानतैंरहित होवेहे ॥ तहां प्रथमसमाधितों अंगरूपसमाधि | |! | । 


(Paws ॥ और दूसरासमाधि अंगीरूपसमाधि कद्याजावेहे ॥ तहां साधनकानाम अंगहे ॥ ओर! 
(६. फळकानाम अंगीदे इति ॥ < ॥ अब तासमाधिकेविश्नोंकानिरूपणकरेहें ॥ तहां संग्रज्ञावसमाधिकीउ |; 


Haat लय 9 विक्षेप २ कषाय०५"स्सास्वाद ००“प्यह्मपरिषिज्ञ्पेषेहें ॥ तिनविज्ञोंकेविद्यमानइए सो \‡; 
pa ~ ७५६ Re, के शा ५५ ९ अं इन ss ~ se “~ re = 


८ 
रक” 
| 
H 
। 


= | कंचित्तं परमानंददीपक असंप्रज्ञातनामासो समाधियोंगिनांमियः | २॥ ) अथेयह ॥ र 
. ६ शन्यमनकी जा बह्माकारतारूपतेंस्थितिठे ॥ सास्थितिहीं योगशाखवेत्तापुरुषोंनें असंप्रज्ञातसमाघिना 
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>> 


= 


कारकरोंये ॥ तो अनवस्थादोषकीप्रामिहोवेंगी ॥ काहेतै ताउत्साहरूपप्रयत्नकेनिरोचवासते जगी \ = 


केनिरोधवासते कोईतीसरासाधन मानणाहोंवेंगा ॥ तातीसरेसाधनकेनिरोधवासते कोईचतुर्थसाधन |e 


र्ग 
ग 


*|मानणाहोविंगा॥ इसप्रकार आगेआगे साधनोंकीधारामानणेविषे अनवस्थादोषकीप्राप्ति होवेंगी ॥ ओर 


eS 


* ताप्रयत्नकेनिरोधका कोइसाधन Tele यहद्रितीयपक्ष जोअंगीकारकरोंगे ॥ तों साधनतेंविना ताप्रय|# 
: नकानिरोधही नहींसंभवेंगा ॥ और जोकहो सोप्रयत्न आपहीं आपकानिरोधक होवेहे ॥ सोमी संभ | 
| वतानदीं ॥ काहेतें आपणेकरिकेआपणानिरोध अत्यंतविरुद्दहे। और लोकविषेभी ऐसादेखणेविषेआव |: 
तानहीं॥ ॥ समाधान ॥ ॥ सोउत्साहरूपप्रयत्न सर्वेृत्तियोकेनिरोवङकरताहूआ आपणेनिरोधळ |; 


Ht 
अ 


। x 
ताकतकरजकेनिवृत्तकरणेवासते कोईदूसरेसाधनकीअपेक्षा होतीनहीं ॥ तैसे ताउत्साहरूपप्रयत्नकेनि १ 
रोधकरणेवासते कोईदूसरेसांधनकीअपेक्षा होतीनहीं ॥ यातें अनवस्थादोषकी तथादष्टविरोधदोषकी 


te 


| प्राप्िहोवेनटीं ॥ किंवा यहउक्त असंप्रज्ञातसमाधिकास्वरूप अन्यशाख्रविषेभी कह्याहे ॥ तहाँ'छोक ॥ रक 


| 
> |( मनसोवृत्तिशून्यस्य ब्रह्माकारतयास्थितिः असंप्रज्ञातनामासो समाधिरभिधीयते ॥ १ ॥ प्रशांतबरृत्ति|# 


र्भ 
भ 


कर्कि कहीतीहे ॥ १ ॥ किंवा उक्तअभ्यासकरिके freee सर्वेवृत्तियाँजिसकी ऐसाजो पर 
नंदकाप्रकाशक चित्तहे ॥ सोईहीं योगीजनोंकप्रिय असंप्रज्ञातसमाधिहे इति ॥ अब ताअसंप्रज्ञातस 
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* | माधिका अन्यसाधनभी कहेहे॥ सोअसंप्रज्ञाससमाधि पू्वउक्तरीतिसें केवल परवैराग्यतेंहीं | | परि० 
। | विहे ॥ किंव ईबरकेप्रणिधानतेभी सोसमाधि प्रासहोवेहे ॥ तहांयोगरञ ॥ ( ईशवरमरणिधानाद्वा ) अर्थ || 2 


यह ॥ सोअसंप्रज्ञातसमाधि धर्वउक्क्रमतेंभी TATE ॥ तथा ईश्वरप्रणिधानतैंभी प्राप्तहोंवेह ॥ अब 
 ताइवरप्रणिधानकेस्वरूपकह णेवासते प्रथम ईश्वरकास्वरूप वर्णनकरेहें ॥ तहांयोगसञ ॥ ( केशकर्गवि| 
Ba ‘ SN i यि > र रर e ~ € oo र x 
१ पाकाशवरपरारृष्टःउरुषविशषईश्वरः) अर्थयह ॥ क्श 9 कर्म २ विपाक २ आशय ४ इनचारोंकरि | 
; किअसंबद ह 5 स लनाम SRE बह प्रथम केश अविद्या १ अस्मिता २ राग ३ द्वेष ४ (६ 
3 अभिनिवेश ५ इसंभेदकरिके पंचप्रकारका होवेहे ॥ सोपंचप्रकारकाळेश प्रथमपरिच्छेदविषे निरूपण | 


xe ASOD ५. : 
रका Sas ॥ तहा शास्त्र 


» करिआयेहें ॥ और कर्मतों शक्ल 9 कृष्ण २ मिश्र ३ इसभेदकरिके तीनप्रका र 
ग विहितपुण्यकर्मकानाम VSPA ॥ और शाखत्रनिपिद्धयपापकर्मकानाम कृष्णकमेहे ॥ ओर पुण्यपापदो |; 
|; नकानाम मिश्रकमहे ॥ यहतीनप्रकारकाकर्मतों अयोगीऽरुषोंका VIS ॥ और योगीपुरुषांकातों अशु | 


ss aS पाका हा तों अश |; 
: BHT TAIT होवेहे ॥ यहउक्तअर्थ पतंजलिभगवान्नें (कमाशुछकृष्णंयोगिनस्रिविधमितरेषां ) * 


| इसखजकरिके कथनकन्याहै॥ और कर्मकेफलकानाम विपाकहै॥ सोविपाक जाति १ आयुष २ मोग ३६ 
इसभेदकरिके तीनप्रकारका होवेहे ॥ ओर ताकर्मफलकेभोगजन्य जे संस्काररूपवासनाहैं ताकानाम |ॐ 
|&|आशयहं ॥ एस केश कमे विपाक आशय इनचारोंकरिकेसंबद जीव होवेहें ॥ और इश्वरतों तिनचारों 


° SAN र हे © © ५ 
# करिकेअसंबद होवेहे॥ तथा सर्वज्ञसर्वशक्तिमानहोवे इति ॥ अब ताइशवरप्रणिधानकास्वरूप वर्णनक 1119 | | 
. रह तहाव[गखूज ॥ ( तस्यवाचकअणवः। तजपस्तदर्थभावनं ) अर्थयह ॥ तोउक्तईंधरकावाचक प्रण |; 


NESE ॥ ता३£काररूपप्रणवका जो जपहे ॥ तथा मांडूक्यउपनिषदपंचीकरणवार्तिकउक्तप्रकारतें | 


ETA थवकेअर्यका जोचिंतनहै Ul काका नकल करमगीय'चान्वक्षे॥॥सेबमणव अभेकेचितनव्हापव्हार इचे ज 3 


~ “~ ® ~ * ag o 
OF SS Er ES ASN ATW a pooped lds: पपप Og RM Ante er > 
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ied ॥ ( यच्छेद्ठाआनसीपान्ञस्तचच्छेज्तञानआत्मनि ज्ञानमात्मनिमहति | i 
त्म if अथेयह ॥ लोकिकवेदिकसर्वशब्दोकेउचारणकाहेतुरूप जोवाऋईंद्रियहै ॥ तिसवाकडंद्रियक यह ३ 
: | अधिकारीऽरुष मनविषे लयकरे ॥ अर्थात्‌ वाकादिकडंद्रियोकेसर्व० le 


>|नके० के स्थितटोवे यापारोंकापरित्यागकरिके केवल म|* 
tienes स्थितहोंवे ॥ तथापि इसअधिकारीएसुपनें समाधिकेउटपत्तिकालपर्यत प्रणवर्म 
षा नकेजपकापरित्याग नहींकरणा ॥ किंतु ताग्रणवजपतेंअन्यवाक्व्यापारतैरहितहोणा ॥ इसप्रकार मो |: 
| कब देक कीन्यांई जो वाणीकासम्यकनिरोधदे ॥ सोनिरोध प्रधमभूमिका कहीजावेंहे ॥ ३ ॥ ताग: 


a ट्र अनं द प्र 
* | थमभ्रमिकाकेजयहृएतेंअनंतर तामनकानिरोधरूपदूसरीभूमिकाविषे प्रयलकर ॥ अर्थात्‌ वाहक | 


[ee] TRA ATR ज्ञानात्माविषे CAFE ॥ तहां मनुष्योऽहं ब्राह्मणो$ह इत्यादिक जो विशेषअहंकारेरे ता 
| CS ज्ञानात्माइ ॥ ताज्ञानात्ममात्ररूपकरिकेस्थितहोवे ॥ इसप्रकार सर्वसंकस्पविकत्पोंकापरिया |; 
: गकरिके बाल्मकादिकोंकीन्यांई जा निर्गनस्ताहे सा द्वितीयभूमिका कहीजांवेहे ॥ २ ॥ ताहितीय : 
x भूमिकाकेजयहरएतेअनंतर यहअधिकारीऽरुष ताविरोषअहकारकानिरोधरूपढतीयशूमिकाविषे प्रयतन |: 
(कर ॥ अर्थात्‌ TITERS महत्‌आत्माविषे लयकरे ॥ अर्थात्‌ मनुष्योऽहं त्राह्मणोऽइं इत्या दिक | 
$ |विशेषअहकारकापरित्यागकरिके अस्मितामात्र TENE ॥ तहां अहंकारकी जासक्मअवस्थाहे ताका; 
» नाम अस्मिताहे ॥ इसीअस्मिताङ्‌ महत्त्व कहेंहें तथासक्ष्मअहंकार कहेरें॥ इसप्रकार आलसीउदासी | 
४ |नकोन्यांई जो विशेषअहकारतेंरहितपणांहे सा ठतीयभूमिका कहीजावेडे ॥ ३॥ ताढतीयभूमिकाके |: 
(| ett यहअधिकारीएरुष ताअस्मिताकानिरोधरूपचतुर्थभूमिकाविपे प्रयत्नकरे॥ अर्थात ता 


_ (अस्मितारूप महतआत्माकं एकरसचेतन्यरूपशांतआत्माविषे लयकरे ॥ अर्थात्‌ ताअस्मिताकाभीपरि ३ 


ह 
se 
र 


त्यायकारिके — केवळ क ५ ल ' चि” - पा Venema 
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बच्चा ० | ₹॥ सोमधानकारणवाद सिदांतविषे अंगीकारहैनहीं ॥ याते ताप्रधानकारणवादके 
| ॥३०॥ | EP . गगशाख्रका खंडनकऱ्याहै ॥ कोईनिरोधसमाधिरूपयोगके खंडनअभिप्रायक |; 
a(t कं बायाणशाखका संडननहीकऱ्या ॥ जिसकारणतें सिद्धांतविषेभी चित्तकेनिरोधतेंरहित विक्षिप्त 
४ रुष जह्मसाक्षात्कारकीउत्पत्ति संभवतीनहीं ॥ यातें रह्मसाक्षात्कारवासते सो 


ale 
3 


| अपेक्षितहे ॥ के चित्तकानिरोध अवश्य | 
| | अपेक्षितहै ॥ किंवा ( समाध्यभावाच । अपिसंराधनेप्रत्यक्षाउ॒माना भ्यां । ता शाला 5 
| शात । व्यानेनात्मनिपश्यंति | ध्यानयोगेनसंपश्यन्नात्मन्यात्मानमात्मना ) इत्यादिक सन्न श्रुति [ 
[स्थिति वचनोकरिकेभी तानिरोधरूपयोगर नह्मसाक्षात्कारकीसाधनता Haass ॥ यातें महावाक्य | 
| न |अन्यन्रह्मसाक्षात्कारकीउत्पत्तिविषे सोसमाधिअभ्यास अवश्यअपेक्षितहै ॥ ॥ शंका ॥ ॥ तासमा र 
` | थिङ जीबरह्मसाक्षात्कारका साधनमानोंगे ॥ तों तासमाधितेरहितऽरुषो सोबह्यसाक्षात्कार नहींदो > 

(| णाचाहिये ॥ ओर वासिष्ठादिकग्रंथोंविषे जंनकादिकोंई तासमाधितेंविनाहीं केवल सिडगीताकेश्रव 

||| गाते तारली कथनकरीहे ॥ सोसवे असंगत होवेंगा ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ 

४ केव हासाक्षात्कार होवेहे हीहे ॥ किंतु विवेककरिकेभी सोबद्यसा |: 
ह य परर ठ तोम 
| 'करणकेदृत्तियाँका प्रकाशक जो खंपदकालक्ष्यअर्थ|; 


> 
* 
3 
*% 
ऱ्य 


# 


अः विवे के ° Se 2. 
| वेवेकहे ॥ ताविवेककरिके इसअधिकारी एरुषकूं तत्तमसिआदिकमहावाक्यतें अहंब्रह्मास्मि याप्रकार 
न 


हेतुर S_¢ ban NaN प्र + “+ at 
$ कारेतुरे ॥ इहां यह्तात्पयेहे ॥ ताबह्मसाक्षास्कारके दोप्रकारके अधिकारी होवेहें ॥ एकतों बहुव्याकुल ३ 
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(£//चित्तवाले होवेंहे // और दूसरे अव्याङल्चित्तवाले होवेहे ॥ तहां प्रथसमञघिकारीयोकूतो तएनिरोचस १ 
> माधिकेअभ्यासतेही सोबह्मसाक्षात्कार होवेहै॥ और दूसरेअधिकारीयों छूँतों % 
४ नाहीं केवल विचारमात्रकरिके सोनद्यसाक्षात्कार होवेहे ॥ यहवार्ता अन्यग्रंथविषेभी कहीहे ॥ तहां | 


अ 
रि 
ie 

श्र 


थेयह ॥ जिनपुरुषोंकीबुद्धि व्याकुठतातेंरहितहे ॥ तथा अज्ञानमात्रकरिकेआइत्तहेआत्माजिनोंका ॥ ऐ|ऽ 
सेपरुषोंकू यह्सांस्यनामाविचारहीं ब्रह्मसाक्षात्कारका पुस्यसाधनंहे ॥ जिसकारणतें सोसांस्यनामा 


a 


ति॥ इसप्रकार समाधिळूं तथाविचाररूपविवेककू अधिकारीकेभेदकरिकेअथेवत्ताहोणेतें विकल्पकरि 
AVG बरह्मसाक्षात्कारकीसाधनताहे ॥ याते समाधितेंविना केवलविचारमात्रतें बह्मसाक्षात्कारकीप्रापतिकू 
* कथनकरणेहाखवचनाका तथासमाधितेंत्र्मसाक्षात्कारकीप्राप्तिकिकथनकरणेहारेवचनोंका परस्परविरोध 
| होवेनहीं ॥ किंत॒ उक्तअधिकारीकेभेदकरिंके तेदोनोंप्रकारकेवचन सार्थकहें इति ॥ किवा यहउक्तज | 
६ श्रीवसिष्ठभगवाच्‌नेंभी कथनकऱ्याहे ॥ तहांः्छोक ॥ ( दोकरमोचित्तनाशस्य योगोज्ञानंचराधव यो | 
 |*|गस्तदृत्तिरोधोहि ज्ञानंसम्यगवेक्षणं ॥ 9 ॥ असाध्यःकस्यचिथोगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्रयः प्रकारोडोत 
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|| हे ॥ तासरक्ष्मताकाआपादनरूप जोचित्तकानाशहे ॥ ताचित्तनाशके दोकारण होवेहें ॥ एकतों योग|: 


णहोवैंहे ॥ ओर दूसरा विवेक कारणहोवेंहे ॥ तहां चित्तकेसवेशृत्तियोंका जोनिरोधहे ताकानाम 
el और अन्नमयादिकपंचकोशोंतें प्रयकआत्माङ जो परथककरिकेदेखणाहे ताकानाम विवेक 
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ey : है॥ a वित किसीअधिकारीळूंतों सोयोग कठनपडेहै ॥ और सोविवेक सुगमपडेंहे ॥|: 
| ॥ ३१ |ॐ आर [क अधिकारीळूंतों सोविवेक कठनपडेहे ॥ और सोयोग सुगमपडेहे ॥ इसीकारणतें गीतावि |= 
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|| ( इंद्रियाणिपराण्याइः ) इसवचनतेलेके ( कामरूपंदरासदं ) इसवचनपर्यंत श्रीभगवान ताविवेकरू | 
|| उपास Fe Ti । और गीताकेष्छेअध्यायविषे तायोगरूपउपायकूं कथनकरताभयारे ॥ |5 
विवेकरूपसांख्यविचारङ तथायोग् एकहफलकीसाधनता कथनकरताभयाहे इति॥ ॥ शंका ALE 
| तायोगाभ्यासकरिकेसाध्यमनोनाशङूं जो रह्मसाक्षात्कारकाहेठमानोंगे ॥ तों तामनोनाशकरिके तर|; 
हसाक्षात्कारकोउत्पत्तितेंअनंतर इसविठ्ठानूएरुषळू सर्वेबंधकीनिरत्तिहोईके कृतकृसताहीं होवेंगी ॥ ऐ | 
A सेविठ्ठानएरुषळू उनःवासनाक्षयादिकोंकेअभ्यासकरणेका कोईप्रयोजन नहींहे॥ ॥ समाधान ॥ ॥| 
| |जिसअधिकारीपुरुषङ्‌ तायोगाभ्यासपूर्वक महावाक्यतें बद्मसाक्षात्कार उत्पन्नभयाहै॥ तिसतच्वेत्ता |‡ 
|. उरुषईूतो ताजह्मसाक्षात्कारतेअनंतर तातचज्ञानवासनाक्षयमनोनाशकेअभ्यासकीअपेक्षाहोतीनहीं ॥ | 
ang जिसअधिकारीएरुषकूं ताविवेकपूर्वक महावाक्यतें सोत्रहमसाक्षात्कार उत्पन्नभयाहे ॥ तिसपुरुष 
५|ह ताबहसाक्षात्कारतअनंतर मारव्थभोगकरिकेआपादित कठेतवभोकृत्वादिरूपबंध प्रतीतहोवेहे ॥ ता 
| ः बुंधप्रतीतिकेनिवृत्तकरणेवा सते सोतत्त्वज्ञानवासनाक्षपमनोनाशकाअभ्यास अवश्यअपेक्षितहे ॥ तिन |: 
ja तीनोकेअभ्यासतेंदी तिसपुरुषळं जीवन्सुक्ति सिड्होवैंहे ॥ यातें तत्त्वज्ञान वासनाक्षय मनोनाश यह; 
। तीना ताजीवन्सुक्तिकेसाधनरें यहसिद्धभया ॥ इतनेंकहणेकरिके साधनोंकेअभावतें ताजीवन्युक्तिका१ 


ह्‌ हवादीकाकहणा GSARAL Scholl, यत्रत्यजञत्रन्साकितेमयोजनका TARAS ॥ तसू ता 
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तहां गीताकेढतीयअध्यायवि > 
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I 9 क VO "NNO के 00, 6 6 ३६. TANS ९१६०११ ३. SS | दि 
े | IEICE यहवादीकाकहणा खंडनहूआ इति । । अब ताजीवन्सुक्तिकेप्रयोजनका वणेनकरेहे ७ ART ता 
जीवन्युक्तिके ज्ञानरक्षा 3 तप २ विसंवादाभाव ३ इःखनिवृत्ति २ सुखाविर्भाव ५ यहपंच प्रयोजन 


होवेहें ॥ तहां उतपन्नभयारेब्रह्मसाक्षात्कार जिसके ऐसाजो तत्ववेत्तापरुषदे ॥ तिसतत्त्ववे्ता पुरुषक जो |¦ 
४ एनःसंशयविपर्ययकी अनुत्पत्तिहे ताकानाम ज्ञानरक्षाहे ॥ साज्ञानरक्षा जीवन्मुक्तिकेअभ्यासतेंही सिद्ध (६ 
: होवेहे ॥ याते ताङ्गानरक्षाईं जीवन्सुक्तिकाप्रयोजनपणा संभवैहे ॥ ॥ शंका ॥ ॥ जिसपुरुषङ वे |ॐ 
| न दातिशाखरूपप्रमाणकरिके अद्यसाक्षात्कार उत्पन्नभयाहे ॥ तिसपरुषकूं तासाक्षात्कारतेअनंतर सोसंशय | 


| न |विपर्येय प्रासहीनहीहे ॥ ओर प्राप्तवस्तुकाहीं निषेधहोवेहे ॥ अप्राप्तवस्तुका निषेध होतानहीं ॥ याते | 
| सोज्ञानरक्षारूप जीवन्युक्तिकाप्रयोजन संभवतानहीं ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ यद्यपि शाख्रप्रमाणविषे | 
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ॐ |संशयविषययाविषे निमित्तहें॥ सोदिखावेहें ॥ तहां केईकम्रांतपुरुषतों यहकहेहें ॥ जेपुरुष आपणेङ भ 
* ह्यज्ञानी मानेहें ॥ तिनपुरुषोंविषेभी अज्ञानीपुरुषोंकीन्यांई मनुष्यो5हं ब्राह्मणोऽई याप्रकारकाव्यवहार 
न देखणेविषेआवेहे ॥ तथा रागद्वेषादिकभी देखणेविषेआवेहें ॥ जोकदाचित्‌ इसपुरुषढूं वेदांतश्रवणादि 
॥ कोते बह्मका अपरोक्षसाक्षात्कार होता ॥ तों तेरागड्वेषादिक नहींहोते ॥ यातें तिनश्रवणादिकोंतें इस 
2६ परुषकूं आपातज्ञानहीं होवेहे ॥ इसप्रकारके आंतवाचालऽरुषोकेवचनोंईश्रवणकरिके ताअव्युत्प्नअ |* 


घिकारीकू उत्पन्नहएसाक्षात्कारविषेभी संशयविपर्यय होइजावेहे ॥ ओर केईकआंतऽरुषतों ऐसाकहे 
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तत्त्वा iE दांतवाक्योंतें ES Pe वि | : 
|| SIMA इसऽरुष परोक्षज्ञानहीं उत्पन्नहोंवेहे ॥ जिसकारणतें तिनपुरुषोंविषे तापरोक्षज्ञानका || परि० 


| Soy) ८ ew = देख णेदि वे हे Sa AS ~ णेरि ~ ९ (a ऱ्य ue 2 
॥३२॥|ही चिन्ह देखणेविषेआवेहे ॥ अपरोक्षज्ञानका कोईचिन्ह देखणेविषेआवतानहीं ॥ किंवा जोकदाचित्‌ वटे 


| इसपुरुषकू इदानींकालविषेभी सोबह्यसाक्षात्कार होताहोंवै ॥ तों तासाक्षात्कारकरिके आवरणसहित | 


on fee अज्ञान केरि © CS eS og ~AN ~ Bt! x 
ge) 1 राह TMT TIES इंश्वरकीन्यांई सर्वज्षतादिक होणेचाहिये॥ जिसकारणते शुकस |; 
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: [नकादिकपूर्वक्ञानीयोंविषे ईश्वरकीन्यांई तैसवैज्ञतादिकधर्म शाख्रतेप्रतीतहोवेहें ॥ और जोकोईऐसाक १). 
: हे ॥ तेसवैज्ञतादिक TET वायांगका फलह ॥ ज्ञानका TATE ॥ तेशकसनकादिकज्ञानी तपयोग | 
४. वालेहएह ॥ याते तिनोंविषे सर्वज्ञवादिक होतेभयेहे ॥ और इदानींकालकेज्ञानवान्‌ तातपयोगतेरहि |: 
: Te ॥ याते तिनो विषे तेसवज्ञतादिकिधमं Tele ॥ सोयहकहणाभी संभवतानहीं ॥ काहेते तपयोग | 
5 वाळंडरुषाईहा आत्मज्ञान होवेहे ॥ तातपयोगतेंरहितएरुषोंळू सोआत्मज्ञानही होतानहीं ॥ यातें इ 

दानीकालविषे श्रवणादिकोंतेंउत्पन्नहआज्ञान आपातरूपहीं होवेहे ॥ अज्ञानकी नितरत्तिकरणे विषेअस |: 
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* मर्थ्ञानकानाम आपातत्ञानहे ॥ इसप्रकारके ्रांतमूसेलोकेकेवचनों ईश्रवणकरिके ताअव्युत्पन्नअधि 
= कारीळे उत्न्नहएसाक्षात्कारविषेभी संशयविपयय होइजावेहे ॥ ओर जबी तेअधिकारीएरुष ब्रह्मसा |£ 
| तात्कारतंअनंतर श्रवउक्तरीतिसे ताजीवन्छुक्तिकाअभ्यास TE ॥ तवी तिनअधिकारीएरुषाकू तिन | 
| गो हातानहा ॥ यातं तेसंशयविपयय उत्पन्नहोतेनहीं ॥ यहीं ताज्ञानकीरक्षाहे ॥ ४ 
$ यातं ताज्ञानरक्षाई जीवन्धुक्तिकाप्रयोजनपणासंभवेहे ॥ किंवा अस्मदादिकअकृतोपास्तिपरुषोंळूं ज 2|॥२०१ 
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ससाक्षात्कारतेअनंतर उक्तनिमित्ततें तेसंशयादिकहोवेहें इसवा्त्ताविे कोईआश्रर्यनहीडे ॥ किंतु पूर्वे > 
3% 


शक राघव निदाघ भगीरथ आदिकोंङूँभी ताअपरोक्षज्ञानतेंअनंतर तेसंशयादिक होतेभयेहें ॥ तहां 2 
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रणाडितीयास्याउतीयातठमानसा ॥ 9 ॥ सत्त्वापत्तिश्रतुर्थीस्यात्ततो$संसक्तिनामिका पदाथीभाविनी 
: foe eae ॥ २ ॥ ) अर्थयह ॥ शुभइच्छा 9 विचारणा २ तब॒ुमानसा ३ सत्तापत्ति ४ 
| असंसक्ति ५ पदाथाभाविनी ६ तुरीया ७ य॒हसप्त ज्ञानकीभूमिका कहीजावेहें ॥ तिनसप्तभूमिकावों 
* | विषे प्रथम शुभइच्छातों श्रवणरूपहे ॥ और दूसरी विचारणा मननरूपहे ॥ और तीसरी तनुमानसा 
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<| निदिष्यासनरूपरे ॥ ताश्रवणमनननिदिध्यासनकास्वरूप पूर्व द्वितीयपरिच्छेदविषे कथनकरिआयेहें ॥ : 
„यातं ततीनोश्रमिका साधनरूपहें ॥ और सत्त्वापत्तिनामाचतुर्थभूमिकाविषे इसपुरुपळू जद्मसाक्षात्कार|;; 
|| उत्पन्नरीवेहे ॥ याकारणतेंहीं ताचतुर्थीभूमिकाविषेस्थितपुरुपकूं अह्मवित्‌ कहेहें ॥ और पंचमीआदिक |; 
a भूमिकाविषेस्थित ज्ञानवान्‌एरुषों कूं EE UT तादृष्टसुखकीभी तारतम्यताहीं |+ 
| होवेहे ॥ यातें पंचमीभ्रमिकावालातों अह्मविद्वर कह्याजावेहे ॥ ओर षष्ठीभूमिकावाला अह्मविद्वरीया 
४१ कह्माजावैहे ॥ ओर सपतमीभूमिकावाला ब्रह्मविद्वरि्ठ कह्माजावैंहे ॥ तहां ब्रह्मविद्वर १ अल्मविद्वरी 
“यार्र अह्मविद्वरिष्ठ ३ यहतीनों जीवन्सुक्त कद्येजावेहें ॥ तहां ( भूयश्रांतेविबमायानिरत्तिः । ज्ञाने. 
5 नवुतदज्ञानंयेषांनाशितमात्मनः ) इल्यादिकश्रुतिस्मृतिवचनोंनें अहंबह्मास्मि याप्रकारकेबब्मज्ञानकरिके | 
॥४ अज्ञानकी निरत्ति कथनकरीहे ॥ और ( बह्मवेदबह्वेवभवति | जद्मविदाभोतिपरं । ज्ञानीत्वात्मेवमेमतं )| 
॥४ इत्यादिक अतिस्मृतिवचनोंनें अल्यज्ञानतें बह्ममावकीप्राप्ति कथनकरीहे ॥ और अज्ञानकी निशृत्तिपूर्वक | 
. | जाब्रह्मभावकीमामिहे तिसीकानाम मोक्षहे ॥ सोमोक्ष ब्रह्मवित्‌ 9 ब्रह्मविद २ बरहमविद्ठरीयाच ३ अं 
| |ह्वविद्वरि्ठ 2 इनचारोंक समानहीं होवेहे ॥ तामोक्षविषे किंचितमात्रभी विलक्षणता नहीहे ॥ परंतु 
| सोहश्छख तारतम्यताकरिकेहोवेहै ॥ यहवात्ता अन्यग्रंथविषेभी कहीहे ॥ तहांश्टोक ॥ ( तारतम्पेनस |; 
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|. परउच्यते ) अर्थयह ॥ मनक ंद्रियोंका जो हीं हि | 
151 RRO 1 तथाचशछ्ुआदिकईंद्रियोंका जोएकाग्रपणाहे यहहीं परमतपहे ॥ ओर २ |. 

| पगिवेत्ताउसपोनेंमी सोवित्तकीएकाग्रतारूपधर्महीं अभिहो्रादिकसर्वधर्मोति श्रेष्ठ कहीताहे इति ॥ ३४ 
| सीएकामतारुपयोगङू गीताविषे श्रीभगवाचनें (तपस्विभ्योऽधिकोयोगी ज्ञानिभ्योऽपिमतोऽधिकः क| 
| मिभ्यश्राधिकोयोगी तस्माद्योगीभवाेन ) इसवचनकरिके सर्वधर्मोवेअधिक कह्याहे ॥ ॥ शंका ule 


भू 


अ fa मके ~ Ss 

: प्रारव्धकर्मकेभोगकरिके विश्षिप्चित्तवाला जोज्ञानवानहै ॥ तिसकूं सोचित्तकीएकाग्रतारूपतप कैसे |! 
STM समाधान ॥ '॥ यद्यपि चतुर्थभूमिकावाले ज्ञानवानपुरुषकूंभी प्रपंचकेमिथ्यात्वनिश्र ३ | 
. यकरिके तथाचेतन्यआत्माकेसयलनिश्रयकरिके सावित्तकीएकाग्रता विद्यमानहे ॥ तथापि ताज्ञान ४. 
ge मारधकमकेभोगकालविषे बाधिताबुवृत्तिकरिके नामरूपात्मकप्रपंचकीप्रतीति होवेहे ॥ याते > 


° र क ह ही Q 
: ताज्ञानवान्‌ई निरंकुश चित्तकीएकाग्रता संभवतीनहीं ॥ ओर जीवन्युक्तज्ञानवानकातों योगाभ्यास * 
| PRE मन नष्टरोइगयाहे ॥ यातें ताजीवन्सुक्तरुषङू सर्ववत्तियोंकेअज॒दयतें सा निरंकुश चित्तकीए |: lie. 
‘ nu संभवेदे ॥ सोनिरंकशचित्तकीएकाग्रतारूपतपहीं ताजीवन्युक्तिका प्रयोजनहै॥ ॥ शंका ॥ 
$ साजीवन्सुक्तरुषोंकातप किसविषे उपयोगीहे ॥ ॥ समाधान ॥ ॥ सोजीवन्युक्तोंकातप लोक|? 


"NE A Be 


होवेहे ॥ तहां आप सदा करविषेगक्तहोइके ST तासदाचारविषेप्रवृत्तकरणा या — 


MRS Of) NUS. ० ३६६६९१९) बह ३३ "१७१ १।५१ 11 qq ₹1॥०॥५० (६१५ लाक | 
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de ॥ तहा आप सदाचारविषेप्रश्‍त्तहोइके लोकोकूंभी तासदाचारविषेप्रवृत्तकरणा या 
` |£|कानाम लोकसंग्रहहे ॥ तालोकसंग्रहवासतेहीं ताविद्वान्‌इरुषके तपादिकहोवेहें ॥ यहवात्ती गीतावि| 
षे श्रीभगवाचनेंभी ( लोकसंग्रहमेवापिसंपश्यन्कत्तमहसि ) इसवचनकरिके कथनकरीहे ॥ तहां तास |? 


ASMA 


४ ग्रहकाअधिकारीलोक शिष्य १ भक्त २ तटस्थ ३ इसभेदकरिके तीनप्रकारका होवेंहे॥ तहां शास्रप्र १ 
तिपादित सतमागेविषेवत्तेणेहारा शिष्य कह्याजावेहे ॥ सोशिष्यतों बह्मवेत्तायुरुनेंउपदेशकऱ्येहृएमार्ग ३ 
करिके वेदातशाखकेश्रवणादिकोंतें प्रसकअभिन्नबद्यकूंसाभषात्कारकरताहूआ मुक्तिकूहीं प्राप्होवेहे Uz 
| तसांश्चति ॥ ( आचार्यैवान्छरुषोवेद तस्यतावदेवचिर यावन्नविमोक्ष्येऽथसंपत्स्ये) अर्थयह ॥ बह्मवेत्ताआ |» 
%| चायकेशरणङूप्रापहूआ शिष्यही जद्मकू साक्षात्कार Bre ॥ ओर तिसकज्ञानवानपुरुषकूं तबपर्यतहीं वि ४ 
देहमीक्षविषे विलंबहे ॥ जबपर्यंत भोगकरिके प्रारव्धकमतेरहित नहींभया ॥ ताप्रारब्धकर्मके निवृत्त 
एतेअनंतर सोज्ञानवान्‌ विदेहमोक्षकू प्रापहोवेहै इति ॥ और ताजीवन्युक्तज्ञानीएरुषका जोभक्तहै॥ सो 
भक्तभी ताज्ञानवाचऽरुषके प्रजनअर्चनकरिके तथाअन्नपानवख्रादिकपदर्थाकेदेणेकरिके मनवांछितप 
१ दार्थाकू प्रा्होवैहे ॥ aerate ॥ ( यंयंलोकंमनसासंबिभर्ति विशुद्धसत्वः कामयतेयांश्रकामान्‌ तंलो 


%|कजयतिताश्रकामान्‌ तस्मादासब्गंह्यचयद्रतिकामः ) अर्थयह ॥ श्रद्धाभक्तिएवेक शुद्धअंत'करणतें ज्ञा 


` | || नजिनपदार्थोकेम्रा्िकीकामनाकरेहे ॥ तिसतिसलोकङूं तथातिनतिनपदार्थौक प्राप्तहोंवेहे॥ याते सं |; 
पदाकीइच्छावालाएरुष श्रदाभक्तिकरिके बद्यवेत्ता पुरुषकेहीं प्रजनादिककरे इति ॥ यहवात्तां स्सृतिवि | 


| षिभी कथनकरीहे ॥ तहां'छोक ॥ ( यद्येकोर्मविङुक्ते जगततर्पयतेऽखिलं तस्माद्रह्मविदेदेयं यद्यस्तिव [६ 
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:|स्ठाकेचन ) अर्थयह ॥ जिसएरुपकेण्हविषे एकभीन्रहवेत्ताएरुष जवी भोजनकरेंहे ॥ तबी सर्वजगत |. 
५॥ || ढपकरेहे ॥ अर्थात्‌ सर्वजगतकीढधिकरणेंतें जोड़ण्य होवेहे ॥ सोऽण्य एकजद्यवेत्ताएरुपकेभोजन |; 
| करावणेते होवेहे ॥ यातें इसपुरुषकेपास जोकोईअन्नवस्रादिकप्रियवस्तहोंवे ॥ सोवस्तु इसपुरुषनें ता |¦ 
ee बह्मवेत्तापुरुषकेतांशहीं देणायोग्यहै इति ॥ यहवात्ती अन्यस्मृतिविषेभी कहीहे ॥ तहांश्छोक ॥ ( यत्फ | 
fe i लंलभतेमर्त्य कोटित्राह्मणभोजनेः तत्फटंसमवाभो ति ज्ञानिनंयस्तुभोजयेत ॥ ज्ञानिभ्योदीयतेयच तत्को |; 
|| ट्थिणितंभवेत्‌ ) अर्थयह ॥ यहजीव कोटिबाह्मणोंकेभोजनकरावणेकरिके ane प्राप्तहोंवेंहे ॥ ति |; 


है॥ एकतों सत॒मार्गवत्तीं होवेहे ॥ और दूसरा असतमागवर्ती होवेहै॥ तहां क 
* | ताजीवन्मुक्तपुरुषकी सदाचारविषेप्रवृत्तिकंदे खिकि आपभी तासदाचारविषेप्रशत्तहोवेहै ॥ यह्वात्ता गी > 


लेक 


होवेहे ॥ तहांस्मृति ॥ ( यस्याजुभवपर्यताबुडिस्तचेप्रवत्तेते तद्ृष्टिगोचराःसर्वेमुच्यंतेसर्वकि क 
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> नवाचपुरुषक पापळू अहणकरेई ॥ तहांश्रुति ॥ ( तस्यपुत्रादायसुपर्यंति GET AIS छिपेतःपापळू ‘ 
| त्यं ) अर्थयह ॥ तिसज्ञानवानपुरुषके धनादिकपदा्ो पुत्र ठेजावेरें ॥ ओर पुण्यकर्मेकू | हे 
: हारेखुढ्दजन लेजावेहें ॥ ओर पापकर्मकू हेषकरणेहारेनिंदकपुरुष लेजावेहें इति ॥ इसप्रकार ताजीव |* 
: न्युक्तपुर्षका सोतप लोकसंग्रहवासते Stas ॥ सोतप ताजीवन्मुक्तिका डरितीयप्रयोजनहे इति ॥ अब |! 
: ताजीवन्मुक्तिके विसंवादाभावरूप तीसरेप्रयोजनका निरूपणकरेहे ॥ तहां सोजीवन्मुक्तपुरुष व्युत्थान शु 
„ |कालविषे दृष्परुषोकतनिदाटिकोंळं श्रवणभीकरेहे ॥ तथा पाखंडी कूर PR आदिकपुरुषोंक देखताभी |: 
* हि ॥ तोंभी ताजीवन्मुक्त पुरुषकूं रागठ्रेषादिकवृत्तियां उत्पन्नहोतीनहीं ॥ यातें ताजीवन्सुक्तपुरुषका ति |; 
2; ननिंदकदृष्टपुरुषोकेसाथि कलहरूपविसंवाद होतानहीं ॥ और जोपुरुष ताजीवन्मुक्तिकेअम्यासतैंरहि | 


* तह ॥ तिसपुरुषकातों तिनइष्टजनोंकेसाथि सवेदा सो कलहरूपविसंवाद tase ॥ यातें ताविसंवा |¦ 
% दाभावविषे जीवन्युक्तिकाप्रयोजनपणा संभवेहे ॥ यहवात्ता इदआचार्येनिंभी कहीहे ॥ तहांश्लोक Ms 
भं ( ज्ञात्वासदातच्वनिष्ठाननुमोदामहेवयं अबुशोचामरेचान्यान्नम्रांतेविवदामहे ) अथयह ॥ सवदा तत्त्व | 
* | निष्ठाविषेस्थितपुरुषोंळूदेखिके हम आनंदईप्रापहोवैहें ॥ ओर तातच्वनिष्ठातेंरहितपुरुषोकूंदेखिके हम 

> शोककूकरेटें ॥ ओर भांतपुरुषॉकेसाथि हम विवादङूकरतेनहीं इति ॥ यहविसंवादकाअभाव ताजी |# 
> वन्मुक्तिका ढतीयप्रयोजनहे इति ॥ अब ताजीवन्मुक्तिके इःखनिदत्तिरूपचतुथेप्रयोजनका वर्णनकरे |; 
| हें ॥ तहां साइःखनित्रत्ति दोप्रकारकीहावेहे ॥ एकतों ऐहिकद खनिशृत्ति होवेहे ॥ ओर दूसरी पारली 


Sel किकढुःखनिवृत्ति होवेहे ॥ तहां आत्मज्ञानकरिके भ्रांतिकीनिदत्तिहोणेते तथायोगाभ्यासकरिके सर्वत 
:| नियाकानिरोधहोणेतें जीवन्युक्तपुरुषकाचित्त केवल आत्माकारहीं TIS ॥ अन्याकार होतानहीं ॥ 
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यात ग्रारब्धभोगकविद्यमानहुएभी ताजीवन्छुकपुरुषईू इःख प्रतीतहोतानहीं ॥ किंतु सर्वदःसोंकी निव |; 


त्ति होवेहे Ul इसीकानाम एहिकइःसनिवृत्तिहे | | य॒हऐहिकडःखनिदत्तिही ( आत्मानंचे (oo aa स्‌ | 2 

Hele SEARS साचतसवकमाका नाशहोइजावेहे ॥ ओर आत्मज्ञानकेप्रभावतें ज्ञानवानएरुपरू |: 
|| आगामिकरमाका स्पर्शही होतानहीं॥ और सोअज्ञानसहितसंचितकर्महीं तापारलोकिकडःखका हेत |: 
| होवेहे Ul ताकेनाशहूए ताजीवन्युक्तपरुषके सर्वपारलोकिकड॒-खोंकीनिवृत्ति As ॥ तहांशुति॥ (एतं |; 
` |सानकरेहे ॥ तेसे जीवन्सुक्तपरुषकूं सोचितारूपअधि तपायमान करतानही इति ॥ यद्यपि : : 
होवेहे ॥ तथापि ताज्ञानवान्‌ऽसुषङं प्रारद्धभोगकालवि+ 
के र: विषे |; 
Ele ताज 1॥ यात Tea जीवन्युक्तिकाप्रयोजनपणा संभवेंहे ॥ यहः | 

| निबत्ति ताजीवन्सुक्तिका चत्॒थप्रयोजनहै इति ॥ अब ताजीवन्युक्तिके सुखाविर्भावरूपपंचमम्रयोजन |॥२०५॥ 


(BURR ॥ तहां बद्यमसाक्षात्कारकरिके तथायोगाभ्यासकरिके ताजीवन्ुक्तपुरुषका अज्ञान 
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%|भषेपहीं अद्यानंदके अनुभवविषे प्रतिबंधक sae ॥ ताप्रतिबंधककीनिशृत्तिह्रए ताजीवन्शुक्तउरुषरूं जे 


"| धन अधिकारी फल इनपांचोंकेनिरूपणकरिके इसचतुर्थपरिच्छेदविषे विदेहमुक्ति जीवन्धुक्ति यहदोप्र 
कारकीश्वक्ति निरूपणकरी ॥ तातेंयहअर्थ सिडभया ॥ बहावेत्ताजीवन्युक्तउरुष भोगकरिकैप्रारब्धकमे |# 
केनाशइएतेअनंतर इसवत्तमानशरीरकेनाशइृए अखंडएकरसन्रह्मानंदरूपतेस्थित दोवेहे ॥ ताजकह्यवेत्ता | 
|| पुरुषका पुनःउत्थानहोतानहीं ॥ तहांश्चति ॥ ( नतस्यप्राणाउल्हामंत्यत्रेवसमवलीर्यते | बह्लेवसन्नह्मा | ‰ 
१६ प्येति । बह्मविद्रह्लैवभवति ) अर्थयह ॥ तिसङ्गानवान्‌पुरुषकेप्राण अथीत्‌ लिंगशरीर मरणकालविषे इ 
%|सशरीरतं THAN करतानहीं ॥ Peg प्रत्यकुआत्माविषेहीं लयहूंप्राप्तहोवेहे ॥ तात्पयेयह ॥ जैसे अ >: 
* | ्ञानीपुरुषकालिंगशरीर इसशरीरकेनाशहूएतेंअनंतर कर्भकेफलभोगवासते परलोकबिषे जावेहे ॥ तैसे | 
ज्ञानवानएरुषका सोलिंगशरीर परलोकविषे जातानहीं ॥ काहेतें ताज्ञानवानपुरुषका प्रारब्वकमेतों 


£ |प्रयोजनकेअभावतें जीवन्युक्तिकाअभावकहणा मिथ्याहींहे इति॥ इसप्रकार स्वरूपछक्षण प्रमाण सा |+ 
कस्किनष्टहोइजावैहे ॥ ओर संचितकम ज्ञानकरिकिनश्होइजावेहै ॥ ओर आगामिकमंका ज्ञान 
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“| आही प्रारव्धकर्मकीनिवृत्तितेंअनंतर अद्मरूपकरिकेस्थित होवेहे ॥ और बद्यवेत्ता एरुष - र 
र) इति ॥ कवा यहआतज्ञानकामाक्षरूपफल विष्णुएराणविषेभी कथनकऱ्याहे ॥ तहांश्छोक ( विभेद |$ 
| गनर्कऽश्ञाननाशमासंतिकंगते आत्मनोबरह्मणोभेदमसंतंकःकरिष्यति ॥ १ ॥ तङ्गावभावमापन्नस्ततो | 
1 परमात्मनः भवस मेदो ेदश्रतस्याज्ञानकृतोभवेत्‌ ॥ २ ॥ ) अर्थयह ॥ जीवबद्यकेभेदकाजनक जो |; 
| alte ॥ ताअज्ञानका अह्यसाक्षात्कारकरिके अलंतनाशहूए ताजीवात्माके तथाबद्यके असत्भेदङू : 
*|कोनकरेंगा ॥ किंतु कोइभीकरंगानहीं ॥ ओर जद्मसाक्षात्कारकरिके ब्ह्ममावदूंप्रापहआ यहजीवा |; 
मा ताजह्यकेसाथि अभिननहांहोवेहे ॥ और इसजीवात्माका जो अद्यकेसाथि भेदप्रतीतहोताथा ॥ सो |: 
2९ अज्ञानदतथा ॥ ताअज्ञानकंनाशहुए सोभेदभी निश्‍तहोइजावेहे ॥ यातें सोज्ञानवानपुरुप अखंड |; 


Er 
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| एकरसन्रह्मरूपतेरिथत होवेंहे इति ॥ किंवा यहउक्तफल श्रीव्यासभगवाबनेंभी ब्रह्मसूत्रं विषेकद्याहे ul! 
> विहान्र ॥ ( अस्मिन्नस्यचतद्योगंशास्ति) अर्थयह॥ इसबल्नवेत्तापुरुषका इसनह्मविषे अभेदहीहोवेहे ॥ |* 


3 अ + थ्‌ च aN २ चर ~ ~ 
2 oe श्रुति कथनकरेहे॥ साश्रुति Tee ॥ ( यदाह्मेवेषएतस्मिन्नदःयेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं | है 
प्र त्ठावदतेव्थसो5भयंगतोभर्वाति ) अथयह ॥ यहसाधनचतुष्यसंपन्नअधिकारीपुरुष जिसकालविषे | 
SASS ATTA TSA AA ATT AS TTA RATATAT अभयप्रतिष्ठाहूंप्राप्होवेहे ॥ तिसका |` 


ane: 


> ha 


न बू्मास सेवे हे हसिदभया ॥ अहेनह्मास्मि 
Ro nN mw AMA _ 


Se 
iS 


Ee 
2 


|| लविषे सोअघिकारीऽरुष असंडएकस्समहा भं 
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लविषे सोअधिकारी एरुष अखंडएकरसब्रह्मभावरूँप्राप्होवेंहे इति ॥ याते य सिद्धमया ॥ ASAT 
तत्वमसि इ्यादिकमहावाक्यजन्य अपरीक्षज्ञानतें अङ्गानकीनित्ृत्तिपवक बह्मभावरूपमोक्ष प्राप्तहावेहे । 
HAL सासुक्तएरुष पुनरावृत्तिकूं प्रापहोतानही ॥ अथात्‌ एनःजन्मङू ग्राहोतानहीं॥ तहांश्चति॥ (न|; 
|ॐ |सएनरावत्तते ) अर्थयह ॥ सोमुक्तपुरुष एनःजन्मङ्प्रापहोतानहीं इति ॥ यहवात्ता गीताविषे श्रीभग|; 
* वाचनंभी Pele ॥ तहांश्शोक ॥ ( तहुडयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः SATA ATL |; 
धूतकल्मषाः ) अथयह्‌ ॥ तिसपरमात्माविषेहीहे बुद्धि तथामन तथानिष्ठा जिनोंकी ॥ तथा सोपरमा 
` | व्माहाहे परमस्थान जिनोंका ॥ तथा आत्मज्ञानकरिकेनिरत्तहोइगएहे सवपापरूपकल्मष जिर्नोके ॥:: 
_ |%|पसेज्ञानवान्‌ऽरुष अपुनरावृत्तिकूंहीं प्रापहोंवदें ॥ अर्थात्‌ पुनःजन्मङूप्रापतहोतेनहीं इति ॥ किवा यहउ | 
|| क्तअर्थ श्रीव्यासभगवाचनेंभी बरह्मसत्रोंविषे कह्याहे॥ तहांखञ्र ॥ ( अनावृत्तिःशव्दादनावृत्तिःशब्दात्‌)| 
3 | अथयह्‌ ॥ तच्ववेत्तापुरुषोंकूं पुनःजन्ममरणकीनित्रत्तिरूप अनाद्रत्तिहीं होवेहे ॥ जिसकारणतें श्रुतिस्म | 
तिरूपशा्रहीं इस अर्थकंकथनकरेहे ॥ तात्पर्ययह ॥ जिसऽरुषकूंतों इसीमचुष्यशरीरविषे श्रवणादिकों 
:|करिके नह्मसाक्षात्कारकीउत्पत्ति vse ॥ तिसपुरुषङूंतों इसीमडुष्यशरीरविषे सोबरह्मभावरूपमोक्ष होवे |; 
ॐ हे ॥ इसीअथेकूं ( यदासर्वेग्रसुच्येतेकामायेऽस्यृदिस्थिताः अथमत्यो$म्रतोभवत्यत्रजह्मसमश्ुते ) यह्व |; 
|; [ति कथनकरेहे ॥ और जेनिष्कामपुरुष अहुंम्रहउपासनाकरिके जश्ललोकक जावेहें ॥ तिनउपासकपुरु : | 


DOAN 


` | पोळ ताव्रह्मलोकविषेहीं बरह्मसाक्षात्कारहोइके अद्याकेसाथि मोक्ष होवेहे ॥ इसअर्थूंभी ( बह्मणासहते भे 


सर्वेसंप्राप्ेप्रतिसंचरे परस्यांतेकृतात्मानःप्रविशंतिपरंपदं ) इत्यादिकस्मृतिवचन कथनकरेहँ ॥ और जस 


BAN 


कामपुरुष पंचामिविद्यादिकोॉकरिके ब्रह्मलोकविषे जावैहें॥ तिनसकामपुरुषोंकं ता्रह्मलोकविषे सोत्र 
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| हासाक्षात्कार होतानहीं ॥ याकारणतेंहीं तिनसकामपुरुषोंकी ताजह्मलोकतें एनःआइत्ति होवेहे ॥ इ|+| Te 
सअर्थकंभी ( इमंमानवमावर्ततनावर्ततते । आत्रह्मभुवनाछोकाःऽनरावत्तिनोऽेन ) इप्यादिक श्रुतिस्मृति || * 
% | वचन कथनकरेरे ॥ सर्वप्रकारतें ब्रह्मसाक्षात्कारवालापुरुष पुनरावृत्तितेरहित जह्मभावरूपमोक्षकूंही प्रा; 
ॐ|होवैहे इति ॥ =| । इतिश्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीस्वामिउडवानंदगिरिप्रज्यपादशिष्येण स्वा |+ 
ॐ भिचिदघनानंदगिरिणा विरचिते प्राकृततत्त्वाजुसंधाने चवुर्थःपरिच्छेदःसमाप्तः॥ ४ ॥ ॥ समापाऽयंत | 
_ | |स्वाचसंघाननामाअ्रंथः ॥ श्रीएरुभ्योनमः ॥ श्रीशंकराचायेम्योनमः ॥ श्रीकाशीविश्वेश्वराभ्यांनमः॥|% 


ग्र 


सवसमुक्षजनोंकंविदितहोवे के श्रीस्वामीआदित्यगिरिकीमंडलीकेअधिष्ठाता श्रीस्वामीअच्युतानंद 

Rita एक उपनिषदसारनामाग्रंथ हिंदुस्थानी भाषाविषेकर्‍याहे ॥ तिसग्रेथमें इशादिकदशउपनिषदोका 

क क्षेपतें ~ > ~ निषदसारग्रं ° ~ SN ~ ड ~ ~ सिद्धक गो 

अर्थ संक्षेपतेनिरूपणकर्‍याहे ॥ तिसउपनिषदसारग्रंथकूं तेस्वामी कोइकालविषे छपाइकेप्रसिद्धकरेंग 
Bla ॥ 

x f 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ai_and eGangotri 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation cn nai and eGangotri 


es et 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क ae ee मिलें 
;amaj Foundation Chennai and eGangotri 
f een 


| 12५० >> 
१3८ ५७२ ५७६ B bel 2४: गंगा 81५ 


~ 


| है 2७०७ 
Melee Jbbjlek] Ip २1५७] bh Jeph 


